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aoe ७. विद्व॒दुवर विनयसागर आद्यपक्षीय नहीं पिप्पलक शाखा क थो 
| —Al ्रगरचद्‌ नाहट १७ 
| ८. तृष्णा यर उसका अ्रन्त--श्री ज्ञानमुनिजी १६ 
| ९. बड़ा कौन हे (लघुकथा)--श्री इजारीलाज “प्र मी २१ 
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; १५, विद्याश्रम समाचार-- | ३६ 
| सन 
0 ७ 
|| 'श्रमण' के विषय में ( 
, “श्रमण प्रत्येक अंगरेजी महीने के प्रथम सप्ताह में प्रका शिर होता है | 


१ 
२ ग्राहक परे वर्ष के लिए बनाएँ जाते हैं । 
३. 'श्रमण? में सांप्रदायिक कदाग्रह को स्थान नही दिया जाता। 
४, विज्ञापनों के लिए व्यवस्थापक से पत्र व्यवहार कर । 

| ५. पत्र व्यवहार करते समय ग्राहक संख्या अवश्य लिख | 

| ६. वार्षिक मूल्य मनिश्राडर से भेजना ठीक होगा | 

| ७, समालोचना के लिए प्रत्येक पुस्तक की दो प्रतियाँ आनी चाहिए | 
८. सामयिक लेख आदि प्रत्येक मास की १५ ता० तक मिलने पर ही 

ft समय पर प्रकाशित हो सकेंगे | अन्य पत्रों में प्रकाशित या प्रकाश” 

| नाथ भेजी गई रचनाएँ श्रमण? के लिए न भेजें | 
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वर्षे ७ 


जनवरी १९७६ 


अंक ३ 


az ङ्‌ A 
छर्‌ 


--जैन आगमों के सारभूत पद्य-वाङंमय का स्वाध्याय-- 


(गतांक से आगे) 


माणुसत्तस्मि ae 
जो धम्मं सोच्च सहहे | 
तवस्सी वीरियं weet 
संवुडे .निद्धुणे 
सोही उज्जुयभूयस्स 
धम्मो सुद्धस्स चिट्ठई । 
निव्वाणं परमं जाइ 
घयसित्ति.व्व पावए ॥ 
विगिच कम्मुणो हेउं 
“ जसं संचिणु खंतिए । 
सरीरं पाढवं हिच्चा 
उड्ढं पक्कमई दिसं ॥ 
(ev 
विसालिसेहि सीलेहि 
. जक्खा . उत्तर-उत्तरा 4 


रयं ॥ 


 महासुक्‍का य॒ दिप्पंता 


` मत्तंता ˆ 
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अपुणच्चयं ॥ ` ` 


सांनव तन को र के जो 
प्रवचन सुनता श्रद्धा रखता । 
संयमदृढ़ वह संवृत तपसी. 
कर्म-मलों का संक्षय करता ॥ 
SC 
होती शुद्धि सरल: साधक की 
शुद्ध हृदय में धर्म ठहरता । 
घृत से सिंचित पावकवत्‌ वह 
पावन साधक शिवपद भजता ॥ 
SR 3 
कमं-हेतु का शीघ्र ध्वंस कर 
पूर्ण यशस्वी बनो क्षमा कर । 
अध्वेलोक में जाता प्राणी 
इस विध पाथिव तन को तजकर ॥ 
-_१४-- § 
विविध .ब्रतों का पालन करके य 
प्राणी बनते देव महत्तर ।' 
अपने को वे असर सानते 
qa चन्द्रसस आभा पाकर ॥ 


T's 


| 
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अप्पिया २ 
कामरूव-विउब्विणो | 
उड्ढं कप्पेसु चिट्ठंति 
पुव्वा वाससया बहू ॥ 
तत्थ ठिच्चा जहाठाणं 
FHA आउक्खए FAT । 
उवेन्ति माणुसं जोणि 
से दसंगेऽभिजायई ॥ 
— 2 \g— 
खेतं व॒त्युं हिरण्णं च 
पसवो दास-पोरुसं । 
चत्तारि काम-खंधाणि 
तत्थ से उववज्जई ॥ 
—१८— 
मित्तवं नायवं होइ 
उच्चागोए य वण्णवं । 
महापन्ने, 
अभिजाए 
—१९— 
भोच्चा माणुस्सए भोए 
अप्पडिरूवे अहाउयं | 
पुव्वि विसुद्ध-सद्धम्मे, 
केवलं बोहि बुज्झिया ॥ 


अप्पायंके 
जसोबले ॥ 


र —२०— 
चउरंगं दुल्लहं 
संजमं पडिवज्जिया । 
तवसा धुयकम्मंसे 
सिद्धे gag सासए ॥ 
[ उत्तराध्ययन सूत्र, तीसरा अध्ययन, 
गाथा ११-२० ] 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


श्रमण 


[ जनवरी 


— ष्‌ म्य 
बभव पाकर यात का 
ईप्सित रूप बनाने वाले । 
अगणित शत वर्षों तक होते 
स्वर्गलोक में रहने वाले ॥ 
देव-आयु को पूर्ण करके 
पाते फिर वे सानव जीबन । 
मिलता उनको यहां नरोचित 
दश अंगों का daw शोभन ॥ 
७, व्य १ are 
जहाँ क्षेत्र है, वास्तु, हिरण्यक 
पशु, परिजन का पूरा संगम । 
“कास स्कंध हैं चार! वहीं वह ; 
अपना पाता जन्स-सलागस ॥ 
—१८— 
स्वर्गागत वह मित्र ज्ञाति युत 
उन्नत कुल में सुन्दर होता । 
अल्पातंक तथा मेधावी 
पुर्णयशस्वी बलयुत होता ॥ 
१ --१९-- 
पूर्ण आयु तक अनुपम भानव- 


| 


भोग, भोग करके वह प्राणी । | 


पूर्ववत्‌ ही शुद्ध धमं से | 

हो जाता हैं निर्मल ज्ञानी ॥ 
चारों . अंगों को दुलेभतर 

समझ, समझ कर संयम लेकर | 
सिद्ध बुद्ध बन शाइवत होता 

तप से सारे कर्म नष्ट कर ॥ 
पद्याबुवादक- मुनि श्री मिश्रीमलजी 
` मधुकर | 


| 
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बंगळ-मारली 


गीतों की खेती सुहाबनी 
करो एशियाई धरती पर 
श्री का केसर सभी बिखेरो 
रस के फूल खिलेंगे! 
बले दीपिका 
विश्व शांति यश की 
म्रद शि का 
राजतिलक सब रचो 
a ea का 
बनो सिन्दूर सभी मंजिल के 
अवनि-व्योम बदलेंगे ! 


© श्री का केसर सभी बिखेरो- 
दे रसके फूल खिलँगे! 
= नमन ज्योति मनु 
अमृत वषो 
x प्रगति के चरन 
का नीलम-दी प न 
न बुझने पाए 
र रोज सितारों के घर जाओ- 
तम के प्राण जलेंगे ! 
छ श्री का केसर सभी बिखेरो- 
“अंगार? रस के फूल खिलेंगे ! 
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युगाधार तुम 


कोटि हृदय के. 


कोटि ज्वार तुम 
लोकोत्तर जन-पथ 


हो ` निमिं त 


मिट्टी की दुल्हन मुस्काए 
श्रमके भाग्य जगेंगे! 
` श्री का केसर सभी बिखेरो- 

रस के फूल feat! 


नूतन संस्कृति 
अरुणाभा नव 
स्वर्णिम जागृति 
कु न्द क ली-सी 
खिले जिंदगी 


ताजमहल निमाणों का गढ़ 
रश्मियांश म चलें गे ! 


` श्री का केसर सभी बिखेरो- 
रसकेफूलखिलंगे! 

कण-कण भास्वर 

a व न्ति का 

उतरे वसुधा पर 


[ न 
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निहव किसे कहते हैं 

अपने अभिनिवेश के कारण आगम प्रतिपादित तत्त्व का परंपरा से विरुद्ध 
अर्थ करने वाला fea की कोटि में आता हे । जेनदृष्टि से निह्नव मिथ्यादृष्टि 
का ही एक प्रकार है। अभिनिवेश के बिना होने वाले सूत्रार्थं के विवाद के 
कारण कोई faa नहीं कहलाता क्योंकि इस प्रकार के विवाद का लक्ष्य सम्यक 
अर्थ निर्णय हुँ न कि अपने अभिनिवेश का मिथ्या पोषण। सामान्य सिथ्यात्वी 
और निल्लब में यह भेद हे कि सामान्य मिथ्यात्वी जिन-प्रवचन को ही नहीं 
मानता अथवा मिथ्या मानता हे जब कि निह्वव उसके किसी एक पक्ष का अपने 
अभिनिवेश के कारण परंपरा से विरुद्ध अर्थ करता हे तथा शेष पक्षों को परंपरा 
के अनुसार ही स्वीकार करता है। इस प्रकार निल्लूव वास्तव सें जैनपरंपरा 
के भीतर ही एक नया संप्रदाय खड़ा कर देता हे । जिनभद्र आदि आंचायों 
ते तो दिगंबर संप्रदाय को भी निल्लव-कोटि में डाल दिया हे जिसका संबंध 
बोटिक निह्नव से हे । भाष्यकार जिनभद्र ने जमालि आदि आठ निह्नवों का 
उल्लेख किया है तथा संक्षेप में उनके मतों का भी वर्णन किया हे । 


प्रथम निहवः जमालि 


प्रथम निह्लूव का नाम जमालि हे । उसने बहुरत मत का TST किया | 
उसका जीवन-वृत्त इस प्रकार है--क्षत्रियकुसार जमालि ने वेराग्य उत्पन्न होने 
पर पांच सो पुरुषों के साथ महावीर के पास दीक्षा ग्रहण की तथा वह उनका 
आचार्य हुआ । जिस समय वह श्रावस्ती के तन्दुक उद्यान में ठहरा हुआ 
था उस समय उसे कोई रोग हो गया । “उसने अपने एक शिष्य से बिस्तर 
बिछाने के लिए कहा । कुछ देर बाद उसने उस शिष्य से पुछा--“बिस्तर 
हो गया ?” उसने बिछाते-बिछाते ही उत्तर दिया--हो गया है जमालि 
सोने के लिए खड़ा हुआ। उसने जाकर देखा तो बिस्तर अभी बिछाया ही 
जा रहा था । ' यह देख कर उसने सोचा- भगवान्‌ महावीर जो 'क्रियसाणं 
कृतम्‌ अर्थात्‌ 'किया जाने वाला कर दिया गया' का कथन करते हैं वह 
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मिथ्या हे। यदि 'क्रियमाण” (किया जाने वाला) 'कृत' (कर दिया गया) 
होता तो में इस बिस्तर पर इसो समथ सो सकता किन्छु बात ऐसी नहीं है । 
अतः महावीर का यह सिद्धान्त कि “क्रियमाण कृत हे' झूठा हे । दूसरे 
साधुओं ने उसे 'क्रियमाणं कृतम्‌' का वास्तविक अर्थ समझाया, किन्तु उसके 
मन में किसी की बात नहीं बैठी । उसने उसी समय से अपने विरोधी 
सिद्धान्त 'बहुरत' का प्रतिपादन प्रारंभ कर दिया । इस सिद्धान्त के अनुसार 
कोई भी क्रिया एक समय म॑ न होकर बहुत समय में होती हें। भाष्यकार 
ने अनक हेतु देकर इस सिद्धान्त को स्पष्ट किया हुँ। इसमें प्रियदर्शना- 
सुदर्शना--अनवद्या--ज्येष्ठा का वृत्तान्त भीं दिया गया हें जिसने पहले तो पति 
के अनुराग के कारण जमालि के संघ में जाना स्वीकार कर लिया था किन्तु 
बाद में भगवान्‌ महावीर के सिद्धान्त का वास्तविक अर्थ समझने पर पुनः 
महावीर के संघ में सम्मिलित हो गई ।१ 


द्वितीय free: तिष्य शु्त 


द्वितीय निह्नव तिष्यगृष्त ने जीव-प्रादेशिक मत का प्ररूपण किया था । 
तिष्यगृप्त वसु नामक चोदहपुर्वषर आचाय का शिष्य था। वह जिस समय 
राजगृह--ऋषभपुर मं था उस समय आत्म-प्रबाद नामक पुर्व के आधार पर 
उसने एक नया तकं उपस्थित किया और जीव-प्रादेशिक मत की स्थापना की । 
कथानक इस प्रकार हे-गोतम ने भगवान्‌ महावीर से पुछा--'भगवन्‌ ! 
क्या जीव के एक प्रदेश को जीव कह सकते हें ?' महावीर ने कहा--नहीं, 
एसा नहीं हो सकता। इसी प्रकार दो, तीन, संख्यात अथवा असंख्यात प्रदेशों 
को तो क्या, जीव के जो असंख्यात प्रदेश हें उनमें से एक प्रदेश भी कम हो तो 
उसे जीव नहीं कह सकते । लोकाकाश के प्रदेशों के बराबर सम्पूर्ण प्रदेश- 
युक्त होमे पर ही वह जीव कहा जाता हे ।' इस संवाद को सुन कर तिष्य- 
गुप्त ने अपने गुरु वसु से कहा--'यदि ऐसा ही है तो जिस एक प्रदेश के 
बिना वह जीव नहीं कहलाता और जिस एक प्रदेश से वह जीव कहलाता है 
उस चरम प्रदेश को ही जीव क्यों न मान लिया जाए ? उसके अतिरिक्त 
अन्य प्रदेश तो उसके बिना अजीव ही हें क्योंकि उसी से वे सब जीवत्व प्राप्त 
करते हें।' गुरु ने उसे महावीर की .जीव-विषयक उपर्युक्त मान्यता का 
रहस्य समझाने का काफी प्रयत्न किया किन्तु उसने अपना मत नहीं छोड़ा 
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तथा दूसरों को भी इसी प्रकार समझाने लगा । परिणास-स्वरूप वह संघ से 
निकाल दिया गया और अपनी जीव-प्रदेशी मान्यता के कारण जीव-प्रादेशिक 
के रूप में प्रसिद्ध हुआ । एक समय असलकल्पा नामक नगरी के सित्रश्नी 
नामक अमणोपासक ने तिष्यगुप्त के पात्र में अनेक प्रकार के पदार्थों का थोड़ा- 
थोड़ा अंतिम अंश रखा और कहने लगा--'मेरा अहोभाग्य हे कि आज मेने 
आपको इतने सारे पदार्थों का दान feat’ यह सुनते ही तिष्यगुप्त क्रुद्ध 
होकर बोला--'तुमने ag सेरा अपमान किया हे मित्रश्नी ने तुरन्त उत्तर 
दिया--मेंने आप हो के मत के अनुसार इतना सारा दान दिया हूँ। यह 
सुन कर तिष्यगुप्त को अपने सिथ्यासत का भान हुआ । उसने अपने अभि- 
निवेश का प्रायश्चित्त किया और गुरु से क्षमायाचना की ।* 


तृतीय निहव $ आबाढभूति 3 


तीसरे निह्लूव की मान्यता का नाम अव्यक्त सत हे । ब्वेतविका नगरी के 
पौलाबाढ चैत्य में आषाढ नामक आचार्य ठहरे हुए थे। उनके अनेक शिष्य योग 
की साधना में मग्न थे । आषाढ अकस्मात्‌ रात्रि में मर कर देव हुए। उन्हें अपने 
योगसंलग्न शिष्यों पर दया आई और वे पुनः अपने मृत शरीर में रहने लगे तथा 
अपने झिष्यों को पूर्ववत्‌ ही आचार आदि की शिक्षा देते रहे । जब योग- 
साधना समाप्त हुई तब उन्होंने अपने शिष्यों को वन्दना कर कहा--हि श्रमणो ! 
मुझे क्षमा करना कि सेने असंयत होते हुए भी आप लोगों से आज तक वन्दना 
` कराई।' इतना कह कर बे अपना शरीर छोड़ कर देवलोक में चले गए । 
यह जान कर उनके शिष्यों को भारी पश्चात्ताप होने लगा कि हमने असंयत 
देव को इतनी बार वंदना की । उन्हें धीरे धीरे ऐसा मालूम होने लगा कि 
किसी के विषय में यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि वह साधु हे या 
देव । इसलिए किसी को वन्दना करनी ही नहीं चाहिए । वंदना करने पर | 
यदि वह व्यक्ति साधु के बदले देव निकल जाता है तो असंयत-तमत का दोष | 
लगता हे; यदि यह कहा जाए कि यह साधु नहीं है और कदाचित्‌ साधु हो तो 
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लगे । एकबार राजगृह के बलभद्र राजा ने ऐसा आदेश निकाला कि इन : | 


सब साधुओं को मार डालो । यह जान कर वे लोग बड़े व्याकुल हुए और 
राजा से कहने लगे--'हम लोग साधु हें और तु श्रावक हे । तू हमें कसे भरवा 
सकता है ?' राजा ने कहा--आप का कहना तो ठीक हैँ किन्तु में केसे जान 
सकता z कि तुम लोग चोर हो या साधु ?” यह सुन कर उन लोगों का भ्रम 
दूर हुआ और यथोचित प्रायश्चित्त कर के पुनः संघ में सम्मिलित हुए ।' 
आषाढ के कारण से अव्यक्तमत का उद्भव हुआ अतः उस के नाम के साथ 
यह मत जोड़ दिया गया । ः 


चतुर्थ faa: अश्वमित्र 

ag निह्लव. सामुच्छदिक -के नाम से प्रसिद्ध है । समुच्छेद का अर्थ हुँ 
जन्म होते ही अत्यन्त नाश । इस प्रकार की मान्यता का समर्थक सामुच्छेदिक 
कहलाता हे। इस मत की उत्पत्ति की कथा इस प्रकार है--महागिरि को 
प्रशिष्य तथा कौण्डिन्य का शिष्य अइवमित्र अनुप्रवाद नामक पुवं का अध्ययन 
करता था। उसमें ऐसा वर्णन आया कि “वतेमान समय के नारक विच्छिन्न 
हो जाएंगे । इसी प्रकार द्वितीयादि समय के नारक भी विच्छिन्न हो जाएंगे | 


वेमानिक आदि के विषय में भी यही बात समझती चाहिए ag जानकर ' 


“उसके मन में शंका हुई कि यदि इस प्रकार उत्पन्न होते ही जीव नष्ट हो जाता 
हो तो वह कमं का फल कब भोगता हे? उसकी इस शंका का समाधान 
करते हुए गुरु ने कहा कि पर्यायरूप से नारकादि नष्ट होते हे किन्तु द्रव्यरूप 
से तो वे विद्यमान ही रहते हे अतः कर्मफलका वेदन घट सकता है। गुरु के 
समझाने पर भी, वह अपने हठ पर दृढ़ रहा और एकान्त समुच्छेद का प्रचार 
करने लगा । परिणामतः वह संघ से बहिष्कृत कर दिया गया । एक समय 
अइवमित्र विचरते-विचरते राजगृह में जा पहुंचा । वहाँ के भ्रावकों ने उसे 


पीटना शुरू किया । यह देखकर ag कहने लगा--'तुम लोग श्रावक होकर 


साधु को पौटते हो !' शावकों ने उत्तर दिया--“जो साध बना था ag 
अद्वमित्र और जो श्रावक बन्ने थे वे लोग तो कभी के नष्ट हो चुके । तुम 
और हम तो कोई ओर ही हें।' यह सुन कर अइवमित्र को अपने मत की 
दुबेलता महसुस हुई और पुनः अपने गुरु के पास जाकर क्षमा-याचना को तथां 
महावीर के संघ का अनुयायी बना । : 


ie 
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पंचम निहवः गंग 

पंचम faa का नाम गंग हे ॥ उसने इस मत का प्रतिपादन किया कि 
एक समय में दो क्रियाओं का अनुभव हो सकता हे । इसी मान्यता के कारण 
उसे दैक्रिय निह्लूव कहा जाता हे। घटना इस प्रकार हे--आर्य महागिरि का 
प्रशिष्य तथा धनगुप्त का शिष्य गंग एक समय शरद्‌-ऋतु में अपने आचार्य को 
बंदला करने के लिए उल्लुका-तीर नामक नगर से निकल कर चला। रास्ते सें 
उल्लुका नदी में चलते समय उसे सिर पर लगती हुई सूर्य की गरमी तथा प्रों 
में लगती हुई नदी की ठंडक का अनुभव हुआ । यह देखकर उसने सोचा-- 
सत्रों में तो कहा गया है कि एक समय में एक ही क्रिया का का वेदन हो 
सकता है किन्तु मझे तो एक ही साथ दो क्रियाओं का अनुभव हो रहा है । 
उसने अपना अनुभव अपने गुरु के सामने रखा। गुरु ने कहा-- तुम्हारा 
कहना ठीक हे किन्तु बात यह हे कि समय और सन इतने सुक्ष्म हें कि हम 
लोग सामान्यतया उनके छोटे छोटे भेदों को नहीं समझ सकते । वास्तव सं 
किसी भी क्रिया का वेदन क्रमशः ही होता हे। गंग को गुरु की बात जंचो 
नहीं । वह संघ से अलग होकर अपने मत का प्रचार करने लगा । एक 
समय राजगृह में अपने मत का प्रचार करते हुए मणिनाग द्वारा भयभीत होकर 
उसने पुनः अपने गुरु के पास आकर प्रायश्चित किया ।* 


बष्ठ निहव : रोहगुप्त 

छठे fama का नाम रोहगुप्त अथवा षडुलूक हे । उसने त्रराशिक सत 
का प्ररूपण किया । इस मत का अर्थ हे जीव, अजीव और नोजोव--इस 
प्रकार की तीन राशियों का सद्भाव । कथानक इस प्रकार हँ--एक समय 
रोहगुप्त किसी अन्य ग्रास से अंतरंजिका नगरी के भूतगृह नामक चंत्य सं ठहरे 
हुए. अपने गुरु श्रीगुप्त को वंदना करने जा रहा था। मागे मं उसने अनेक 
प्रवादियों को पराजित किया और सारा हाल अपने गुरु के सामने रखा । 
इसके बाद उसने मोरी, नकुली, बिडाली, व्याघ्री, ही, उलूकी और उलावको 
विद्याओं को ग्रहण किया तथा पोट्टशाल नामक परिव्राजक को जो कि वृश्चिको, 
सर्पी, मूषकी, मृगी, वराही, काकी तथा पोताकी विद्याओं में सिद्धहस्त 
था, वाद के लिए चुनौती दी । राजसभा में पोटुशाल ने जीव और अजीव 
इन दो राशियों की स्थापना की। उसे परास्त करने के लिए रोहणुप्त ने 
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एक तीसरी राशि--नोजीव की भी स्थापना की । इसी प्रकार अन्य विद्याओं 
में भी उसे अपनी मोरी आदि विरोधी विद्याओं से पराजित किथा। जब 
उसने अपने गुरु के सामने यह सारा वृत्तान्त रखा तो गुरु ने कहा--तु 
वापिस जा और राजसभा में जाकर कह कि राशित्रय का सिद्धान्त कोई 
वास्तविक सिद्धान्त नहीं हैं ad केवल वादी को पराजित करने के लिए 
ही इस सिद्धान्त की अपने बुद्धिबल से स्थापना को हे । यथार्थ सें राशित्रय 
का सिद्धान्त अपसिद्धांत हे Cera ने गुरु की इस आज्ञा को न साना 
तथा अपने अभिनिवेश के कारण राशित्रय के सिद्धान्त पर ही Set रहा । 
यह देख कर गुरु स्वयं उसे अपने साथ राजसभा सें ले गए । बहां से राजा के 
साथ वे कुत्रिकापण (सब चीजों की दुकान) पर गए । वहां जाकर उन्होंने 
जीव मांगा.तो जीव मिला, अजीव मांगा तो अजीव भी मिला । जब उन्होंने 
नोजीव मांगा तो कुछ नहीं मिला। यह देख कर सभा में रोहगुप्त की 
पराजय की घोषणा कर दी गई। इतना होने पर भी उसका अभिनिवेश 
कस न हुआ ओर उसने वशेषिक मत का प्ररूपण किया । रोहगुप्त का नाम 
षड्लूक केसे हो गया, इसका समाधान करते हुए भाष्यकार कहते हें कि उसका 


* नाम तो रोहगुप्त हे किन्तु गोत्र से वह उलूक है। द्रव्य, गुण, कमं, सामान्य, 


विशेष ओर समवाय नामक छः पदार्थो का seq करने के कारण उसे 
षड्लूक कहा गया है ।* 


सप्तम Gea: गोष्ठामाहिल 


सप्तम निह्वंव का नाम गोष्ठामाहिल हे । उसने इस मान्यता का प्रचार 
किया कि जीव और कमं का बंध नहीं अपितु स्पर्शमात्र होता हैं । इसी 
अबद्ध सिद्धान्त के कारण वह अबद्धिक निह्वव के नाम से प्रसिद्ध हे । इस 
सिद्धान्त की उत्पत्ति से संबद्ध कथा इस प्रकार है--आर्यरक्षित की मृत्यु 
के बाद आचार्य दुर्बलिका-पुष्पमित्र गणि पद पर प्रतिष्ठित हुए । उसी 
गण मं गोष्ठामाहिल नाम का एक साध भी था । एक समय आचाय 
ढुर्बेलिका-पुष्पसित्र विन्ध्य नामक एक साधु को कर्मप्रवाद नामक पुवं का कर्मे- 
बन्धाधिकार पढ़ा रहे थे। उसमें ऐसा वर्णन आया कि कोई कर्म केवल जीव 
का स्पशे करके ही अलग हो जाता है, उसकी स्थिति अधिक समय की नहीं 


होती । जिस प्रकार किसी सूखी दीवाल पर मिट्टी डालते ही दीवाल का | 
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स्पर्श करते ही मिट्टी तुरन्त नीचे गिर पड़ती हे उसी प्रकार कोई कर्म जीव का 
स्पर्श करके थोड़े ही समय में उससे अलग हो जाता हे; जेसे गीली दीवाल पर 
मिट्टी डालने से वह उसी में सिलकर एक रूप हो जाती है तथा बहुत समय के - 
बाद उससे अलग हो सकती है aa ही जो कमं बद्ध, स्पृष्ट तथा निकाचित 
होता हे वह जीव के साथ एकत्व को प्राप्त कर कालान्तर सं उदय सें आता 
हे। यह सुन कर गोष्ठामाहिल कहने लगा--'यदि ऐसी बात हे तो जीव और 
कर्ण कभी अलग नहीं होने चाहिए क्योंकि वे एकरूप हो जाते हें । एसी 
स्थिति में कर्मबद्ध को कभी मोक्ष ही नहीं हो सकता क्‍योंकि ag हमेशा कर्म से 
बँधा रहेगा । इसलिए वास्तव में जीव और कमें का बंध ही नहीं मानना 
alge’ आचार्य ने उसे इन दोनों अवस्थाओं का रहस्य समझाया किन्तु 
ईर्ष्या एवं अभिनिवेश के कारण उसके मन में उनकी बात न जँची । अन्त- 
तोगत्वा बह संघ से बहिष्कृत कर दिया गया ।* 


अष्टम निह्वव : शिवभूति 


यह अन्तिम निल्वव हे । इसको प्रसिद्धि बोटिक के रूप में हे । कथानक 
इस प्रकार हे--रथवीरपुर नामक नगर में शिवभूति नामक एक साधु आया 
हुआ था । वहां के राजा ने उसे बहुमूल्य रत्न कम्बल दिया । यह देख कर 
शिवभूति के गुरु आयेकृष्ण ने कहा--साधु के मार्ग में अनेक अनथं उत्पन्न 
करने वाले इस कम्बल को ग्रहण करना ठीक नहीं ।” उसने गुरु की आज्ञा 
की अवहेलना कर उस कम्बल को छिपा कर अपने पास रख लिया । गोचर? 
चर्या से लौटने पर प्रतिदिन उसे संभाल लेता किन्तु कभी काम में नहीं लेता । 
गुरुने यह सब देख कर सोचा--इसे इसमें मूर्छा हो गई हे। उसे दूर 
करने का कोई उपाय करना चाहिए / यह सोच कर उन्होंने उसके बाहर 
जाने पर बिना कुछ पूछे-ताछे उस रत्तकस्बल को फाड़ कर उसके छोटे छोटे 
टुकड़े करके साधुओं के पादप्रोञछनक बना दिए। यह जान कर शिवभूति 
मन ही मन जलने लगा । उसका कषाय दिल प्रतिदिन बढ्ने लगा। एक 
समय आचाय जिनकल्पियों का वर्णन कर रहे थे। 'किन्हीं जिनकल्पियों के 
रजोहरण और मुखवस्त्रिका--ये दो ही उपधियां होती हें, आदि। यह सुन 
कर शिवभूति ने कहा--'यदि ऐसा ही हे तो हम लोग इतना सारा परिग्रह 
क्योंकर रखते हें? उसी जिनकल्प का पालन क्यों नहीं करते ?' आचाय 
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ने उसे समझाया कि इस समय उपयुक्त संहनन आदि का अभाव होने से उसका 
पालन शक्य नहीं। शिवभूति ने कहा--'मेरे रहते हुए यह अशक्य केसे हो 


सकता हे? में अभी इसका आचरण करके दिखाता हुँ यह कह कर वह 


अभिनिवेश बश अपने वस्त्रों को वहीं फेंक कर चला गया। बाद में उसने कौंडिन्य 
और Agate नामक दो शिष्यों को दीक्षा दी । इस प्रकार यह परंपरा आगे 
बढ़ती गई जो बोटक मत के नाम से प्रसिद्ध हुई। बोटिकों के सतानुसार 


वस्त्र कषाय का कारण होने से परिग्रह रूप है अतः त्याज्य हे । भाष्यकार 


आर्यकृष्ण के शब्दों में इस मत का खण्डन करते हुए कहते हें कि जो जो 
कषाय का हेतु हे वह यदि परिग्रह है और उसे त्याग देना चाहिए तो 
स्वकीय शरीर को भी त्याग देना पड़ेगा क्योंकि बह भी कषायोत्पत्ति का हेतु 
हे अतः परिग्रह हे ।* 


धर्म का निचोड 


७ 5 
“धम-तत्व यह है--अहंभाव छोड़ो, सेवाभावी बनो। परिग्रह का | 


संचय मन में लोभ ओर अभिमान लाता है। पदार्थ परिग्रह नहीं हैं, 
उनमें ममता परिग्रह है । समाज में आज कितनी विषमता दीखती है । 
एक के पास धन का ढेर लग गया है, दूसरी जगह खाने को कोर नहीं । 
ऐसी स्थिति में अहिंसा कहाँ ? धर्म कहाँ? कुछ लोगों की ममता से 
समाजवादी विचार को जन्म मिला । समाजवाद लोगों में धन का समान 


वितरण चाहता हे । गांधी जी अहिंसक हें, पर समाजवादी तो अहिंसक | 
नहीं हें । इससे जब गांधी जी कहते हैं कि ममता छोड़ो, तब समाजवादी | 


यह्‌ कहने का धीरज क्यों रखने बाला हे । वह कहेगा कि तुम से ममता 


नहीं छूटती है तो मेरे तो हाथ हैं, मै तुम्हारा धन छीने लेता हूँ। आप | 


सच मानिए कि हमारे आसपास भूखे लोगों की भूख मंडरा रही हो तो ' 


उसके बीच महल के बंद कमरे में धमं का पालन नहीं हो सकता |” 
¬ प्रयुषणपव्व व्याख्यानमाला' से 


—____. 
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। ढुयाकान हाथी 
--श्री जयभिकखू 


सगध देश के एक राजकुमार को संसार पर वेराग्य हुआ। भगवान 
महावीर के पास जाकर उसने दीक्षा ली और वह साधु बन गया । एक दिन 
की बात है। एक नगर में किसी सद्गृहस्थ से मांगे हुए घर में सभी साधु 
ठहरे हुए थे। झाम को सब साधुओं ने क्रमानुसार अपने बिस्तर बिछाए । 
उस राजकुमार का विस्तर दरवाजे के पास आया । 

रात्रि सें राजकुसार को निद्रा नहीं आई । 

सभी साधु रात को लघुशंका के लिए उसी द्वार से आते-जाते थे। उनकी 
चरण-रज से राजकुमार का सारा बिस्तर धूल से भर गया | एसे आने-जाने 
की खटखट में तथा धूल और रेती से भरे बिस्तर मे एक कोमल राजकुमार 
को निद्रा कैसे लग सकती थी । 

राजकुमार सारी रात बिस्तर में बैठा रहा । उसे नींद नहीं आई । अतः 
दिमाग चक्कर खाने लगा । उसने निश्चय किया कि वह वैराग्य की जदगी 
खतम करेगा ag भी सोचा कि सुबह होते ही सारा असबाब ओर साधुवेश 
भगवान को सौंपकर वह अपने घर चला जाएगा । मन चंगा तो कथोटी में 
गंगा ! घर में रहकर भी घर्मध्यान तो कर ही सकते हैं न ? 

सुबह होते ही वह भगवान महाबीर के पास पहुँचा और बोला, ‘Tat 
अपमान भरी दीक्षा से क्या फायदा । मुझे छुट्टी दीजिये । में घर जाना 
चाहता हूँ ॥ 

उस समय झांतमृति भगवान महाबीर ने उस राजकुमार को अपने पास 
बेठाकर एक सुंदर कथा कही-- 

विध्याचल नामक पर्वत हे । उसमें गगनचुम्बी पेड़ों के जंगल हें। उन 
ales वनों के बीच में गहरी नदियाँ हें जो कष्टपूर्वक ही पार को जा सकती 
हें। वहाँ पर देवदार और बांस के पेड़ों की घटाएं छाई रहती हें । 

इस जंगल में मेरुप्रभ नामक एक हाथी रहता हे। वह पांच सौ हथितियों 
का स्वामी हें वेसे तो वन-निवासी सभी हाथियों का वह स्वामी हें । वह 
सभी का राजा की तरह पालन करता हूं । 

मनुष्य को जैसे पक्वान्न खाने में आनंद आता हे, उसी तरह हाथी को 
बांस,की कोंपलं खाने में मज़ा आता हे । ८ हाथियों का राजा मेरुप्रभ कई 
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भयानक जंगलों को पार करके सुंदर बांसों के समूहवाले मंदान ढूँढ निकालता 
हैं और सबको वहां ले जाता है। पीने के लिए वह सुंदर जलाशय खोजता 
हे. और सबको अमृत समान नीर पिलाता हे । मनृष्य तो चौ महीने माँ के 
पेट में रहता हे, लेकिन हाथी तो इक्कीस मास तक माँ के गर्भ में रहता हे । 
ऐसे समय गभिणी हथिनियों की वह खूब सँभाल लेता है। बह सभी हाथियों 
का प्यारा नेता है। उसकी निगरानी में हाथी समुदाय आनंद से रहता हुँ । 

फ़ 


एक समय की बात हे । जंगल में खूब हवा बहने लगी । पहाड़ फटने 
लगे और पेड़ की डालियाँ आपस में टकराने लगीं। इसमें से आग की 
चिनगारियाँ निकलीं और बन में दावानल फूट निकला । 

दावानल लगा, वह भी aga तीव्र। एकदम हरे पेड़ भी अगरबत्ती की 
तरह जलने लगे। आग की लपटें आकाश से बातें करती थीं। पक्षी 
चहचहाहट करते हुए आकाश में उड़ने ळगे। लेकिन, ओह ! आग से 
झुलस कर वे नीचे गिरने लगे। बेचारे चौपायों का तो पूछता ही क्या ? 
वे इधर से उधर और उधर से इधर भागते हे लेकिन चारों तरफ़ आग ही 
आग है, मानो यमराज हजार हाथों से भक्षण करने आ पहुंचा है । 

बहुत समय निकल जाने पर दावानल शांत हुआ । इस समय मेरुप्रभ मे 
अपने हाथियों को बचाने में बहुत मेहनत की । कइयों को मैदान में ले जाकर 
रखा, कइयो को सरिता के बीच में खींच ले गया, तब भी बहुत से इस भयंकर 
दावानल A जल कर भस्म हो गए । 


इस घटना से मेरुप्रभ ने सोचा कि एक ऐसा स्थान बनाया जाए कि जहां 
ऐसे समय मेरे सारे साथी श्ञांति से रह सक, और उन्हें जरा भी आंच 
न आए। 

इसके लिए उसने जंगल में सुंदर नदी-नाले ओर सरोवर वाले स्थल को 
ढूँढ निकाला । सभी तरफ़ से दो-दो कोस तक उसने हरेक पेड़ को अपनी सूंड 
से उखाड़ फेंका । सुखा घास तो क्या, हरी घास-पत्ती को भी रहने नहीं दिया । 
उसने सभी को चेतावनी दे दी कि संकट के समय यहां सहारा ले लेना चाहिए । 
सभी हाथी अब अग्नि का भय छोड़ कर आनंद से दिन काटने लगे । 


कुछ समय बीता । जंगल मे एक बार फिर दावानल फूट निकला । 
जगह-जगह से हाथी आकर उस मैदान में आश्रय लेने लगे । मेरुप्रभ हाथी 
भी उस समय पर वहां आ पहुंचा । सारा जंगल भभक रहा था । उस समय 
यह मेदान एकदम निरापद था । यहां अग्नि पास भी नहीं आ सकती थी। 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


IIIT RODEO १ “Nan 


| R 
। Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri : 


१९५६ ] दयावान हाथी १५ 


ऐसा सुरक्षित स्थान देखकर हाथियों के अलावा, शेर, बाघ ओर शशक आदि 
जानवर भी वहां आश्रय लेने आ पहुंचे । सम्मुख मोत खड़ी देखकर सभी अपने 
जातिगत्‌ बेर-भाव भूल गए और सारा ही मंदान भर गया । 

मेरुप्रभ हाथी अपना स्थान सुरक्षित देखकर और अपना श्रम सफल देख 
कर खूब आनंद मानने लगा । अचानक उसकी पीठ पर खुजली चली । वह 
पेर ऊँचा करके खुजलाने लगा | उस समय एक डरपोक शशक--खरगोश उसके 
पैर के नीचे खाली स्थान पर आकर बैठ गया । 

मेरुप्रभ अपना पेर नीचे रखने लगा तो देखता हुँ कि उसके पेर के नीचे 
भय से कांपता हुआ इवेत खरगोश dat हँ। वन के राजा मेरप्रभ हाथी के 
दिल सें यकायक एक विचार आया । उसने सोचा कि हमारे और खरगोश-- 
दोनों के प्राण तो एक से ही हें । उसे भी अपने घ्राण उतने ही प्यारे है जितने 
मुझे अपने प्यारे हे । किसे मरना अच्छा लगता हे । खरगोश के भी प्राण 
तो हे ही। इस प्रकार हाथी के मन में दया जाग उठी और उसने अपना ऊंचा 
किया हुआ पेर ज्यों का त्यों उठाए रखा । 

जंगल का वह दावानल दो दिन और तीन रातों तक एक सा जलता 
रहा । तीसरे दिन सुबह जब दावानल शांत हुआ तो सभी प्राणी इधर-उधर 
बिखर गए । भूख से पीड़ित हाथी समुदाय भी दूर-दूर जंगलों में घास-चारे 
की फिक्र में तत्काल ही रवाना हो गया। वह खरगोश भी खुश होता हुआ 
किलकारियाँ मारता हुआ दौड गया । 

जब सेरुप्रभ अपना पेर नीचे रखने लगा तो तीन दिन तक पेर को लटकाए 
रखने के कारण जोड़ों के अकड़ जाने से वह जमीन पर गिर पड़ा। उसकी 
वजनदार काया चूर-चूर हो गई। उसको देख-भाल करने वाला वहाँ कोई 
नहीं था । भूख और प्यास से तड़पता हुआ वह कुछ दित वहीं पड़ा रहा । 
दयाभाव से भरा हुआ वह हाथी वहीं मर गया । 

यह कथा खतम करते हुए भगवान बोले-- 

हे राजकुमार, वह मेरुप्रभ हाथी ही तु मेघकुमार बना है । . वाह, जब पशु ) 
होकर तू ने इतना कुछ सहन किया, तो मनुष्य हो कर तु क्यों दुःख से घबडाता 
है । सहन करने से ही आदमी साध्य तक पहुँच सकता हे । 

राजकुमार मेघ समझा, शरमाया ओर प्रभु के चरणों में गिर पड़ा । 


। 


। “वीरधर्म की प्राणिकथाएँ' से 


te न 
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गगन मगन हे तपन-जलन सें 
तृष्णा-तारक नयन-नयन में | 


शबनम क्या, पानी का पानी 
निशा-अश्रु की यही कहानी; 
दारुणतम इतिहास पीर का 
ससय-चक्र पर घिसी जवानी | 


ववरण चपल है चलन-कलन में 
उन्मन जीवन मरण-बरण्‌ में ! 
fi: [२] 
|, Ss 
ik. जीवन क्या, मारुत का भाँका 


गिनती साँसों की आयुर्बल ; 

fl कुत्सा-क्रीडित मन मानब का | 
| पूरित जिसमें अतल दुरित छल। | 
बिमन-विमन तन, सघन समस्या 
शोषण-पीडून 'चरण-शरण सें! 


[३] 


मानव क्या १ चिता की चक्की 
पेषित श्रद्धा की आशाएँ; 
बुद्धिवाद की वावदूकता 
परम प्रपंचित-सी-भाषाएँ ; 
बिकल-विफल युग, मूक कामना | 
इच्छा कीलित पत्न-प्रस्पन्दन में ! | 


--भ्रीरञ्नन सरिदेव, साहित्याचार्य | 


— eS 
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| 
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विद्वदूवर विनयसागर 
HITS नहीं, पिष्कलक 
TST के के । 


-भ्री अगरचन्द नाहटा 


इतिहास के क्षेत्र में एक ही नाम वाले कई व्यक्तियों के प्रसिद्ध होते पर 
नाम साम्य से एक व्यक्ति से संबन्धित घटनाएँ दूसरों के साथ असावधानी 
व अमवद जुड़कर बड़ी गड़बड़ीं उपस्थित कर देती हें। अतः इतिहास लेखक 
| को बड़ी dat दृष्टि और सतकंता रखनी होती हे; अन्यथा एक आन्त 
| परम्परा अनेक व्यक्तियों को लम्बे काल तक चक्कर में डाले रहती हे । बहुत 
| बार तो यहां तक होता है कि उस wa का प्रतिवाद व सप्रमाण निराकरण 
कर देने पर भी वह श्रान्त परम्परा रुक नहीं पाती क्योंकि उस निराकरण के - 
। अवलोकन का अवसर बहुत बार मूल लेखक की रचना के पाठक को सिल 
| नहीं पाता । 
| वैसे तो साधारण सी किसी भ्रान्तिपुणे बात के निराकरण के लिए अधिक 
| श्रम करना जनसाधारण के लिए सरल नहीं होता; पर इतिहास के क्षेत्र सं. 
छोटी सी भ्रांति बहुत बडी भूल का परिणाम बन जाती हे इसलिए आन्त 
परम्परा का उन्मूलन आवश्यक हो जाता हे | 
श्रमण वर्ष ५ अंक ६ में साहित्याचार्य उपाध्याय विनयसागर जी ने 
। सत्रहवीं शताब्दी के विद्वद्दर विनयसागर रचित “अविद्‌ पद-शतार्थी” का 
परिचय प्रकाशित किया है । उसमें ग्रन्थ का परिचय देते हुए उसके रचयिता 
को खरतर गच्छ की आद्यपक्षीय शाखा का विद्वान बतांया गया हे । इसी 
धारणा के कारण ग्रन्थकार की गुरु परम्परा का वंशवृक्ष देते हुए जिनहषे सुरि 
का जो टिप्पणी में परिचय दिया हे वह भी हमारे एतिहासिक जेन काव्य-संग्रह' 
के आधारसे आद्यपक्षीय शाखा के जिनह॒र्ष सुरि का दे दिया गया हे । लेख के 
। अन्त में भी इस शाखा के पाली के प्रमुख भंडार से ग्रन्थकार को अप्राप्य रचनाएं 


मिलने की सम्भावनाएँ की गई हें। पर ये तीनों बातें सही नहीं हे जसा कि 
आगे बताया जाता है । 
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जब यह लेख मेंने पढ़ा तो मुझे जिनहषं सुरि का परिचय कुछ जँचा नहीं; 
क्योंकि ग्रन्थकार के पांच पीढ़ी पहले जिनह॒ष॑' सुरि हो गए हें । अतः ग्रन्थकार | 
से साधारणतया सो वर्ष के पहले होने चाहिए जब कि टिप्पणी में दिये गए 
जिनहर्ष सुरि का स्वर्गवास ग्रन्थकार के ग्रन्थ रचना काल १६६७-६९ के| 
५५-६०वर्षो के बाद सं०१७२५में होना बतलाया गया है। इससे जिन जिनहषं | 
सुरि का परिचय दिया गया हे, वे ग्रंथकार के उल्लिखित जिनहर्ष सुरि तो हो| _ 
ही नहीं सकते । 

अनुसन्धान करने पर विदित हुआ कि ये जिनहर्ष सुरि आद्यपक्षोय^ शाखा. 
के आचार्य न होकर उससे पूर्ववर्ती खरतरगच्छ की जिनवद्धंत सुरि से निर्मित | 
पिप्पलक शाखा के आचार्य थे, जिनका समय ग्रंथ लेखन प्रशस्तियों के अनुसार | 
Ho १५५१ व १५६१ के करीब का हे । सं० १५६७ की प्रशस्ति सें इनके | 
पट्टधर जिनचंद्र सुरि का उल्लेख मिलने से जिनहर्ष सुरि का स्वर्गवास 
Ho १५६१ और १५६७ के बीच होना सिद्ध होता हे । प्रत्थकार ने अपनी 
जे परम्परा जिनहर्ष सुरि से बतलाई हृ । वे ग्रन्थकार से पाँच पीढ़ी के पहले 

के होने से यह समय बिल्कुल फिट बैठ जाता हे । | 


देश विरति धर्माराधक समाज' के प्रकाशित 'प्रशस्ति dag’ के नम्बर 
४२१० वीं प्रशस्ति से ग्रन्थकार पिप्पलक शाखा के ही थे, यह निविवाद सिद्ध | 
| हो जाता है। प्रशस्ति इस प्रकार है-- | 
“श्री पंचदंड छत्र कथा--संवत्‌ १६१६ वषे aa ale ५ शभवारे ॥ वृहत्‌ | 
खरतर गच्छ पीपलीया शाखा भट्टारक श्री श्री जिनहर्ष सुरि संताने, श्री जिनसंघ 
सुरि विराज्यमाने, तत्पट्ट ऋषि श्री श्री हेमनिधानतत्पट्टे श्री ऋषिमेता, तत्पट्टे 


[ शेष पृष्ठ २० पर ] 


* ग्रन्थ रचना के समय विद्यमान आचार्य रूप में वहाँ .जिनहर्ष सूरि का | 
उद्धरण नहीं और न आद्यपक्षीय जिनहर्षसूरि उस समय आचार्य पद पर 
| अधिष्ठित ही थे । 

3 आद्यपक्षीय शाखा का प्रचार व प्रभाव जोधपुर राज्य में ही अधिक 
ग्वा हे जब कि विद्वद्वर विनय सागर का विहार दिल्ली, जौनपुर, अलवर की 
ओर उनकी रचनाओं से सिद्ध है। इस क्षेत्र मे पिप्पलक शाखा का ही प्रचार 
उस समय अधिक रहा है । 
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SUT छोर उसका wee ! 


--श्री ज्ञानसुनि जी महाराज 


संसार की आधि, व्याधि और उपाधि से परिपीडित एक व्यक्ति की एक 
बार स्वर्गलोक के स्वामी देवराज से भेंट हो गई । देखते ही उसने देवेन्द्र के 
चरणों सें प्रणाम किया और उचित शिष्टाचार के अनन्तर बड़े दयनीय तथा 
सानुरोध स्वर सें प्रार्थना की-- 

देवेश ! मेने सुना हे कि आप देवलोक के नियन्ता हे, सर्वेसर्वा हें, हजारों 
देव आप की पुण्य छाया तले विश्राम लेतेहे) आपको पुण्यविभूति ही सवे 
देवों की पालिका तथा पोषिका हे । 

पुण्यनिधे ! सेने यह भी सुना हे, कि आप के द्वार पर कोई भिक्षु निराश 
नहीं लौटता, आप सभी को कल्पवृक्ष के रूप में दर्शन देते ह्‌ । आप का 
वरद हस्त जहां पड़ जाता हे वहां सुखपुष्पों का उद्यान लहलहा उठता हे । 

करुणानिधे ! मुझ दीन-हीन पर भी कुछ कृपा करो। मुझ पामर को 
भी कुछ सुध लो । aa! में अधिक कुछ नहीं. चाहता । सुई की नोक 
पर आ सकने वाला मेरा दुःख आप ले लेवें और उसके बदले में उतना ही सुख 
मुझ अनाथ की झोली में डाल दें। बस, इससे ज्यादा सें आप से कुछ 
नहीं सांगता । 

आश्ञाओं के केन्द्र ! समुद्र से एक बिन्दु के निकल जाने पर उसमे कुछ 
कमी नहीं हो पाती । राजाओं के भण्डार सदा मोतियों से भरे रहते हं । 
आप हमारे भाग्य के राजा Fl दासको इस दयनीय दशा पर कुछ तो 
दया करो ! इससे पहले में कभी आप के चरणों का याचक नहीं बना, यह 
मेरे जीवन की पहली प्राथना हें प्रभो ! 


प्रार्थी के अन्तिम शब्दों ने देवराज का मौन भंग किया । वे बोले- 


में एक आवश्यक कार्य के लिए इधर आ निकला हूँ, तु उसमें क्यों दीवाल 
बन रहा है, मेरी कायं सिद्धि का कहीं अपशकुन बन कर तो नहीं आ गया ! 
प्रतीत होता हे, तू ने सुखशास्त्र का अध्ययन नहीं किया । तभी ऐसी विचित्र 
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बाते बनाता जा रहा हे । भोले मानुष! सुख का आदान हुआ करता हे, | 
प्रदान नहीं; सुख लिया जाता हू, दिया नहीं जाता । | 

सुख जीवन का प्राण होता हे, सुख ही जीवन का सर्वस्व है, उसका दान 
केसे किया जा सकता हे? तू उसे लेना चाहता हे, भाग यहां से । 

क्या तु नहीं जानता, में तो स्वयं सुख देवता की आराधना और उपासना | 
दिन-रात करता रहता हूँ, सुख की लालसा में मुझे एक क्षण भीं चैन नहीं | 
पड़ती । में सदा उस घड़ी की प्रतीक्षा में रहता हूँ, जब संसार का | 
समस्त सुख अपनी झोली में डाल लूं । | 

पगले ! प्यासा व्यक्ति कभी किसी की प्यास नहीं बुझाया करता । जब | 
Tal को प्यास ने मुझे स्वयं ही आकुल-व्याकुल बना रखा है तो फिर तुझे सुख । 
कहां से दे डालूं ? चल यहां से, कहीं ओर जाकर अलख जगा । 


TS ONGY I 


[ पृष्ठ १८ से आगे ] 


रिषिमान पठनार्थं ॥ शुभंभवतु॥ लेषक पाठकयोः ॥ शुभं मांगल्यं | 
ददातु ॥छ।छ।। | 
श्री जेन. सं. ज्ञान भंडार पाटण 

कहना न होगा कि प्रशस्ति में उल्लिखित ऋषि मान ग्रन्थकार के प्रगुरु 
मानकीति ही हें । 


एक अन्य न्ति का भी यहाँ निराकरण कर देना आवश्यक समझता हूँ कि 
, ग्रन्थकार की सोमचन्द्र राजा की चोपाई का रचना काल जैन गुजर कवियो' 
। भाग १ के अनुसार सं० १६१७ बतलाया गया हे । पर विचार करने पर 
a वह ठीक नहीं प्रतीत होता। जैन गुजर कवियों' के उल्लिखित पाठ में | 
“सोलह सत्तरही' शब्द हे इससे १६७० लिया जाना | था नकि १६१७॥ | 
ग्रन्यकार की 'विदग्ध मुखमंडन टीका” का रचना स्थान हमारी नोंध के अनुसार 
सेजपुर नहीं तेजपुर हे । 
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--एक शिक्षाप्रद ऐतिहासिक सत्य घटना के आधार पर-- 


विजय-दर्पोन्मत्त सिकंदर महान्‌ अपनी विशाल चतुरंगिनी के साथ 
इरान की सड़कों से गुजर रहा था। भयभीत नागरिक झुक-झुक कर 
अभिवादन कर रहे थे। गर्व-मिश्रित मुस्कान सिकन्दर के चेहरे पर उत्त- 
रोत्तर प्रखर होती जा रही थी । पर उस के अभिमान की गगनचुम्बी 
इमारत सहस्रा ढह गई। सामने से सन्तों की एक टोली गुजर रही थी । 
सिकन्दर के आक्रोश का ठिकाना न रहा जब उन में से किसी ने आँख 
उठा कर भी उस की ओर नहीं देखा | 

क्रोध से काँपते हुए सिकन्दर ने उन सन्तो को रुकवाया-- तुम लोगों 
की इतनी जुरंत ! क्या तुम्हें माळूम नहीं, मैं सिकन्द्र महान हूँ ?” 

टोली के वयोवृद्ध तेजस्वी सन्त के चेहरे पर एक आश्चयं-मिश्चित 
मुस्कान खेल गई--“राजन्‌ ! तू किस भ्रम में भटक रहा हे? तू नहीं 
जानता, तेरे ये सब राजसी ठाठ एक तृण से अधिक महत्व नहीं रखते ! 

दो बन्दारा मन कि हिस ओ आजन्द, 
वर तो हमरोज सर फराजन्द । 

जिस. लोभ और तृष्णा के वशीभूत होकर तू दिन-रात उन की 
चाकरी बजा रहा है, वे दोनों तो मेरे A पर लोटने वाले परम आज्ञा- 
कारी सेवक हैं। अतः तू तो मेरे दासा का भी दास है!” 


--हजारी लाल जैन प्रेमी? 
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--श्री कस्तूरमल बॉडिया | 


जैन मात्र की यह मान्यता है कि तीर्थकरों के प्रवचन लोकभाषा में हुए 
थे और उनको गणधरों ने सूत्रबद्ध किया था। विद्वानों का यह भी कहना | 
हे कि जैन आगमों की रचना-शेली ब्राह्मण विद्वानों द्वारा संस्कृत भाषा में | 
शुरू की हुई संक्षिप्त सूत्रों की सी नहीं, अपितु बौद्ध पिटको जैसी वर्णनात्मक | 
सुत्रों की है । द 

अंतिम तीर्थकर भगवान महावीर के अनुयायी आज दो मुख्य सस्प्रदायों 
और अनेक उपससम्प्रदायों सं विभक्त हें। दो मुख्य सम्प्रदाय हँ--दिगस्बर 
और इवेताम्बर। इनमें से पहला तो गणधर रचित सूत्रों को सर्वथा नष्ट 
हुआ मानता हे, परन्तु दूसरा एसा नहीं मानता। इसके आचार्यों ने वीर 
निर्वाण संवत्‌ ९८० में देवधिगणि क्षमाश्रमण की अध्यक्षता में बल्लभी में 
एक सम्मेलन बुलाकर उस समय तक स्मरण रहे सारे जेन शास्त्रों को लिपिबद्ध 
करा लिया था जो ४५ आगमों के नाम से अब तक प्रसिद्ध हें। इन vy 
आगमों में गणधर गुस्फित सूत्र ही लिपिबद्ध हुए हों सो बात नहीं । श्रुतकेवली 
कहे जाने वाले पीछे के आचार्यों के भी धमंग्रंथ हें। जस्बूस्वामी ही, जिनका 
निर्वाण महावीर के निर्वाण के ६४ वर्ष पश्चात्‌ हुआ था, इस युग के अन्तिम 
केवली थे। उसी समय से इस अवसपिणी काल के लिए भारतवष में से 
१० वस्तुएं अर्थात्‌ १ मोक्षगमन, २ केवलज्ञान, ३ मनःपर्यंवज्ञान, ४ परमा- 
वधिज्ञान, ५ पुलाक-लब्धि, ६ आहारक-शरीर लब्धि, ७ क्षपक श्रेणी, ८ उपशम 
श्रेणी, ९ संयम-त्रिक अर्थात्‌ परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म-सांपराय और यथार्पात 
चारित्र, और १० जिनकल्प नष्ट हो गए । इसलिए जंबूस्वामी के पश्चात्‌ -| 
होने वाले गणाधिपति ्रुतकेवली ही कहलाए। महावीर के पीछे सातवे 
गणपति श्री सम्भूतविजय जी के देवलोक होने पर उनके गुरु भाई आचार्य 
भद्रबाहु गणाधिपति बने जो जेन ३वेताम्बर परस्परा में अन्तिम भ्रुतकेवली 
माने जाते हें। इनके पश्चात्‌ विद्वानों की परम्परा नष्ट तो नहीं हो गई, 
परंतु संघ के उपसस्भ्रदायों में बिखरने की परंपरा का श्रीगणेश हो जाने के 
कारण, उनकी सर्वमान्यता शिथिल पड़ गई । 

इन धमं ग्रंथों की संख्या बढ़ते-बढ़ते ८४ तक पहुंच गई थी । परंतु उन 
सब की मान्यता केवल इवेताम्बर मतिपुजक उपसम्प्रदाय में ही हे। स्थानक- 
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वासी और तेरापंथी उपसम्प्रदायों में केवल ३२ अर्थात्‌ ११ अंग, १२ उपांग, 
४ saga, ४ मूलसूत्र और आवश्यक- इन आगसों की ही मान्यता हे | 

सुत्र चाहे लंबी वर्णनात्मक और चाहे संक्षिप्त शेली सं रचित हों उनके 
मूलार्थ को स्पष्ट करने के लिए निर्युक्ति, चूर्णी आदि की आवश्यकता अनुभव 
की जाती रही हे। और ज्यों ज्यों सुत्रकाल का वर्तमान काल से अन्तर बढ़ रहा ह को 
व्याख्यादि की यह आवश्यकता अधिकाधिक अनुभव की जाती है, इतना ही र 2 ८ 
नहीं, अपितु प्राचीच दीकाओं का स्पष्टीकरण भी आवइयक प्रतीत होता जा a 
रहा है। घ्रावीन भाषा का विलय, नई भाषा का प्रचार, धार्मिक आचार-विचारों 
में क्रांति आदि भी चई-नई व्याख्याओं की ओर तीव्र प्रोत्साहन दे रही हँ। 


सैद्धान्तिक भेद भी कारण है 

कभी-कभी सैद्धान्तिक मतभेदों के प्रचार के लिए भी व्यख्याएँ की गई हे । - 4 
सेद्वान्तिक मतभेदों की परंपरा भी अति पुरानी हे । श्वेताम्बर संप्रदाय में डु 
यह परंपरा सिद्धसेन दिवाकर से प्रारस्भ हुई कि जिनने ज्ञान और दर्शन के ‘a 
स्वरूप की पुरानी मान्यताओं में खूब ही परिवर्तन किया। इवेताम्बर परम्परा में 
ही तेरापंथी उपसंप्रदाय के उद्गाता आचार्य श्री faa हे जिनने दान और दया 
' की पुरानी मान्यताओं में परिवतेन किया है। इन परिवतंनों ने ऐसे उपसम्प्रदायों 
को जन्म दे दिया हे कि उनके विरोध के बाहरी रूप को देखते हुए यह कहना... 
ही एक भारी समस्या हो गई है कि महावीर के यथार्थ अनुयायी कोन हें ? ie 

समयानुसार जैसे भाषा में परिवतेन होता हे बसे उसमें प्रयुक्त अनेक 
शब्दों के रूढ़ अर्थ भी परिवर्तित होते रहते हें । कोई आचार्य किसी अर्थ को 
प्रधानता देकर धर्स ग्रंथों की व्याख्या करना तत्कालीन समाज के लिए | 
हितकर समझता हे तो दूसरा पुरातन अर्थ को प्रधानता देकर आचार स्खलना 
का परिहार कराना आवश्यक समझता हे । स्याद्वाद सप्तभंगी द्वारा मन्तव्यों 
का समन्वय करने वाला यह तो नहीं कह सकता है कि विवादग्रस्त विषय को | 
ब्याख्या एक प्रकार से ही की जा सकती है । परन्तु जब अपनी व्याख्या के 
समर्थन में उसी धर्म के प्रणता द्वारा भूल होना कहा जाता हे तो उस भूल का 
और उसके कारण का विचार करना अनिवार्य हो जाता हे। - २22." 

आचार्य fara ने कहा हे कि तेजोलेशया के आघात से गोशालक की झोत- 
Saat प्रयोग द्वारा रक्षा करने में महाबीर से भूल हो गई थी। क्योवि 
उस समय sara थे और आठौं ही कर्मा में फंसे हुए थे, इसलिए 
भूल होना या हो जाना किचित्‌ भी आइचयंजनक नहीं था | 


= 
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आचार्य भिक्खू के शब्द ठीक ये ही न हों, परन्तु उनका अभिप्राय थही है। 
केवली (सर्वज्ञ) होने के पश्चात्‌ भगवान्‌ महावीर के किये गए कथन और उससे | 
पुवं के उनके कथन व आचरण सं एसी विसंगति उन्हें प्रतीत हुई कि बे भूल | 
कहने के सिवा और किसी अन्य प्रकार से उसकी संगति ही नहीं बैठा सके । 


GALA शब्द व्यापक है 


जेन वाडमय में 'छद्यस्थ' शब्द बहुत ही व्यापक अर्थ से प्रयोग किया | 


जाता हे । पहले गुणस्थानी 'मिथ्यात्वी' से लेकर १२ वें गुणस्थानी “क्षीण 
कषायी' तक के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, हालांकि १२ वें गुणस्थात | 


तक विकसित हुआ व्यक्ति एकभव-अवतारो ओर चरन भव-अवतारी भी हो 


सकता हे। महावीर न केवल तब चरम भवावतारी ही थे, वरन्‌ तीर्थकर भवा- 
वतारी भी थे और वे मति, श्रुत और अवधि इन तीन ज्ञान सहित जन्मे थे 
ओर अभिनिष्क्रमण करते ही उन्हें चोथा 'मन:पर्यवज्ञान' भी हो गया था। अतः 
वे साधारण छदास्थ तो कभी नहीं माने या कहे जा सकते थे । 

फिर 'मनः पर्यवज्ञान' का आविर्भाव सातवें अप्रमत्त गुणस्थानी को ही हो 
सकता हे यह जन दर्शन मानता हुँ। इसकी प्राप्ति के बाद सुनि प्रसादवश छठे 
प्रमत्त गुणस्थान में फिर से गिर सकता हैँ, परंतु महाबीर के लिए विकास की 
चढ़ी श्रेणी से नीचे गिरने की कल्पना तक करना असंभव है क्योंकि महाबीर 


` “शलाका पुरुष” अर्थात्‌ जिससे दूसरों का विकास मापा जा सके, वैसे पुरुष थे। 


गुणों की शुद्धि से आत्मा का पतन प्रमाद के सेवन से ही होता हे । केवलज्ञान 
प्राप्त नहीं होने तक महावीर छद्वास्थ अवशय थे, परंतु प्रमादी नहीं थे। निरंतर 
जागरूक शलाका पुरुष से ऐसी भूल का होना कि वह एक सामान्य श्रुतज्ञानी 
द्वारा आसानी से बता दो जा सके, यह एक विचारणीय बात है । 


लोकावधि ज्ञान की प्राप्ति 


जन शास्त्र कहते हैं कि छठे वर्षावास के अनन्तर और कटपुतना व्यंतरी 
कृत घोर शीत उपसगे सहने के पश्चात्‌ ही सहावीर को लोकावधि (परमावधि) 
ज्ञान की भी प्राप्ति हुई थी जो कभी लौटने वाला नहीं था) और तब से महावीर 
लोकवर्ती समस्त्र रूपी द्रव्यों को हस्तामलकवत्‌ जानने और देखने लगे थे। यह 
तो उत्तरोत्तर विकास करने वाले व्यक्ति के जीवन में ही संभव हो सकता हेन 
कि स्खलन-शील व्यक्ति के । महावीर छद्मस्थ को प्राप्त हो सकने वाले सभी 
ज्ञानों के अब तक पूर्ण धारक हो चुके थे और अपने विशुद्ध मनःपर्यवज्ञान से 
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किसी के मन कों आक्नतियों को प्रत्यक्ष देखकर वे यह भी जान सकते 
थे कि इस व्यक्ति ने अमुक वस्तु का चिंतन किया हू । घाती कर्म खपाना 
कुछ अवशेष थे और वे ही केवलदर्शन एवं केवलज्ञान की प्राप्ति में उन्हे 
बाधक हो रहे थे। परंतु फिर भी जाने या अनजाने भी वे प्रसाद का सेवन 
नहीं करते या कर सकते थे । 
क्या रक्षा भी feat है ? 

नौवाँ वर्षावास विता कर जब महावीर कूमंग्राम पहुंचे, तब की गोशालक 
की घटना को लेकर यह कहा गया हे कि उनसे गोशालक के प्रति राग दिखाने 
में हिसा तक हो गई क्योंकि उनने अनगार आचरण के विरुद्ध शक्ति के 
प्रति शक्ति का प्रयोग किया था। इसके समर्थन में केवलज्ञानी अहुन्त होने 
पर दिये गए उपदेश सें से उनका निम्न लिखित सुत्र उद्धत किया जाता है-- 

अरिहंता भगवंतो अहियं व हियं a न वि इहं किचि । 
कारंति कारबंति य, घित्तूण जणं बलहत्थे॥ 

यह उद्धरण किस सुत्र का है, इसका उल्लेख 'दी कल्ट आव्‌ अहिसा' 
अंगरेजी पुस्तिका के लेखक श्री श्रीचन्द्र जी रामपुरिया ने उसमें नहीं किया हूँ । 
उस पुस्तक में उद्धरणों के संदर्भ दिए जाने से रह गए हे हालांकि वे इस 
विषय में पर्याप्त जागरूक भी हूं। इस उद्धरण के अंगरेजी अर्थ का अनुबाद 
इस प्रकार हे--“अरहंत भगवान, जो अहितकर हे, उससे लोगों को विरत 
करने के लिए किसी भी बल का प्रयोग नहीं करते. ओर न वे इसका प्रयोग जो 
उनके लिए हितकर हे वहां ही करते हैं। कभी किसी को जोर जब्री से हाथ पकड़ 
कर वे मार्ग भी नहीं दिखाते हूँ। जो स्थायी हित ओर लाभ कर है, उसका 
उपदेश सात्र वे देते हैं।” अनुवाद के प्रति-अनुवाद में त्रुटि रहने से मूल भाव 
विकृत नहीं हुआ होगा, ऐसी आशा हूँ। _ > 

श्री रामपुरिया जी ने अपने अंगरेजी अनुवाद में “अरहंत भगवान” शब्द की 
ओर ध्यान आकर्षित करने क्रे लिए उसे इटालिक अक्षरों में लिखा हे । इसी- 
लिए इस शब्द को यहां मोटे टाइप में दिया गया हैं । इस उद्धरण का यह शब्द 
निःसंदेह ही प्राण कहा जा सकता हे। इस शब्द के प्रयोग से साधु और 
अरहंत का स्पष्ट विभेद महावीर स्वयं ही कर देते हे साधु और अरहंत की 
विषमता का पूर्ण स्पष्टीकरण भगवती सुत्र के अध्ययन में महावीर ने जो स्वयं 
ही कर दिया हे, वह संक्षेप मे नीचे उद्धत करना आवश्यक हे-- 

“यह सुनकर डरा हुआ आनंद झटपट अपने उतारे पर लोट आया और 
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वहां महावीर से सब बात कहकर जिज्ञासा की कि क्या गोशालक आपको इर 
प्रकार जलाकर भस्म कर सकता हे । उत्तर में महावीर ने कहा कि वह अपने 
तप तेज से किसी को भी पाषाणमय सारण सहायंत्र के आघात जेसे एक है 
घात में शीघ्र भस्म राशि करने में समर्थ है। परन्तु अरहंत भगवंत को जला 
कर भस्म करने में समर्थ नहीं हे। अलबत्ता वह उनको परिताप दुःख उत्पन्न 
करने में समर्थ हे । गोशालक का जितना तप तेज हे उससे अनगार साप : 
भगवंत का अनंत गुण विशिष्ट तप तेज होता हे क्योंकि अनगार भगवंत क्षमा, | 
क्रोध का निग्रह करने में समर्थ होते हे । हे आनंद ! अनगार भगवंतों a ' 
जितना तपोबल होता है, उससे अनंत गुण विशिष्ट तपोबल क्षमा के कारण है ' 
स्थविर भगवंतों का है और स्थविर भगवंतों कें तपोबल से अनंत गुण विशिष्ट 
तपोबल क्षमा के कारण से अरहंत भगवंतों का है। उनको बह दग्ध करने में. | 
समर्थ नहीं हु, परंतु उन्हें दुःख उत्पन्न करने में वह शक्तिमान हे । हे आनंद || | 
इसलिए तु जा और गोतम आदि को यह कह दे कि हे आर्यो ! तुम कोई । 
गोशालक के धर्म संबंधी प्रतिकूल वचन मत कहना, उसके मत के प्रतिकूल ' 
अर्थ का स्मरण उसको मत कराना, और उसका धर्म संबंधी तिरस्कार भी मत | 
करना, क्योंकि गोशालक ने श्रमण निग्नंथो के प्रति म्लेचछपन अथवा अनार्यपन 
विशेषतः आदर लिया हुँ ।” | 
इस परिस्थिति से पूर्व परिस्थिति की तुलना करने के लिए संक्षेप में उसका । 
भी उद्धत करना यहां आवश्यक है जो भगवान महावीर के शब्दों में ही इस : 
प्रकार है-- | २ 
“हम चलते-चलते कूमंग्राम के पास पहुँचे agi गांव के बाहर वेश्यायन| 
नाम का बाल-तपस्वी निरंतर BEBE मास का उपवास करता हुआ, अपने! 
दोनों हाथ ऊँचे उठाए, सूर्य के सामने खड़ा रह कर धूप में तपस्या करता ATL 
सुर्य के तेज से तपी qe उसके शरीर से चारों ओर बाहर निकल कर भूमि पर 
गिर रही थीं और वह तपस्वी उन्हें उठा-उठा कर फिर से अपने शरीर पर ' 
रख रहा था। एसा देख कर गोशालक उससे बोला कि तुम मुनि हो कि! 
जुओं के पोषक सत्कारक ! ' जब गोशालक ने इस प्रकार दो तीन बार कहा तो ८ 
उसने क्रुद्ध होकर गोशालक की जलाकर भस्म कर देने के लिए अपने शरीर में| ' 
से तेजोलेश्या फंकी । उस समय गोशालक के प्रति अनुकंपा से मैंने शीत तेजो- | 
लेव्या बाहर 00 । BS ae तेजोलेश्या से गोशालक का रक्षण हुआ देख ३ 
कर उस तपस्वी ने अपर्न ie गौर ‘ i ; 
ee : peng ओर बोला 'हे भगवन्‌ ! | 


A 
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दोनों परिस्थितियों में कोई साम्य नहीं है। एक अवस्था में गोशालक 
और तापस का पारस्परिक वाद विवाद है और दूसरे में स्वयं महावीर और 
गोशालक का; जहां गोशालक हेष बुद्धि से सहावीर को जलाकर भस्म कर देने 
के दृढ मन्तव्य से आता है, उनको कटु एवं अपमानित शब्दों से संबोधित करते 
हुए उत्तेजित करने का पूर्ण प्रयत्न करता हे और अन्त में उन्हें जलाकर भस्म 
कर देने के लिए तेजोलेश्या का पुणे प्रहार भी करता हे । गोशालक के क्रोध 
को क्षमा से ही जीता जा सकता था, इसलिए महावीर उसके प्रति पूर्ण क्षमा 
धारण हैं, एवं उसे समझाने का ही प्रयत्न करते हैं गोतम आदि अनगारों को 


। भी पहले से चिता देते हे कि उससे वाद-विवाद तनिक भी नहीं किया जाए, 
। अपितु उसके प्रति पूर्ण क्षमा का भाव रखा जाए। सना करने पर भी 


सर्वानुभूति और सुनक्षत्र अनगार क्षमा का भाव नहीं रख पाते हैं, इतना ही 


। नहीं अपितु महावीर के प्रति अनार्यता प्रदर्शन करने के लिए गोशालक कौ 


| 


भर्त्सना तक करते हे और इस प्रकार अनगार आचार एवं गुरु आज्ञा दोनों से 
हो स्खलित होने के कारण गोशालक की तेजोलेशया के आघात से भस्म होकर 
मृत्यु को प्राप्त करते हैं । 


पक्षान्तर में गोशालक और वेश्यायन विवाद में दोनों व्यक्ति बालवीयं 


| (अज्ञानी) हैं। वेश्यायन पूर्व पापों की निजेरा के लिए तपस्या कर रहा हे और 
| गोशालक जो महावीर के साथ-साथ पिछले पांच वर्ष से घूम रहा है, उसकी 
| मखोल के लिए ही मखोल करता हे । इसका परिणाम दोनों के लिए अहितकर 
| हुआ देख कर महावीर अनुकंपा दिखाते हें जिससे एक ओर तो गोशालक के 


प्राण बच जाते हे, तो दुसरी ओर वेश्यायन को अपने कृत्य का पश्चात्ताप करते 
का सुअवसर मिल जाता हे । awl तो वह तेजोलेश्या को पीछे खींचते हुए 


| कहता हे कि “हे भगवन्‌ ! सै समझ गया । हे waa! मै समझ 
। गया ।” महावीर अनायास ही वहां उपस्थित हे । उनका वेश्यायन गोशालक 
| वाद-विवाद से तनिक भो लगाव नहीं हे । अनुकंपा से उनन शीत तेजोलेश्या 
द्वारा दोनों की रक्षा की हे एक की मृत्यु से और दूसरे की आत्सिक पतन से । 
| परंतु किसी प्रमादवश उनने यह अनुकंपा की या शीत-तेजोलेशया का प्रयोग 
किया, ag कहना उनकी तब तक की विकसित अवस्था को मानने से ही 
| इन्कार कर देना हे । मुनि श्री नथमल जी के कथनानुसार आहिसा का 
 बचाव-रक्षा या सहयोग से विरोध नहीं; उसका विरोध हिसा तथा राग-द्रेषात्मक 
परिणति से हें। महाबीर की यह प्रवृत्ति अप्रशस्त राग देषात्सक ही थी, 
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यह किस प्रमाण के आधार से कहा जा सकता हूँ? अनुकंपा राग के बिना 
दिखाई ही नहीं जा सकती, और ऐसा राग प्रमाद से ही उत्पन्न होता है, यह्‌ 
कहना युक्तियुक्त नहीं हे । मरणासन्न व्यक्ति को धर्म सुनाया जाता है, 
इसको प्रेरणा राग से ही होती हे, अथवा वह अप्रशस्त राग है ऐसा 
कौन कहेगा ? 


महावीर ने भूल स्वीकार FAT नहीं की ? 


अब तक इस कथन का पाजिटिव अर्थात्‌ अस्तिवाच्य दृष्टि से ही विचार 
किया हे । अब दूसरी नेगेटिव अर्थात्‌ नास्तिवाच्य दृष्टि से भी विचार कर लें। 
केवली (सर्वज्ञ) महावीर ने प्रमाद नहीं करने का बार-बार उपदेश दिया है और 
अपने उपदेशों को उनने दृष्टांत द्वारा स्पष्ट करने का कोई भी अवसर नहीँ 
चुकाया हे । प्रमाद के आठ प्रकार उनने इस प्रकार कहे है अज्ञान, संशय, 
मिथ्याज्ञान, राग, द्वेष, मतिभ्रंश, धर्म का अनादर, अशुभ योग या दुर्ध्यान | 
गोशालक के प्रति अतुकस्पा--राग से प्रेरित होकर महाबीर ने शीत तेजो लेइया/ 
का प्रयोग किया था, इसलिए वे भूले कहे जाते हें। और राग प्रसादी को ही 
होता है, अप्रमत्त को नहीं। विचारणीय बात यह है कि महाबीर को केवलज्ञान 
हो जाने पर अपने इस प्रमाद का अवश्य ही ज्ञान हो जाना चाहिए था और 
अपने उपदेशों में इस प्रकार का राग तक नहीं करने के लिए वे स्वयं अपना ही 
उदाहरण उपस्थित या प्रस्तुत करते हुए उसी प्रकार की स्पष्ट चेतावनी नहीं। 
कर गए जो कि आचार्य श्री भिक्खू ने की है । केवलज्ञानी से न तो कुछ 
अजान रहता हे और न वे सत्य एवं तथ्य कहने में संकोच ही करते हे। 
इस संबंध में श्री भगवती सुत्र का एक ही उदाहरण देना पर्याप्त होगा। 

' महावीर त्रिशला क्षत्रियाणी के पुत्र थे, यह सर्वत्र ख्याति थी। परंतु 
जब देवानंदा ब्राह्मणी एवं ऋषभदत्त ब्राह्मण कुंडग्राम से महावीर al 
आगमन सुन उनके दर्शन करने आए और वहां देवानंदा ब्राह्मणी के स्तन में से 
दुध को धारा छूटी, उसके नेत्र आनंदाश्रु से गीले हो गए, हर्ष से शरीर फूल 
कर उसका कंचुक तक विस्तीण हो गया और यह सब गौतम की सुक्ष्म दृष्टि से 
छुपा न रहा तो उसने अपनी शंका को निवारणार्थ भगवान से पूछ ही लिया और 
भगवान ने भी लोक ख्याति का रंचमात्र भी विचार न रखते हुए, स्पष्ट शब्दों 
में कह ही दिया कि “हे गौतम ! यह देवानंदा मेरी खरी माता है और में 
उसका पुत्र हूँ । इसीलिए देवानंदा को ऐसा सब हुआ है ।” | 


| 
| 
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इसी प्रकार गौतम के प्रश्न के उत्तर में गोशालक से हुए उनके संबंध का 
आरंभ से इतिहास कहते हुए, वे यह भी कह सकते थे कि वेश्यायन को तेजो- 
लेख्या से शीत-तेजोलेश्या के प्रयोग द्वारा गोशालक की रक्षा करने में सेने भूल 
की । परंतु ऐसा उनने कुछ भी नहीं कहा । आधुनिक युग में सत्य के 
अनन्य उपासक महात्मा गांधी जी ने अपनी भूल को स्वीकार करने में कभी 
आगा-पीछा नहीं किया । भगवान महावीर तो उनसे ,कहीं अधिक वीतरागी 
पुरुष थे। यदि सचमुच ही उनसे अनुकंपा वृत्ति से प्रेरित होकर गोशालक की 
रक्षा करने में भूल हो गई होती तो वे उसकी चेतावनी अवश्य ही दे देते और 
जैनागसों को लिपिबद्ध कराने वाले आचार्य देवधिगणि क्षमाश्रसण उसका उतनी 
ही सत्यता से किसी भी आगम में उल्लेख अवश्य ही करते । हमारे आगमों 
की प्रामाणिकता ऐसी ही अनेक सत्य घटनाओं के उल्लिखित किये जाने के 
कारण सभी पुरातत्वज्ञ ऐतिहासिकों को मान्य हे । अतः “महावीर भूले” यह 
कहना सत्य की दृष्टि से माना नहीं जा सकता हे । फिर भी हमारी विचार 
सरणी की भूल का संशोधन करने के लिए हम सदेव प्रस्तुत हैं। 


दया का विकृत रूप 


सानव समाज में वैभव के प्रदर्शन के लिए ही दया और अनुकंपा आज 
अधिकांशतः दिखाई जाती है, यह कौन अस्वीकार करेगा ? परंतु फिर भो 
यह कहना कि इनके उन्मूलन से ही धर्म टिका रह सकेगा, एक असाधारण 
उक्ति है। दान और दया की नई परिभाषा के विरोध या मंडत में शक्ति खर्चे 
करना शक्ति का अपव्यय हे । समाज परस्पर सहानुभूति, ससवेदना से 
ही जीवित रहेगा। और इस सहानुभूति और समवेदना की आवश्यकता 
त्यागियों तक को होती हे और है। दान और दया की नई परिभाषा के 
प्रचार के निमित्त “महावीर भले! यह कहना कदापि उचित नहीं कहा जा सकता 
हे । जिसको हम पुणं पुरुष साने, जिसके जीवन की प्रत्यक घटना को हम 
आदर की दृष्टि से देखना ही नहीं, अपितु अनुकरण तक कर सकने को तीव्र 
अभिलाषा रखें, और उसके उपदिष्ट मार्ग पर निरंतर चलते रहने को जीवन 
का ध्येय बनाएँ, उसे ही भूला ED कर, चा ही बार वह जीवन में 
ऐसा भूला हो--हम या तो अपना सिक्का चञल्पच।चछते हे 
तनिक भी श्रद्धा नहीं है; परंतुईसे स्वीकार करन से हस ee 


छी 
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शिक्का का जहर 


“शी उमाशंकर चिपाठी | 


प्रचलित शिक्षा प्रणाली के दोषों को गिना-गिना कर नेता व अधिकारी गण | 
हार मान गए; किन्तु शिक्षा की गाड़ी ज्यों की त्यों दलदल में अड़ी पड़ी रही। 
एक ओर इसकी निन्दा की जाती है तो दसरी ओर नए नए हाई स्कूल-कालेज | 
खुलते जाते हे--उनका उद्घाटन होता हे । जो लोग एक स्टेज पर खड़े होकर | 
इन स्कूलों व कालेजों को बुराई करते है, वही इनका उद्घाटन भी करते हें । | 
एक बात बिल्कुल साफ हे कि जब तक शिक्षण पद्धति में आमूल परिवर्तन | 
नहीं होगा तब तक देश का उद्धार होने की- इसकी दशा सुधरने की कोई | 
गुंजाइश नहीं है। विशुद्ध नागरिकों का निर्माण करना हे तो उसकी शुरुआत । 
बच्चों से ही करनी होगी। इसके बारे में कोई दलील देने की आवश्यकता 
नहीं है । जिनकी उम्र बढ़ गई है, जिनके संस्कार पक गए हृ उनका ठीक 
होना कठिन हुं । बच्चों के संस्कारों को काफी हृद तक ठीक किया जा 
सकता है । अतः अगर देश को ठीक नैतिक रास्ते पर लाना है तो यह केवल 
शिक्षा में क्रान्ति लाने से ही सम्भव हो सकता है 

आज कल की शिक्षा बच्चों को किस ओर लिए जा रही हे--यह किसी से 
छिपा नहीं है । अगर इसी रफ्तार से शिक्षा चलती रही तो उनका सँभलना 
बड़ा कठित हो जायगा--कदाचित्‌ असम्भव भी हो सकता हे । 


तब सवाल यह उठता हे कि किया क्या जाए? चिल्लाने से कोई लाभ नहीं, 
लेख लिखने से भी कुछ नहीं बनता । जिनको यह बात ठीक जंचे उन्हें इस 
बारे से ध्यान देना चाहिए, सोचना चाहिए, दूसरों से कहना चाहिए, इन 
बातों का प्रचार करना चाहिए। अगर कुछ लोग इस बात को समझ ले कि 
बच्चों को प्रचलित शिक्षा प्रणाली से बड़ी हानि हो रही हे तो वे इसको ठीक 
करने का भरसक, जैसा भी उनसे हो सके प्रयत्न करें अगर अधिक कुछ 


दर हो सके तो इसरों से चर्चा ही करे । 


| शेष पृष्ठ ३२ पर ] 
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चंदूककाला ओर मुगाकती 


श्री जयचन्द्‌ बोफणा 


'जगमगाते प्रकाश में प्रभु महाबीर विराजमान थे। चतुविध संघ उनकी 
देशना सुन रहा था । समवसरण सें बैठा हुआ प्रत्येक प्राणी उनके व्याख्यान 
को अपनी अपची भाषा सें हृदयंगम कर रहा था । उसी समय वहाँ सूर्य और 
चन्द्र आए । उस देदीप्यसान प्रकाश में इन दोनों का प्रकाश, स्फुलिग की भांति 
टिमटिमाकर एकाकार हो गया । भगवान की देशना चलती रही और 
दिवस का अवसान हो गया । सभवसरण में सूर्य ओर चन्द्र दोनों के होने से 
वहां अंधकार नहीं हुआ । साध्वी चंदनबाला अंतर्ज्ञानी थी, अतः बहु उस वेला 
को समझकर उपाश्रय में लोट आई । कितु साध्वी मुगावती को ज्ञान नहीं हुआ, 
इसलिए उसे निशा के आगमन का पता नहीं चल सका और वह वहीं बेठी रही । 
रात्रि के द्वितीय पहर में सूयं ओरं चंद्र दोनों वहाँ से भगवान को वंदन कर 
अपने स्थान को चले गए । उनके जाते ही रात्रि का ज्ञान मृगावती को हुआ। 
वह किकतेव्य-विमूढ़ होकर उपाश्रय की ओर तेजी से चली | उसे उस भयानक . 
रात्रि का और गुरुणो जी चंदनबाला का ध्यान बार-बार विक्षिप्त कर रहा 
था । मार्ग से उसे एसे ही विकल्प होते रहे और घबड़ाती हुई वह उपाश्रय सं 
पहुँच गई। 


चंदनबाला इस समय तक शय्यागत हो गई थी फिर भी उसे निद्रा नहीं आई 
थी । मृगावती ने जाकर चंदचबाला को वंदन किया और अपने गुरुतर अपराध 
की क्षमा साँगी । किन्तु चंदनबाला ने उसे ठुकरा दिया ओर कुलीन घर को 
कन्या कह कर उलहना भी दिया । मृगावती को वे वचन शर से AHA लगे। 
वह पश्चात्ताप में वहीं ao गई | द क्षोभ के प्रायश्चित्त स्वरूप वह अपनो गुरुणो 
के पद दाबतो रही और रागद्वेष की मुक्ति के विचारों में मग्न हो गई। 
परिणाम यह आया कि मृगावती के समस्त मलिन कर्म क्षय हो गए। उसका 
मोहांध दूर हो गया । किसी भो प्राणी के प्रति उसका राग-द्रेष नहीं रहा। 


उसी समय उसको आत्मा अनुपम प्रकाश से दीप्त हो उठी। उसे केवलज्ञान 
प्राप्त हो गया । 
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थोड़ी देर बाद वहाँ से एक कृष्ण सर्प निकला । मृगावती तब चराचर | 
विश्व की सकल वस्तुएं पूर्णतया देख सकती थी । उसने उस कालराज को. 
अपनी गुरुणी को ओर आता हुआ देखा अतः धीरे से गुरुणी का हाथ पकड़ ay 
उसके गंतव्य मार्ग से हटा दिया। जिससे चंदनबाला जग गई । बह उठ, 
'बेठी और मृगावती से वेसा करने का कारण पूछा । मृगावती ने सर्प के आने | 
की बात कही कितु चंदनबाला को वह मिथ्या लगी । कालो रात्रि से काले. 
भुजंग का देखा जाना चंदनबाला को जँचा नहीं और उसने फिर से मृगावती 


“को कहा--“जहाँ हाथ का भी. देखना संभव नहीं, हे मिथ्याभाषिणि ! वहाँ | ` 


तुम्हारी दृष्टि क्रूर काल को देखने में कंसे समर्थ हुई ?” साध्वी मगावती इसका | 5 
उत्तर कसे देती ! बह शांत रही। निदान साध्वी चंदनबाला को मृगावती के 
ज्ञात का पता लग गया ओर उसने पुर्णज्ञानी की अवहेलना स्वरूप आत्मनिन्दा i! 
शुरू कर दी। कुछ ही काल में उसके अशुभ कर्म भी दूर हो गए और उसे | " 
अनंत ज्ञान स्वरूप केवलज्ञान प्राप्त हुआ। देवगण ने आकर देव दुंदुभि बजाई ५ 
स्म 


और जयजयकार की मधुर ध्वनि सर्वत्र फेल गई । 
। 


ह्‌ 

[ पृष्ठ २० से आगे ] 5 

जब लोग इस वर्तमान शिक्षा प्रणाली के जहर के खतरनाक असर को | | 
समझ लगे तो इसमें तब्दीली होते देर न लगेगी। अपने बच्चों का विकास | 

सब को प्रिय है, मान्य है। कठिनाई केवल यही हे कि उनका मन अभी यह | 

मानने को तेयार नहीं हो रहा है कि यह शिक्षा प्रणाली उनके बच्चों को और 

देर-सबेर में समूचे राष्ट्र को मृत्यु के मुख की ओर तेजी से लिए चली ना _ 

रही हैं। अतः जिनकी आँखें इस खतरे को देख लें उनका कर्तव्य हो जाता ५ 

हैं कि वे इसकी तब्दीली के लिए भरसक प्रयत्न करें । | ह 

f 

| न 

आप मेरी सारी जिन्दगी को गोर से देखिये; मैं केसे रहता हूँ, केसे | र 


w AN बै wy केसे w 
खाता हू, कसे बैठता हूँ, केसे बातचीत करता हूँ, ओर आम तौर पर | 
मेरा बतोब केसा रहता है, सो सब आप पूरी तरह देखिये । इन सब 
को मिलाकर जो छाप आप पर पडे, वही मेरा धर्म हे? ‘ | ५ 


5 “महात्मा गांधी  , 
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दिनांक २६, २७, २८ नवम्बर को उज्जैन की ऐतिहासिक नगरी में अखिल 
भारतीय सर्व धर्म सम्मेलन! का सफल अधिवेशन हुआ । यह आयोजन कई 
दृष्टियों से महत्वपुर्ण था । 

विश्व की प्रगति पर ध्यान दिया जाय तो प्रतीत होगा कि विज्ञान अपने 
कार्य को पुरा कर चुका हे । इसका यह अर्थ नहीं कि भविष्य में नए अन्वेषण 
या आविष्कार नहीं होंगे । किन्तु मनुष्य की भौतिक कठिनाइयों को दूर 
करने में विज्ञान ने आइचर्यजनक सफलता प्राप्त की हे । अब उसका उपयोग 
मनष्य को कोमल, आलसी अथवा राक्षस बनाने में हो रहा हे । इसलिए यदि 
विज्ञान का विकास कुछ दिनों के लिए रुक जाय तो मानवता को लाभ ही 
होगा । विज्ञान द्वारा इस विध्वंसक मार्ग को अपनाए जाने का मुख्य कारण 
धर्म का पिछड़ जाना हे । यदि धर्म और विज्ञान एक साथ प्रगति करते रहें 
तो भूतल को स्वर्ग बना सकते हे । 

ऐसे समय में एक विशाल देश के धर्म गुरुओं का एकत्रित होना और धर्म 
की समस्याओं के विषय में विचार-विनिमय करना कम महत्त्व की बात नहीं हूँ । 


वैज्ञानिक विकास के पहले संसार भौगोलिक, जातीय, साम्प्रदायिक एवं 
अन्य अन्य कई, प्रकार की परिधियों में बँटा हुआ था । भौगोलिक परिधियों 
का महत्व विज्ञान ने नष्ट कर दिया हे । भौगोलिक दृष्टि से आज एक राष्ट्र 
दूसरे राष्ट्र के अत्यन्त निकट आ गया हे फिर भी सानसिक परिधियाँ 
विद्यमान हैं । जब तक ये परिधियाँ दूर नहीं होतीं, विश्व में शान्ति स्थापित 
नहीं हो सकती हे ga परिधियों को दूर करने के लिए अपने और पराए के 
संस्कारों को दूर करने की आवश्यकता हं । इन संस्कारों को दूर करके समस्त 
विश्व के प्रति एकता या समानता की भावना को जागृत करना TH का काम है । 

उज्जेन भारत को जैन, alg तथा वेदिक सभी परम्पराओं के लिए सहत्व- 
पूर्ण स्थान है। आयंरक्षित, वज्त्रस्वासी, सिद्धसेन दिवाकर, समन्तभद्र 
आदि जेन परम्परा के सहान उन्नायकों का संबन्ध उज्जेन के साथ रहा हे । 
अशोक का पोत्र 'सम्प्रति' जो कि जेन था, चिरकाल तक युवराज के रूप में 
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उज्जन में. रहा है, भगवान महावीर के समय यहां. राजा चण्डप्रद्योतन क 
शासन था । उसका अभयकुमार एवं उदयन के साथ संघर्ष जन इतिहा 
को महत्वपूर्ण घटनाएँ gi भारतीय संस्कृति के असर गायक महाका 


'मेघदूत' में वे उज्जेन देखने की ज्ञोरदार सिफारिश करते Fi वंदिव 
' परम्परा के लिए उज्जेन अब भी. महान तीर्थ हे । उज्जैन की ऐतिहासिव 
` पृष्ठभूमि ‘aa धर्म सम्मेलन' के लिए सर्वथा उपयुक्त थी । 


a 


- अधिवेशन के लिए महाकाल के मैदान में विशाल पण्डाल बनाया गया था। र 


“महाकाल विनाश का देवता हे । . वह संसार का अधिष्ठाता हे । उसको 
क्रीड़ाभूमि में बिजलो को. रोशनी से जगमगाता हुआ भव्य पंडाल एक संकेत 

कर रहा था। कह रहा था--यदि सर्व an इकट्ठे होकर प्रयत्न करें ते| 

महाकाल में भी भव्य निर्माण क्रिया जा सकता हे । यदि वे इकट्ठे नहीं होते 

तो महाकाल का विध्वंसक हाथ सब को अपने आप इकट्ठे कर देगा। अपने 

| आप सम्मिलित होने पर वे अपना अस्तित्व स्थिर रख सकेंगे और महाकाल 
/ ` पर भी विजय प्राप्त कर सकेंगे अन्यथा महाकाल की चक्की में कोई नहीं बचने 
3 - पाएगा। उसमें सब धर्म ही नहीं किन्तु धर्म और पाप सभी एक साथ 

: पिस जाएंगे। 


- कालिदास का उज्जैन से प्रेम सर्वेविदित हे । राष्ट्रीयता के असर संगी। 
| 
| 


प्रत्येक शुभ कार्य में विध्य आते हें। सम्मेलन के आयोजन में भी अनेक 
विध्न उपस्थित हुए । किन्तु महाकाल के मैदान में भव्य प्रासाद खड़ा करने 
वाला विध्तों से नहीं डरता । ,२६ नवम्बर की दोपहर को सम्मेलन प्रारंभ। 
हुआ ओर तीन दिन के बाद स्नेहपूर्ण वातावरण, सांस्कृतिक विचार-विनिमय, 
एवं दृढ़ निश्चय के साथ पुर्ण हुआ। इसमें भाग लेने के लिए दूर दूर के 
प्रतिनिधि आए हुए थे । सनातन धर्म की ओर से स्वामी शकदेवानन्द जी 
स्वामी अखण्डानन्द जी हरिद्वार, वेदान्त की ओर से स्वामी प्रेमानन्द जी 
आगरा, बष्णव सम्प्रदाय की ओर से श्रीमद्‌ भक्तिबिलास तीर्थ महाराज 
कलकत्ता, बौद्ध धर्म की ओर से भिक्षु टेनज्ञो वेटनवे जापान, आर्यसमाज की 
ओर से प० श्री धनंदेव जी विद्यालंकार हरिद्वार, इस्लाम की ओर से जवाब, 
सुलतान महम्मद स्पीकर भोपाल 'विधान सभा, सूफियों की ओर से मौलाना 
सिहको, ईसाई धर्म को ओर से श्री अलेग्जेण्डर भट्ट बम्बई, सिख धर्म की 
ओर से श्री अमर्रासह. जी. चाकर अमृतसर तथा जैन धर्म की ओर से. मति 

[ शेष पृष्ठ ४० प्र ] 
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TE, TH. पंजाब जैन सभा की 
| WIS 


— aaa का कर्तव्य-- 


एस० एस० जैन सभा पंजाब का जन्म १९११ में गणी श्री उदयचन्द्र जी 
महाराज की प्रेरणा से हुआ था, कुछ साधुओं के संबन्ध में वे लोकमत (Public 
opinion) की योजना करना चाहते थे। सभा के एकत्रित होते होते 
मूल कारण सिट गया तो निमन्त्रण देने वालों ने अपने प्रयास को विफल 
जाने देने से रोकना और अवसर को प्रयोग में लाना बुद्धिमत्ता समझी । 
स्व० बाबू परमानन्द वकील कसुर, स्व० रायसाहिब टेकचन्द और उनके 
विद्यमान अवदिष्ट साथी लाला गन्डामल ने सोचा कि लोकमत तैयार करना ही 
तो सभा का परम अभिप्राय था। उन्होंने आमन्त्रित सज्जनो के सामने 
सामाजिक, धामिक आदि प्रश्नों के बारे सें विचारने और निर्णय करने का 
प्रोग्राम उपस्थित feat, इस प्रकार इस संस्था ओर उसके उपयोग की नींव उन 
सहानुभावो ने रखी । प्रत्येक वर्ष वह इस संस्था का संदेश लेकर पंजाब, Acq 
आदि, जो सभा के कार्यक्षेत्र के थे-क्रे किसी न किसी भाग में जाते रहे | 


सभा जब तक उत्साह से कार्य में लगी रही, इससे जैन जनता का बहुत 
अच्छा पथप्रदर्शव किया इसके कार्य और कार्यकर्ताओं के चुनाव सें कोई 
साम्प्रदायिक भाव काम नहीं करता रहा । इसने अपने उत्सवों के प्रधानो के 
चुनाव में श्वेताम्बर और दिगम्बर सभी प्रकार के सज्जनों के गुणों ओर योग्यता 
| का उपयोग किया । अपनी प्रवृत्तियों में सवे प्रकार के जेनों के अतिरिक्त 
जेनेतर विद्याथियो को भी उन्हीं शर्तों पर अग्रसर दिया । इसी कारण पे इसको 
संस्था श्री अमर जेन gues’ पंजाब यूनिवसिठी.से मान्य थी और यूतिर्वासटी 
से उसको ग्रांट भी मिलती थी । 


कि 


: १९२३ में सभा ने प्रस्ताव पास किया था . कि कोई जेन यदि ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैश्य से शादी कर लेगा तो सभा उसको बुरा नहीं समझेगी। विधवा 
बिवाहको स्वीकृति सभा ने १९२८ में दे दी थी। १९३० में मृतक के 
संबन्ध में शोक मनाने. को चौथे तक सीमित कर दिया था। संबन्धियो 
(लड़के-लड़को वालों) के परस्पर व्यवहार को सभा ने सरल किया और लेन- 
देन के भार से पड़े. संकोच को दूर किया। परस्पर स्नेह और उदारता; सह 
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भोग का रास्ता खोला। ओसवालों में दसे-बीसे के दरमियात भेदभाव के ८ | 
को दूर किया। रिश्ता-नाता सरल किया । नाच और आतिशबाजी बन्द | 
और बड़ी-बड़ी बरातों को ६० रेलवे टिकट तक सीमित किया । दहेज की! 
सीमा ५००) तक बाँध दी । चार गोत्र की AAT को शादी विवाह के लिए, 
हटाया क्योंकि विवाहादि रिइते संबन्ध की सीमा अति संकीर्ण होती जाती थी, 
मंगनी आदि के लिए केवल पत्र व्यबहार की प्रथा पर्याप्त नियत की, संबर्धियों | 
के मेल मिलाप पर, विशेषतः प्रथम बार के मिलाप पर, जो भारी खर्च और 
लेन-देन का रिवाज था, उसको रोका । दशनार्थ या उत्सव पर आए हुए 
रिश्तेदारों को भेंट देने-दिलाने से मना किया । मिठाई बांटने और दूध-मल 
की पेचीदगियों को बिल्कुल सरल और कम खर्चीली बनाया, बरातों के ठहरने- | 
ठहराने के काल को भी सीमित किया । समय पाकर सभा के यह सब प्रयास | 
सफलता पाकर समाज के हित का कारण बन | i 
सभा ने अपने उत्साह पूर्ण जीवन काल में जैन विद्याथियों की आथिक 
सहायता छात्रवृत्ति आदि देकर की। इस समय भी ऐसे अनेक सज्जन विद्यमान 
हैं जिन्हें इस प्रकार की हितकर सहायता से बड़ा लाभ पहुँचा हुआ है, गो सब 
ने इस क्रम के जारी रखने में उचित दृष्टि जाहिर नहीं की है और सभा को 
सहायता को लौटा कर वृत्ति फण्ड को जीवित रखने का कारण नहीं बने हें । | 
_ उस समय की आवश्यकताओं के अनुसार सभा इस यत्न में भी सफल हुई कि लाहौर | 
सेन्ट्रल ट्रोतग कालेज मे (तब यही इस प्रकार की संस्था थी) 3. T. में एक, | 
S.A. ए. और J. A. ए. में दो दो जैन विद्यार्थी इसकी सिफारिश पर | 
प्रतिवर्ष लिये जा सकं । जब वर्तमान आचार्यश्री और sto बुलनर जो उन 
दिनों Oriental College के प्रिन्सिपल और यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार | 
थे, १९१६ में दोनों का मिलता हुआ तो पंजाब जैन सभा के प्रयास से ॥. ^. | 
 सं(क्ृतमे जेन दर्शन (Jain Philosophy) का alternative paper 
नियत हो गया। जन अभ्यासियों के हितार्थ ee eed लाहौर में श्री अमर 
जैन होस्टल का जन्म हुआ। १९२० में कुछ सज्जनों की आथिक सहायता 
मर प्रभाव से इसका अपना भवन बनना शुरू हो गया। इस भवन की आधार- 
. शिला पंजाब यूनिर्वाप्तटी के Vice Chancellor ने रखी । इसी होस्टल 
३८,००० रुपये का क्लेम (claim) Rehabilitation बिभाग से | 


| 
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सहयोग सभा को सदैव प्राप्त रहा। जब सभा ने उनका ध्यान दीक्षादि महो- 
त्सवों के असीम खर्च और अपव्यय की ओर आकर्षित किया तो उन्होंने संमति 
प्रगट की, जीवन पर्यन्त वे इसको कार्यान्वित करते रहे। सभा के विचारों 
को आचार्यश्री आदर से देखते रहे ओर आवश्यकता के समय उनसे सलाह 
परामर्श भी लेते रहे। 

जब समस्या उपस्थित हुई तो १९४१ में सभा ने पूर्व परम्परा के अनुसार 
समाज के विशेष हित के लिए और दोष को दूर हटाने के लिए साधुवर्ग के 
प्रश्न में हस्तक्षेप करने में संकोच नहीं किया । सभा के आन्दोलन करते पर 
कई साधुओं के संबन्ध सें साधु-श्रावक-संयुक्त जाँच कमेटी बनी । जैन इतिहास 
में सम्भवतः यह प्रथम सफल प्रयास था । 

बँटबारे के बाद पंजाब की राजधानी चण्डीगढ़ बनी हे। एक विशाल 
सुन्दर नगर बसाया जा रहा है। स्वभावतः राजकाज के सर्व विभागों का 
केन्द्र बही होगा। यूनिर्वासटी भी वहीं होगी। हाईकोर्ट भी वहीं होगा । 
इस प्रकार राजकीय और सांस्कृतिक तथा सासाजिक जीवन वहां केन्द्रित हो 
जाएगा । अनेक प्रकार की शिक्षा के संबन्ध में अनेक प्रकार के कालेज आदि 
का विकास सरकार वहीं करेगी। इसलिए विद्याथियों को वहां जाने और 
रहने की बिशेष जरूरत होगी । बल्कि यूँ कहना चाहिए कि पंजाबवासियों 
का संबन्ध और वास्ता. चण्डीगढ़, उसके कार्यालयों, न्यायालयों और शिक्षाल्यों 
से अवश्य होगा । 

इसलिए पंजाब की राजधानी चण्डीगढ़ में जैनों की ओर से वहां के 
सांस्कृतिक ओर सामाजिक जीवन में पर्याप्त भाग लेने के लिए यह अत्यन्त 
आवश्यक है कि वहां पर जैन विद्यार्थियों के लिए उनकी बिशेष जरूरतों 
के अनुसार सुविधाओं से परिपूर्ण होस्टल बनाया जाए । जहां कम 
से कम १०० विद्यार्थी रह्‌ सकें । वहां पर जैनाभ्यास के लिए लायब्रेरी 
आर रीडिंग रूम भी हो । व्याख्यान हाल भी हो । उपाश्रय (स्थानक) 
भी हो जिससे साधु-साध्वी अपने भ्रमण में वहां भी उपदेशामत का 
प्रसार कर सके । समय आने पर स्कूल, कालेज आदि संस्थाएँ भी हों। 
रोर इन सब के लिए जमीन अभी से ले लेनी चाहिए। 

हर्ष की बात हे कि पंजाब सभा ने वह जमीन ले ली हे । जमीन उस 

खंड में हे जहां विद्या संबन्धी उस नगर की प्रवृत्तियां होंगी । प्रायः२४००० 
बगे गज जमीन सभा को सस्ते दामों पर मिली है। सभा को २४,०० ०) रुपये 
इसकी कीमत के चुकाने हैं । पहली किश्त के ६,०००) रुपये दिये जा चुके 
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` हैं। दूसरे ६,०००) रुपयेइस वषे अर्थात १९५५ में चुकाने हैं । नहीं | 
तो पहला ६,०००) भी नष्ट हो जाएगा और जमीन भी चली जाएगी |. 
यदि यह हुआ तो पंजाब-पेप्सू भर के do स्था० जैनों के लिए यह बड़े | 
अपमान की बात होगी । q 
पंजाब सभा ने सोचा था और सभी नगर-कस्बों में जहां स्वथर्मी भाई बसते | 

` हैं सुचना भी भेजी थी कि यदि प्रत्येक स्थान से १००) रुपये वाधिक तीन वर्ष | 
तक सिलते रहें तो ६०००)रुपये की तीन किउतें प्रतिवर्ष चुकाने में कठिनाई न | 

: होगी। पंजाब व पेप्सु में ६० से अधिक नगर-कस्बे ऐसे हैं जो स्वथर्मी भाइयों | 
` के अच्छी संख्या वाले क्षेत्र हैं। हर एक नगर व wea में, स्थानीय कामों और 
- जिम्मेवारियों को निभाने के छिए आवश्यकतानुसार सँकड़ों-हजारों रुपये जगह | 
जगह के स्वधर्मी भाई खर्च करने के लिए जमा करते हैं। उसभे से यदि प्रत्येक ५ 
स्थान से १००) भी आ जाए तो समस्या और चिन्ता का समाधान हो जाएगा। | 
यदि कोई स्थान १००) से अधिक भेज दें तो पंजाब सभा की कठिनाई और 
भी सरलता से हल हो जाएगी । 


अतः “श्री सोहनलाल जैन धर्म प्रचारक समिति' पंजाब सभा की इस अपील | 

का जोरदार शब्दों में अनुमोदन करती हे । स्थानीय जरूरतों के अतिरिक्त 
यदि हम केन्द्रीय जरूरतों को--जो समाज और संप्रदाय का सात बढ़ाने वाली | 
हैं, अपने दिल व दिमाग में स्थान न देगें तो हमारा ' भविष्य संदिग्ध हो 
जाएगा । इसको उज्ज्वल बनाना हमारे हाथों में हे । हम बना भी सकते हैं। | 
हम एक बार फिर अपील करते है कि इस सह-उद्योग को सफल बनाइए और | 
पंजाब सभा को उचित सहायता देकर अपनी समस्या का समाधान कीजिए । _ 
याद रहे कि जमीन की प्राप्ति पर यदि हमने उचित ध्यान न दिया तो जैसा | 
` कि पंजाब सभा ने कहा है, हमारी क्लेम की ५,३८,०००) की रकम सी व्यर्थ { 
चली जाएगी । - : | 
लक + १ 


Me ५ निवेदक-- । 
श्री सोहनलाल जैन धर्म प्रचारक समिति की मैनेजिंग कमेटी की आज्ञानुसार- 
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et 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri i 


बधाई 
श्री सोहनलाल मेहता श्री पाइवचाथ बिद्याश्रस, बनारस. के सबसे अधिक : 
पुराने और विद्यानिळ विद्यार्थी रहे हें। ९-१० वर्ष से बनारस में लगातार 

विद्याभ्यास में संलग्न हें । आपने जन झास्त्राचायं की परीक्षा उत्तीर्ण करने 

के साथ ही दर्शन और मनोविज्ञान में दो एम० ए० भी किए gsi gaat 

बात हे कि इसी १८ दिसम्बर को बनारस यूनिवर्सिटी के वाषिक कन्बोकेशन 

के अवसर पर आपको पी-एच० डी० को डिग्री भी सिल गई हे । मेहता जी 

ने जन दर्शन के कर्म सिद्धान्त जैसे सहत्व के विषय पर दो साल तक अनुसन्धान 

करके 'कर्म सिद्धान्त की सनोवज्ञानिक व्याख्या” नास का महानिबन्ध उपस्थित 

feat था । इसी के उपलक्ष में आपको डाक्टरेट को डिग्री सिली हे। जेन 

समाज के लिए यह ga और गौरव की बात है । इस अवसर पर हम मेहता 

जी का हादिक अभिनन्दन करते हे । faim की ओर से यह सहानिबन्ध 

प्रेस में छपते के लिए जा रहा है । 


~ १८ SS 
मेरा HAHA का दोरा 


~ 


मेरे परम स्नेही खरतर गच्छीय लखनऊ की गही के श्रीपुज्य श्री जित- 
बिजयसेन सूरि जी और सुहुद्वर्य श्री रामपाल जी महाराज अबकी जबसे 
कलकत्ता में चातुर्मास के लिए पधारे थे, तभी से कलकत्ता पहुँचने के लिए 
पत्र पर पत्र आ रहे AL इधर से मेरे परम मित्र पुज्य श्री संगलऋषि जी 
लुधियाना से दिल्ली होकर अपनी मोटरकार से बनारस पहुँच गए, उन्हें भो 
उक्त श्रीपूज्य जी आदि के कारण कलकत्ते क! आकर्षण था । साथ ही पुर्व 
देश के जन तीर्थो की यात्रा का शुभावसर । 

हस लोग २२ नवम्बर को प्रातः बनारस से मोटरकार से रवाना होकर, 
शाम को सम्मेत शिखर जी (पारसनाथ हिल) को. तलहटी मधुबन पहुँचे । 
अगले दिन सुबह ही पहाड़ पर यात्रा के लिए गए। शाम को ४ बजे के 
लगभग लोटे थे। इन दिनों यहां हजारों की संख्या में यात्रियों की चहल-पहल 
Wr दो तो स्पेशल ही थीं। जेनागमों में सम्भेत शिखर का नाम बार-बार 
पढ़ा-सुना था । देखले का यह पहला ही अवसर था। इसलिए कुछ विशेष > 
आकर्षण भौ रहा । पर्वत को साक्षात्‌ देखकर पर्वत की स्थिति और जैनससाज 
के सम्बन्ध सं जो विचार आए हे, उन्हें फिर कभी लिखने का प्रयत्न करूंगा । 
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ता० २४ नवम्बर को प्रातः ७ बजे मधुवन से रवाना होकर हम लोग 
शास को कलकत्ता पहुँचे। बनारस से कलकत्ता सड़क के रास्ते सवा चार सो 
मील के लगभग हे । मोटरकार से जाने का यह पहला अवसर था। 
जिससे रास्ते में बिहार ओर बंगाल के अच्छे दृश्य देखने को मिले। इस 


यात्रा को मधुर स्मृतियाँ चिरकाल तक हृदय पर अंकित रहेंगी । कलकत्ता मे. 


विद्याश्रम के सदस्य और श्रमण के नए ग्राहक बनाने में श्रीपुज्य श्री जिनविजय- 
सेन सुरि जी ओर सुहृदवर्य श्री रामपाल जी महाराज ने बड़े उत्साह से लोगों 
को प्रेरणा दी । पोलोक स्ट्रीट के विशाल स्थानक में विराजमान श्रमण संघीय 
मुनि श्री प्रतापमल जी और मुनि श्री हीरालालजी महाराज आदि संतों ने भी 


काफो प्रेरणा दी । कलकत्ता के इस दोरे में श्रमण का अच्छा प्रचार gary) 
४०-५० सदस्य ब ग्राहक बने । ७००) Xo के लगभग वसूली ge 
कलकत्ता में श्रोपुज्य श्री जिनविजय सेन सुरि जी तथा पंजाब के बाबू a 
अमृतलाल जी बी० ए०, एल० एल० बी० आदि जिन जिन महानुभावों ने 
बड़ उत्साह से सदस्य एवं ग्राहक बनाने में हर तरह से सहयोग दिया हे, तदर्थ 
--कृष्णचन्द्राचाय' 


सबका हादिक धन्यवाद हे । 

TES ता लि ली 
[पृष्ठ ३४ से आगे ] 

श्री सुशीलकुमार जी, पं० सुमेरचन्द जी दिवाकर सिवनी, तथा डॉ० इन्द्रचर्दर 

शास्त्री प्राध्यापक देहली विश्व विद्यालय ने भाग लिया । 


सभी ने अपने अपने धर्म का रूप बताते हुए विश्व शान्ति के प्रति संदेश 
दिया । सभो व्याख्यानों को सुन कर तटस्थ व्यक्ति कह सकता था कि सभी | 
धर्म एक लक्ष पर पहुंचने के विविध मार्ग है और वे अपने अपने बैशिष्ट्य को | 


सुरक्षित रखते हुए भी एक ही ध्येय में संलग्न हैं । 
तीसरे दिन एक प्रस्ताव रखा गया और निश्चय किया गया कि सम्मेलन 


को स्थाई रूप दे दिया जाए। उसके लिए संविधान बनाने तथा रूपरेखा | 


तयार करन का काय ९ व्यक्तियों की एक उपसमिति को सौंपा गया हो 
Slo इन्द्रचन्द्र शास्त्री प्राध्यापक देहली विश्व विद्यालय उसके संयोजक बनाये 
गए । अन्त में पूर्ण उत्साह के साथ सम्मेलन को कार्यवाही पूर्ण हुई । 

दुसरे दिन दोपहर को महिला सम्मेलन हुआ । धर्म संस्था का मल्य 
आधार महिला समाज हे इस दृष्टि से महिला सम्मेलन का आयोजन भी 


प्रासंगिक एवं महत्व पूर्ण था। यदि धर्म सम्मेलन में भी कुछ 
महिलाएं आगं 
आकर बोलतीं तो उसे बहुत बल प्राप्त होता । १ के आगे शक म 
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हमारा पंजाब का दोरा-- 


गत २७ नवम्बर को समिति के प्रधान ला० त्रिभुवननाथ जी 


ला० मोतीलाल जी, Ao शोरीलाल जी आर में जालंधर, गए थे। 
फिर ato १२ दिसम्बर को हमारा पंजाब का दोरा शुरू हुआ। म 
आर ला? च्रिमुवननाथ जी चार बजे शाम को होशियारपुर पहुँचे। 


यहाँ के मुखिया ला० बंसीलाल जी ओर प्रधान ला० सूयकुसार जी | 


बाहर गए हुए थे। इनको अनुपस्थिति में ला० त्रिलोकचन्द आर 
ला० चुनीलाल दोनों मन्त्रियो ने हमारे काम में बड़ी सहायता की 
ओर सितिढान की उगाही कराई । इसी दिन शाम को हम लुधियाना 
पहुँचे | हमारे सहयोगी कायकता श्री रत्नचन्द्र जी एम० ए० को साथ 
लेकर प्रधान Alo पन्नाशाह जी, मन्त्री ला? वलवन्तरांय ओर ला० 
सोहनलाल जी आदि से faa लुधियाना में जन समाज के कई 
काम चल रहे हें । यहाँ सुप्रसिद्ध लड़कियों का हाई स्कूल हे, जिसमें 
१८०० लड़कियाँ पढ़ती हैं । Alo नोहरियामल जी ने अपने बाग में 
लड़कों के स्कूल के लिए जमीन दी है । जिसमें स्कूल के भवन बनाने के 
लिए स्थानीय जेनसंघ प्रयत्नशील है | स्थानक के व्याख्यान हाल को 
बड़ा बनाने के लिए योजना है । इन सब बातों के लिए समाज में 
बड़ा उत्साह है । जब हमारी सहायता का प्रश्न आया तो लोग कुछ 
सकुचाने लगे | वे समभते थे कि स्थानीय सामाजिक जिम्मे- 
बारियां ही बहुत हैं । फिर भी हमारी सहायता उत्साह से की 
गई । अगले दिन Alo १५-१२-५५ को प्रातः ६ बजे को बस 
से ६| बजे हम दोनों रोपड़ पहुँचे । पंजाब में आजकल कडाके 


क्‌ पड़ रहो है | थमामांटर २६ से नाचे उतर जाता ह। एसो 


हालत में. कभी कभी हजामत ओर स्नान भौ नहीं हो पाता | ला० 
मेहरचन्द जी, मन्त्री ला० मंगतराम जी, प्रधान Alo जवाहरलाल 


जी की मदद से हमें दो मितिदान मिले | ओर श्रमण के १३ ग्राहक 


बने | शाम को हम अम्बाला पहुंचे । ता० १५ को मन्त्री श्री बिद्या- 
प्रकाश जी बी० ए०, एल० tao बी०, प्रमुख Alo अमरनाथ जी 
उत्साही Ale चिरंजीलाल जी ओर सढोरा निवासी ला? खरायती 
राम जी की सहायता से हमने मितिदानां की बसूली की। डा० 
राजकुमार जेन की चाय स्वीकार कर चुके थे, अतः दिन भर ठहरना 
पड़ा | शाम को ६ बजे पटियाला पहुँचे | कई कारणों से पटियाला में 
उगाही नहीं हो सकी । पटियाला में लड़कियों का अच्छा स्कूल हे, 
जो निरन्तर प्रगति कर रहा हे । पटियाला से चोधरी प्यारेलाल जी 


के माथ हम लोग नाभा पहुँचे | यहाँ पर स्थविर मुनि श्रीरामस्वरूप | 
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प्रधानाध्यापक श्रीं देवराज जी ने हमारी बातें सुनकर सन्तोष व 
प्रसन्नता प्रकट की । यहाँ के भाइयों ने सहायता के लिए हमें बाद में 
सूचना देने का आश्वासन दिया। नाभा से रवानां होकर दिन के 
ढाई बजे के करीब हम मालेरकोटला पहुंचे । यहाँ पर व्याख्यान 
वाचस्पति श्री मदनलाल जी महाराज संगरूर का चातुर्मास पूरा 
करके धुरी होकर पहुँचे थे । दोपहर बाद का समय रविवार होने से 
महाराज श्री के पास ही बीता । और भी प्रमुख व बुजुर्ग भाई MAT 


` थै। रात को यहाँ के प्रसिद्ध जन कन्या हाई स्कूल कें .संबन्ध मं - 


वार्तालाप चलता रहा। श्वेताम्बर मूर्तिपूजक जेन बन्धुओं की ओरं 
से लड़कों का हाईस्कूल और श्री आत्मानन्द जेन कालेज हैं । 

(Alo १६ की प्रात मुनिः श्री मदनलाल जी महाराज के सारगभित 
व्याख्यान के बाद मैंने जेन साहित्य के पुननिर्माण की आवश्यकता 
पर प्रकाश डाला | Alo अतरचन्द जी, Alo अमरचन्द जी ओर 
देवीदयाल जी की सहायता से मितिदान की उगाही की ओर दोपहर 
को हम लोग लुधियाना की ओर रवाना हुए। यहाँ तक का काये 
क्रम पूरा करके ओर शेष प्रोग्राम जनवरी के लिए सोचकर लुधियाना 
स्टेशन पर से मैं ओर ला» त्रिभुवननाथ जी अलग हो गए । वे अपने 
घर कपूरथला वापिस चले गए और में कायबश दिल्ली पहुँचा | इस 
दोरे में ३८) रु० खच आए जो कि साथियों ने समिति के जिम्मे न 
डालकर पहले की तरह अपनी ओर से ही खच किये | 

जहाँ तक हमारे साधु समाज का संबन्ध हे, एकाध अपवाद या 
SIAL को छोड़कर हमें सदेव सहायता व एवं सहानुभूति ही मिली 
है | हमारा हर तरह से उत्साह बढ़ा है । फिर भो हमारा नम्र निवेदन 
है कि समिति की प्रवृत्तियो का महत्व ठीक रूप से समभने-समभाने 
की श्राबश्यकता हे । हम चाहते हैं कि सभी साधु और आ।र्थिका एँ जी 
बनारस में चल रही समिति को प्रवृत्तियों से सुपरिचित रहेँ तथा 
समय समय पर इनकी सहायता ओर प्रोत्साहन के लिए जैन समाज 
को प्रेरणा देते TE | हमारा अगला कार्यक्रम टांडा, मुकेरियाँ, बला- 
चोर, बरनाला ओर फरीदकोट की ओर का होगा | 


_हरजसराय जेन 
बना: ` बनारस हिन्दू यूनिवसिटी प्रेस, बनारस ५ प्रेस, बनारस--५ 
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१. वीर-वाणी--श्रनु०--मुनि श्री मिश्रीमलजी “मधुकर 
२. जैन इतिहास की एक कलक--पं० महेन्द्रकुमार न्यायाचार्य 
३. ब्रह्मादवैत-निरास (कविता)--श्री कोमलचंद जैन 
४. नरक और स्वग : दो चित्र (कहानी)--स्वामी सत्यभक्त जी 
५, जैन दर्शन की देन--डॉ० मंगलदेव शास्त्री 
६. जैन रास साहित्य--श्री अगरचंद नाहटा 
७. बाल सन्यास दीक्षा प्रतिबन्धक बिल — 
८. उज्जैन में सवे धर्म सम्मेलन--डॉ ० इन्द्र 
९. पुस्तक-सूची--श्री महेन्द्र राजा 
Qo. दुर्बलता का पाप--श्री विनोदराय जैन 
११. अपनी बात (सम्पादकीय) 
१२. साहित्य-सत्कार--- 


“श्रमण” के विषय में 


१. “श्रमण प्रत्येक अंगरेजी महीने के प्रथम सप्ताह में प्रकाशित होता है। 

र. ग्राहक पूरे वर्ष के ज्ञिए बनाए जाते हैं | 

३. श्रमण? में सांप्रदायिक कदाग्रह को स्थान नहीं दिया जाता | 

४, विज्ञापनों के लिए व्यवस्थापक से पत्र व्यवहार करें | 

५. पत्र व्यवहार करते समय ग्राहक संख्या अवश्य fad | 

६. 'वाषिक मूल्य मनिश्राडर से भेजना ठीक होगा | 

७. समालोचना के लिए प्रत्येक पुस्तक की दो प्रतियाँ आनी चाहिए | 

८. सामयिक लेख आदि प्रत्येक मास की १५ aio तक मिलने पर ही] 
समय पर प्रकाशित हो सकेंगे | ग्न्य पत्रों में प्रकाशित या प्रकाश- 
नाथ भेजी गई रचनाएँ ra’ के लिए न भेजें | | 

वार्षिक मूल्य ४) एक प्रति | =) 


प्रकाशक--पं० कृष्णचन्द्राचाय 
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श्री पार्श्वनाथ विद्याश्रम, हिन्दू यूनिवर्सिटी, बनारस का मुखपत्र 


z= 


फरवरी १९५६ 


अंक ४ 


कीर-काणति 4 


जैन आगमों के सारभूत पद्य-वाङमय का स्वाध्याय-- 


fe १ = 
चइऊण देवलोगाओं 
उववन्नो माणुसम्मि लोगम्मि । 
उवसन्त-मोहणिज्जो 
सरई पोराणियं 
— २ — 
जाइं सरित्तु भयवं 
सयं-संबुद्धो अणुत्तरे धम्मे। 
पुत्त ठवेत्तु' रज्जे ` 
अभिणिक्खमई नमी 
— 3 —— 
से देवलोग-सरिसे 
अंतेउर-वर-गओ वरे भोए। 
भुंजित्तु नमी राया न 
बुद्धो भोगे 
नन>टईॅ--- 
मिहिलं स-पुर-जणवय्ं 
बल-मोरोहं च परियणं सव्वं । 


जाइ ।। 


राया ॥ 


परिञ्चयई ।। 


5 7 चिच्चा अभिनिक्खंतो 


एगंत-महिट्विओ भयवं ॥ 


= १_— 
देवलोक से मनुज-लोक में 
आकर जनमे नमि नृपवर के । a 
सोह-शान्ति से जाति-स्मृति से 
स्मृति पर आए जन्म पूर्व के ॥ 
— रे 
qa जन्म की स्मृति से नसि चूप 
आत्म-बोध का जीवन पाकर । 
सुत को देकर राज्य गए वन 
पालन करने धर्म अनुत्तर ॥ 
-+३--५ 
अंतःपुर गत दिव्य भ्रेष्ठतर 
भोग भोग कर बोध प्राप्त कर) 
नमि नामक नूप उन भोगों को 
त्याग रहे हे त्यागी बनकर ॥ . 
#. 
पुर जनपद युत मिथिला नगरी 
रानी सेना आदिक परिजन । | 
तज करके एकान्त स्थान से « 
चले गए वे ऋषि बन भगवन ॥ 
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— — 
कोलाहलग-भूयं 
आसी मिहिलाए पव्वयंतम्मि । 
तइ्या रायरिसिम्मि 
नमिम्मि अभिणिक्खमंतम्मि ॥ 
वी 
अब्भुट्रियं रायरिसि 
पवज्जा-ठाण-मृत्तमं । 
सक्को माहण-रूवेण 
इमं वयण-मब्बवी ॥ 
ee 


किण्णु-भो ! अज्ज मिहिलाए 
कोलाहलग-संकुला । 
सुव्वन्ति दारुणा सद्दा 
_ पासाएसु गिहेसु य ॥ 
—ed— 


एयमट्ठं निसामित्ता 
हेऊ-कारण-चोइओ । 
तओ नमी रायरिसी 
देविदं इणमब्बवी ।। 
— ९--- 
मिहिलाए चेइए वच्छे 
सीयच्छाए मणोरमे । 
पत्त-पुप्फ-फलोवेए 
बहूणं बहुगुणे सया ॥ 
--१०-- 
होरमाणम्मि 
चेइयम्मि मणोरमे । 
दुहिया असरणा अत्ता 
` एए कंदंति भो खगा ॥ 
[ उत्तरा., अध्य. ९, गा. १-१० ] 


वाएण 


| 
[ फरवरी 
नाप” 
सुनि त्रत लेकर नमि नामक नृप 
चले गए जब सब कुछ तजकर | 


कोलाहल प्रारंभ हुआ है | 
तब ही से मिथिला के अंदर ॥ 
=i | 


उत्तम-संयम-स्थान-समधिगत 
नमि-नृपवर को ब्राह्मण बन कर | | 
प्रथम स्वर्ग के स्वामी सुरपति 
आ यों बोले वचन मनोहर ॥ 
—\— | 
प्रासादों में और गाहों में 
मिथिला के सब ओर भयंकर ।' 


कोलाहल से परित इतने 
शब्द सुनाई देते क्योंकर ? ॥ 
—e— 


सुन करके इस इच्द्र-प्रश्न को | 
तके युक्ति से प्रेरित होकर || 


. बोले नमि राजषि इन्द्रसे | 
भावपुर्ण मुदु-वचन मनोहर Il 
= बट. 

शीतल छाया-संयुत सुन्दर 


पत्र पुष्प-फल-शोभित सुखकर।| 
बहुजन प्रियकर एक वृक्ष है | 
मिथिला-वन में अधिक agar ll 
QS | 

प्रबल पवन से इसी वृक्ष के | 
गिरते पर ये बनकर दुःखित। 
आश्रयहीन सभी खग पीडित । 
बने हुए हे अति आक्रंदित ॥। 
क्रमश 


age सुनि श्री मिश्रीमल जी “मधुकर 
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जेन इतिहास की एक कलक 


-पं० मेहेन्द्रकुमार न्यायाचायं 


--काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में बौद्ध दर्शन के अध्यापक श्री महेन्द्रकुमार 
न्यायाचाय के हाल में ही प्रकाशित ग्रंथ 'जेन-दर्शन! का एक अंश-- 


HATA का प्रारंभ 

जैन अनुभूति के अनुसार इस कल्पकाल में पहले भोगभूमि थो) यहाँ के 
निबासी अपनी जीवन यात्रा कल्प-वृक्षों से चलाते थे । उनके खाने-पीने, 
पहरने-ओढ्ने, भूषण, मकान, सजावट, प्रकाश और आनन्द विलास की सब 
आवश्यकताएँ इन वृक्षों से ही पूर्ण हो जाती थीं। इस समय न शिक्षा यी 
न दीक्षा ॥ सब अपने प्राकृत भोग में ही मग्न थे । जन संख्या कम थी । 
युगल उत्पन्न होते थे और दोनों ही जीवन सहचर बनकर साथ रहते थे और 
मरते भी साथ ही थे। जब धीरे-धीरे यह भोगभूमि की व्यवस्था क्षीण हुई, 
जन संख्या बढ़ी और कल्पवृक्षों की शक्ति प्रजा को आवश्यकताओं की पूर्ति 
नहीं कर सकी तब कर्मभूमि का प्रारम्भ हुआ। भोगभूमि में सन्तान-युगल 
के उत्पन्न होते ही मां-बाप मर जाते थे अतः कुटुम्ब रचना और समाज रचना 
का प्रश्‍न ही नहीं था । प्रत्येक युगल स्वाभाविक क्रम से बढ़ता था और 
स्वाभाविक रीति से ही भोग भोग कर अपनी जीवन-लीला प्रकृति की गोद में 
ही संवृत कर देता था । किन्तु जब संतान अपने जीवन काल में ही उत्पन्न 
होने लगी और उनके लालन-पालन, शिक्षा-दीक्षा आदि की समस्याएं सामने 
आई तब वस्तुतः भोगजीवन से कर्मजीवन प्रारम्भ हुआ । इसी समय 
क्रमशः चौदह कुलकर या मनु उत्पन्न होते हे । वे उन्हें भोजन बनाना, खेती 
करना, जंगली पशुओं से अपनी संतान की रक्षा करना, उनका सवारी आदि 
में उपयोग करना, चन्द्र-सूर्यं आदि से निर्भय रहना तथा समाज रचना के मूल- 
भूत अनुशासन के नियम आदि सभी कुछ सिखाते हे। वे ही कुल के लिए 
उपयोगी मकान बनाना, गाँव बसाना भादि सभी व्यवस्थाएँ जमाते हैं; इसीलिए 
उन्हे PORE या मनु कहते हें। अन्तिम कुलकर श्री ताभिराय ने जन्म के समय 
बच्चों की नाभि का नाल काटना सिखाया था इसीलिए इनका नाम नाभिराय 
पड़ा या, इनकी युगल सहचरी का नाम मरुदेवी था । 
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| आद्य तीर्थकर ऋषभदेव | 
| इनके ऋषभदेव नामक पुत्र हुए । वस्तुतः कर्मभूमि का प्रारस्भ इनके 
| समय से होता है । गाँव नगर आदि इन्हीं के काल में बसे थे। इन्हीं ने 
| अपनी पुत्री ब्राह्मी और सुन्दरी को अक्षराभ्यास के लिए लिपि बनाई थी जो 

ब्राह्मो लिपि के नाम से प्रसिद्ध हुई। इसी लिपि का विकसित रूप वर्तमान 

नागरी लिपि है। भरत इन्हीं के पुत्र थे जिनके लास से इस देश का नाम | 
॥ भारत पड़ा। भरत बड़े ज्ञानी और विवेकी थे। ये राज-काज करते हुए 
| भी सम्यग्दृष्टि थे, इसीलिए ये 'विदेह भरत! के नाम से प्रसिद्ध थे । ये प्रथम | 
| षट्‌ खण्डाधिपति चक्रवर्ती थे । ऋषभदेव ने अपने राज्यकाल में समाज- 
| व्यवस्था की स्थिरता के लिए प्रजा का कमं के अनुसार क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 
के रूप में विभाजन कर त्रिवर्ण की स्थापना की । जो व्यक्ति रक्षा करने! 
मे कटिबद्ध वीर प्रकृति के थे उन्हें क्षत्रिय, व्यापार और कृषि प्रधान वृत्ति 
बालों को वैश्य और शिल्प तथा नृत्य आदि कलाओं से आजीविका चळाने| 


॥ बालों को शूद्र वर्ग में स्थान दिया । ऋषभदेव के मुनि हो जाने के बाद 

> . भरत चक्रवर्ती ने इन्हीं तीन वर्णो में से aa और चरित्र धारण करने वाले! 
| सुशील व्यक्तियों का ब्राह्मण वर्ण-बनाया । इसका आधार केवल त्रत-संस्कार 

| att अर्थात्‌ जो व्यक्ति अहिंसा आदि ब्रतों से सुसंस्कृत थे वे ब्राह्मण वण में| 

EP परिगणित किए गए। इस तरह गुण और कर्म के अनुसार चातुवण्यं | 

॥ व्यवस्था स्थापित हुई । 


ऋषभदेव ही प्रमुख रूप से कर्मभूमि व्यवस्था के भग्न सुत्रधार a; अतः. 
इन्हें आदि ब्रह्मा या आदिनाथ कहते हू । प्रजा की रक्षा और व्यवस्था में. 
तत्पर इन प्रजापति ऋषभदेब ने अपने राज्यकाल में जिस प्रकार व्यवहारार्थं | 
| : राज्य-व्यवस्था ओर समाज रचना का प्रवर्तत किया उसी तरह ती्थेकाल में| 
व्यक्ति की शुद्धि और समाज में शान्ति स्थापन. के लिए 'धर्मतीर्थ' का भी। 
प्रवतेन किया । अहिंसा को धर्म की 'सूल धुरा मानकर इसी आहिसा का. 
समाज रचना के लिए आधार बनाने के हेतु से सत्य, अचौर्य और परिग्रह! 
आदि के रूप में अवतार किया । साधना काल में इतने राज्य का परित्याग 
कर बाहर भीतर की सभी गांठे खोल परम नितग्रन्थ मार्ग का अवलम्बन कर 
Rd आत्मसाधना की ओर क्रमशः केवल्य प्राप्त किया । यही धर्मतीर्थं के आदि 
प्रवतंक थे । | 


|... इनकी ऐतिहासिकता को सुप्रसिद्ध जर्मन विद्वान्‌ डॉ० हर्मन जैकोबी और. | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१९५६ | जैन इतिहास की एक झलक प्‌ 


सर राधाकृष्णेन्‌ आदि स्वीकार करते हे । भागवत (५।२-६) सें जो रिषभ 
देव का वर्णन सिलता हे वह जैन परस्परा के वर्णन से बहुत कुछ मिलता- 
जलता हे । भागवत में जेन धर्म के संस्थापक के रूप में ऋषभदेव का उल्लेख 
| गेना और आठवें अवतार के रूप सें उनका स्वीकार किया जाना इस बात का 
साक्षी है कि ऋषभ के जैनधर्म के संस्थापक होने की अनुभूति निर्मूल नहीं हू । 

भगवान ऋषभदेव के बाद अजितनाथ आदि २३ तीर्थकर और हुए हैं 
और इन सब तीर्थकरों ने अपने-अपने युग में आहिसा आदि सत्य का उद्घाटन 
किया हैं । 


तीर्थकर नेमिनाथ 

asad तीर्थकर नेमिनाथ नारायण (वासुदेव) कृष्ण के चचेरे भाई थे। 
इनका जन्म स्थान द्वारिका था और पिता थे महाराज समुद्रविजय । जब इनके 
विवाह का जुलूस नगर में घूम रहा था और युवक कुमार नेमिताथ अपनी 
भावी संगिनी राजुल की सुख सुषमा के स्वप्त में झूमते हुए दुल्हा बनकर रथ 
सें सवार थे उसी समय बारात A आए हुए मांसाहारी राजाओं के स्वागतार्थ 


इकट्ठे किए गए विविध पशुओं की भयंकर चीत्कार कानों में पड़ी । इस एक ' 


चीत्कार ने नेमिनाथ के हृदय में आहिसा का सोता फोड़ दिया और उस दया- 
मति ने उसी समय रथ से उतर कर उन पशुओं के बन्धन अपने हाथों खोले । 
विवाह की वेषभूषा और बिलास के स्वप्नों को असार समझ भोग.से योग को 
ओर अपने चित्त को मोड़ दिया और बाहर भीतर की समस्त गाँठों को खोल 
ग्रन्थिभेद कर परम तिग्रन्थ हो साधना म लोन हुए हीं का अरिष्टनेमि 
के रूप में उल्लेख यजुर्वेद में भी आता हे । 
२३ वे तीर्थकर पाश्वेनाथ 

तेईसवें तीर्थकर पाइर्वनाथ इसी बनारस सें उत्पन्न हुए थे । वतमान 
भेलूपुर उनका जन्मस्थान माना जाता है। ये राजा अश्वसेन और: महारानी 
वामादेवी के नयनों के तारे ये। जब ये आठ वषं के थे तब एक दिन अपने 


संगी-साथियों के साथ गंगा के किनारे घूमने जा रहे थे । गंगा तट पर कसठ , 


नाम का तपस्वी पंचारिन तप कर रहा था । दयार्सूति कुमार पाश्व न एक 
जळते हुए लक्कड़ से अधजले नाग-तागिन को बाहर निकालकर प्रतिबोध दिया 
और उन मत प्राय नाग यगल पर अपनी ममता उंडेल दी। वे नाग युगल 

धरणेख और पद्मावती के रूप में इनके भक्त हुए । कुमार पाइवे का चित्त 
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| इस प्रकार के बालतप तथा जगत की विषम हिसापूर्ण परिस्थितियों से विरक्त ह| 
। उठा, अतः इस युवा कुमार ने शादी-विवाह के बन्धन में न बँधकर जगत ह द 
| कल्याण के लिए योग साधना का मागं ग्रहण किया । पाली फिटको में बुद 
| का जो प्राकूजीवन मिलता हे और छह वर्ष तक बुद्ध ने जो कच्छ साधनाएं के ५ 
| १ थीं, उससे निश्चित होता है कि उस काल में बुद्ध पाशवनाथ की परंपरा हे _ 
। तपयोग में दीक्षित हुए थे। इनके चातुर्याम संचर का उल्लेख बार-बार 
| आता है। अहिसा, सत्य, अचोये और अपरिग्रह इस चातुर्याम धमं झे! 
। प्रवतेक भगवान्‌ पाइवेनाथ थे, यह श्वेताम्बर आगम ग्रन्थों के seek से भी 
। स्पष्ट हे। उस समय स्त्री परिग्रह सें शामिल थी और उसका परित्याग 
i | अपरिग्रह में आ जाता था। इनने भी अहिसा आदि मूल तत्वों का a 
| उपदेश दिया । 


| अन्तिम तीर्थकर भगवान महावीर न 


इस युग के अन्तिम तीर्थकर थे भगवान महावीर । ईसा से लगभग Goo) | 

| वर्ष पुवे इनका जन्म कुण्डग्राम में हुआ था । वेशाली के पश्चिम में गण्डको, | 
डि नदी है । इसके पश्चिम तट पर ब्राह्मण कुण्डपुर, क्षत्रिय कुण्डपुर, वाणिज्य ग्राम, 

करमार ग्राम ओर कोल्लाक सन्निवेश जैसे अनेक उपनगर या शाखा ग्राम थे ।: 

टत भगवान्‌ महावीर का जन्म स्थान वैशाली माना जाता है, क्योंकि कुण्ड-ग्राम 

| बेशाली का ही उपनगर था । इनके पिता सिद्धार्थ काइयप गोत्रिय ज्ञात क्षत्रि | 

थे और ये उस प्रदेश के राजा थे। रानी त्रिशला की कुक्षि से चेत्र शुक्ला | † 

त्रयोदशी की रात्री सें कुमार वर्धमान का जन्म हुआ । इनने अपने बाल्यकाल में | 

संजय विजय (संभवतः संजय वेलट्टिपुत्त) के aca विषयक संशय का समाधात | 

किया था, इसलिए लोग इन्हें सन्मति भी कहते थे। ३० वषं तक ये कुमार | 


| 


| रहे । उस समय की विषम परिस्थिति ने इनके चित्त को स्वार्थ से जन-कल्याण / 


की ओर फेरा । उस समय की राजनीति का आधार धर्म बना हुआ था। | 
es: वर्ग स्वाथियो ने धर्म की आड़ में धर्म ग्रंथों के हवाले दे देकर अपने वर्ग के 
संरक्षण की चक्की में बहुसंख्यक प्रजा को पीस डाला था। ईश्वर के नाम | 
पर अभिजात वर्ग विशेष प्रभुसत्ता लेकर ही उत्पन्न होता था । इसके जन्स- | 
जात उच्चत्व का अभिमान स्ववर्ग के संरक्षण तक ही नहीं फेला था, किन्तु शूद्र | _ 
आदि वर्णों के मानवोचित अधिकारों का अपहरण कर चुका था। और यह | 
सब हो रहा था धर्म के नाम पर । स्वर्ग लाभ के लिए अजमेध से लेकर नरमेध | 


ae | 
| 
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तक धर्मवेदी पर होते थे । जो धर्म प्राणिमात्र के सुख-शान्ति और उद्धार के 
(लए था, वही हिसा, विषमता, प्रताडइन और निर्दलन का अस्त्र बना हुआ था । 
कुमार वर्षमान का मानस इस हिंसा और विषमता से होने वाली मानवता के 
उत्पीड़न से दिनरात बेचैन रहता था। वे व्यक्ति की निराकुलता और 
समाज शान्ति का सरल मार्ग Seat चाहते थे ओर चाहते थे मनुष्य मात्र की 
समभूमि का निर्माण करना । सर्वोदय की इस प्रेरणा ने उन्हें ३० वर्ष की भरी 
जवानी में राजपाट को छोड़ कर योग साधन की ओर प्रवृत्त किया । जिस 
परिग्रह के अर्जन, रक्षण, संग्रह और भोग के लिए वर्गस्वाथियों ने धर्म को 
राजनीति में दाखिल किया था उस परिग्रह की बाहर-भीतर की दोनों गाँठ खोल- 
कर वे परम face हो अपनी मौन साधना में लीन हो गए । १२ वर्ष तक 
कठोर साधना करने के बाद ४२ वर्ष की अवस्था में इन्हें केवलज्ञान प्राप्त 
हुआ। ये वीतराग और सर्वज्ञ बने। ३० वर्ष तक इन्होंने धमं तीर्थ का 
प्रवर्तन कर ७२ वर्ष की अवस्था में पावा नगरी से निर्वाण लाभ किया। 


सत्य एक और त्रिकालाबाधित 


निग्रेस्थ नाथपुत्त भगवान्‌ सहावीर को कुल परंपरा से यद्यपि पाइवेनाथ 
के तत्त्व ज्ञान की धारा प्राप्त थी, पर ये उस तत्त्वज्ञान के मात्र प्रचारक नहीं 
थे, किन्तु अपने जीवन में अहिसा को पुर्ण साधना करके सर्वोदय मार्ग के 
निर्माता थे। में पहले बता आया हुँ कि इस कर्मभूमि में आद्य तीर्थंकर 
ऋषभ देव के बाद तेईस तीर्थकर और हुए । ये सभी वीतरागी और aaa 
थे। इन्होंने अहिसा की परम ज्योति से मानवता के विकास का मागे 
आलोकित किया था। व्यक्ति की निराकुलता और समाज में शान्ति स्थापन 
करने के लिए जो मूलभूत तत्त्वज्ञान और सत्य साक्षात्कार अपेक्षित होता हे, 
उसको ये तीर्थकर युग-रूपता देते हें। सत्य त्रिकालाबाधित और एक होता 
हे ।! उसकी आत्मा देश, काल और उपाधियों से परे सदा एकरस होती हे । 
देश और काल उसकी व्याख्याओ में यानी उसके शरीर में भेद अवश्य लाते हैं, 
पर उसकी मूल धारा सदा एकरस-वाहिनी होतो है । इसीलिए जगत्‌ में असंख्य 
श्रमण सन्तों ने व्यक्ति को मुक्ति और जगत्‌ की शान्ति के लिए एक ही प्रकार 
के सत्य का साक्षात्कार किया हे ओर वह व्यापक मूल सत्य हे आहसा' । 


^ “जे य अतीता पड्प्पन्ना अनागता य भगवंतो अरिहंता ते सब्बे एयसेव 


धम्मं --आचारांग सूत्र । 


SENN 
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जैन धमं ओर दर्शन के मूल मुद्द 

इसी अहिसा की दिव्य ज्योति विचार के क्षेत्र में अनेकान्त के रूप में प्रका! 
होती है तो वचन व्यवहार के क्षेत्र में स्याद्वाद के रूप में जगमगाती हे ah 
समाज-शान्ति के लिए अपरिग्रह के रूप में स्थिर आधार बनती है, यान 
आचार में हिंसा, विचार में अनेकान्त, वाणी में स्याद्वाद और समाज प 
अपरिग्रह ये वे चार महान्‌ स्तम्भ हैं जिल पर जैनधर्म का सर्वोदयी भव्य प्रासार | 
खड़ा हुआ हुँ । युग-युग में तीर्थकरों ने इसी प्रासाद का जीर्णोद्धार किया i 
| ; | i और इसे युगानुरूपता देकर इसके समीचीन स्वरूप को स्थिर किया a 


पाक्का 


| भगवान महावीर ने धमं के क्षेत्र में सातव मात्र को समान अधिकार दि! 
Re | ‘ee थे। जाति, कुल, शरीर आकार के बंधन धर्साधिकार में बाधक नहीं थे। | 
| aud धर्म आत्मा के सद्गुणों के विकास का नाम है। सद्गुणों के विकास अर्थात 


राजनीति व्यवहार के लिए केसी भी चले, किन्तु धर्म की शीतल छाया प्रत्येक | 

के लिए सुलभ हो यही उनकी अहिसा और समता का लक्ष्य था । इसी लक्ष्य 

निष्ठा ने धर्मे के नाम पर किए जाने पशुयज्ञों को निरर्थक ही नहीं, अनर्थक 
। भी सिद्ध कर दिया था। अहिंसा का झरना एक बार हृदय से जब Aa 
| | है तो वह मनुष्यों तक ही नहीं प्राणिमात्र के संरक्षण और पोषण तक जा | 
| पहुँचता हे । अहिसक संत की प्रवृत्ति तो इतनी स्वावलब्धिनी तथा निर्दोष a 
Gal जाती है कि उसमें प्राणिघात की कम से कप संभावना रहती हू । 


: सदाचरण धारण करने में किसी प्रकार का बन्धन स्वीकार नहीं हो सकता।' 


| मूलतः जेनधर्म आचार प्रधान है । इसमे तत्वज्ञान का उपयोग भौ. 
ie आचार शुद्धि के लिए ही है। यही कारण है कि तर्क जैसे शुष्क शास्त्र का 
उपयोग भी जेनाचार्यो ने समन्वय और समता के स्थापन में किया हुं || 
दार्शनिक कटाकटी के युग में भी इस प्रकार की समता और उदारता तथा | 
एकता के लिए प्रयोजक समन्वय दृष्टि का कायम रखना अहिसा के पुजारियों 
का ही कार्य था। स्याद्वाद के स्वरूप तथा उसकी प्रयोग की विधियों के 
विवेचन में ही जनाचार्यो ने अनेक ग्रन्थ लिखे हैं। इस तरह दार्शनिक एकता 
स्थापित करने में जेनदशैन का अकेला और स्थायी प्रयत्न रहा है। इसजैसी 
उदार सूक्तियां अन्यत्र क्रम मिलती हें। यथा 


भवःबीजाङकुर-जळदा रागाद्याः क्षयमुपागता यस्य | | 
३ ||: ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै ॥ -हरेमचद्द्ध | 
है | [ शेष पृष्ठ १४ पर ] | 
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वसन्ततिलका 

छत्र चामरादि अनेक विभूति जो हैं 

हैं अंशभूत उस ब्रह्म पदार्थं के ही 

कोई न वस्तु उससे कुछ भिन्न ही है 

mai है यह सभी कुछ भासता जो | 
होती अतः कुछ प्रतीति न अन्य कुछ है 
ब्रह्मांश है यह सभी फिर अन्य क्या है ? 
वेदान्तवादि कह के सब उक्तियाँ ये 
अद्वेतवाद अति उत्तम साधते हैं। 

होती न युक्तिगत बात परन्तु क्‍योंकि 

ये भिन्न-भिन्न सब अर्थ प्रतीत होते। 

ज्ञानादि में यदि सदैव प्रविष्ट हो तो 

होता तदा विषय से अथवा स्वतः ही ? 
होता स्वतः यदि बही तब तो. सभी ही 
सर्वज्ञता सुगमता मग में 'चलेंगे। 
माने यथेव परतः उस ज्ञान को लो 
अद्वेतवाद मत की बहु हानि होगी । 


है आपका यह विवाद प्रमाण सिद्ध 


प्रामाण्य सिद्ध यदि हे तब हेत सिद्धि 
होगी असिद्धि यदि है तब भी असिद्धि ॥ 


श्री कोमळचन्द्र जैन, बीना . 


—— जति तिरिरी) 
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धूप निकल आने पर भी जब पत्नी बिस्तर से न उठी तब पति ने तीखो 
आवाज में कहा--क्या आज दिन भर पड़ी ही रहोगी, रोटी कब बनेगी औ। 
में काम पर कब जाऊंगा ? | 
पत्नी ने भी रुखाई से उत्तर दिया--में क्या बताऊं ? आज रातभर 
मुझे नींद नहीं आई, हरारत रही और सिर तो फटा जा रहा हे। तुमने तो 
एक बार भी खबर नहीं ली । 
_पति--में तुम्हारी खबर लेकर नींद हराम करता तो दिन में काम पा 
केसे जाता ? | 
पत्नी- अच्छा किया, मेरी ख़बर लेने वाला भगवान के सिवाय दुनियाँ । 
हे कौन ? पर वह भी नहीं सुनता । कहती हूँ एक बार पुरी तरह Ga 
ले ले जिससे इस जिन्दगी से पिंड छूट जाए, फिर किसी की नींद हराम न हो! 
पति--तो यह बड़बड़ ही चलती रहेगी, रोटी न बनेगी ? 


` पत्नी-आज तो मुझ से कुछ नहीं हो सकता । . न मुझे बनाना हे, १ 
खाना हूँ । | 
` पति--पर मुझे तो खाना हे । 
पत्नी--खाना हे तो बना लो और खा लो । 
पति--हाँ ! में रोटी भो बनाऊं और कमाने भी जाऊं, और तुम पढी 
पड़ी आराम करो । | 


. पत्नी ने जरा चिल्ला कर कहा--में कब-कब आराम करती हूँ ? मेरे 
प्राण निकल रहे हे और तुम्हें आराम दिखाई देता है। मरने को भी तो एई 
दिन की छुट्टी नहीं । तुम्हें तो महीने में चार दिन इतवार की छुट्टी चाहिए। | 
२५-३० त्योहारों की छुट्टी चाहिए, बीमारी की छुट्टी चाहिए, पर मुझे हि 
तभी छुट्टी मिलेगी जब मर जाऊंगी । बे 


| 


~ 


पति ने कड़क कर कहा--तुम्हें बारह माह छुट्टी ही तो हे। घर में बँग | 
रहती हो। बाहर जाओ तब मालूम पड़े । | 


ee | 
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पत्नी--सुबह से रात तक काम में जुती रहती हँ फिर भी यह घर में बेठे 
रहना कहलाता Bt स्त्री की जिन्दगी ही पाप हुँ । 

पति बड़बड़ाया--यह पाप ही तो कहलाया जिससे मुफ्त में पड़े-पड़े खाने 
को मिलता हे । और मुझे घर बाहर जुतना पड़ता है। 

यह कह कर पति रसोईघर में गया और थाली, लोटे, गिलास उठा-उठा 
कर पटकने लगा । 

पत्ती चिल्लाई--घर में आग ही लगा दो, मुझे भी जिन्दा जला डालो । 

इस प्रकार मुंह बजने लगे, ada ठनकने लगे, नरक का ताण्डव होने लगा । | 
स्वर्ग 

धूप निकल आने पर भी जब पत्नी बिस्तर से न उठी तब पति को पत्नी 
की तबीयत ज्यादा खराब होने की चिन्ता हुई। समझ लिया कि रात भर 
तबीयत खराब रही है, अब सबेरै पहर जरा नींद आ गई हे । सोचा जगा 
कर तबीयत Goat भी ठीक नहीं, जब नींद खुलेगी तब पूछ लूंगा । 


पति रसोईघर सें गया । उसने दूध गरस करने के लिए eta नहीं 
जलाया क्योंकि उस की आवाज से पत्नी की नींद खुलने की आशंका थी । 
सिगड़ी जला कर दूध रख दिया और रसोई बनाने की तैयारी कर ली । दूध 
गरम हो जाने पर दाल के लिए पानी भी रख दिया। इतने में पत्नी के जागते 
की आहट मिली । पति पलंग के पास गया और प्रेमल स्वर में पुछा--कंसी 
तबीयत हे रानी 2 

पत्नी ने शरमाते हुए कहा- ठीक है । पर अभी-अभी न जाने केसे नींद 
लग गई। रात में कुछ हरारत सी थी, सिर में भी ददं था इसलिए अच्छी 
तरह नींद न आई। अभी-अभी थोड़ी-सी नींद लग गई । 

पति--लग गई तो अच्छा हुआ । दूध गरम तो हो ही गया हे, पीकर 
जरा और सो जाओ, नींद से तबीयत कुछ हलकी हो जाएगी । 

पत्ती-क्या तुमने दूध भी गरम कर लिया ? मुझे जगाया क्यों नहीं ? 
नींद भी न जाने कितनी गहरी लगी कि eta की आवाज सी न आई । 

पति-स्टोव को आवाज आती कहां से ? मेने आवाज के डर से स्टोव 
जलाया ही नहीं, सिगड़ी पर ही दूध गरम किया । अब दाल का पानी रख 
दिया है । 

: पत्नी--ओह ! न जाने तुम कंसे हो ? मुझे जगा तो लेते। दिन भर 

तो पड़ा था मुझे सोने के लिए । 


\ 
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पति--तो क्या तुम चाहती हो कि बीसारी को लम्बे समय के लिए मेह 
सान बना लिया जाए ? 

पत्नी--पर तुम जरा से सिर दर्द के लिए इतनी चिता क्‍यों करते हो? 
में धीरे-धीरे रोटी बना देती हूँ। काम पर जाने के समय तक सब हो जायगा। 

पति--पर आज मुझे काम पर जाना नहीं हे। आज छुट्टी निकालले वाला 
Bl तुम्हें रोटी बनाने की जरूरत नहीं हे । में रोटी बना छूँगा । 

पत्ती--बना ली तुमने रोटी ? रोटी के नाम पर भारत के नक्शे बनेंगे | 
ओर वे भी अध-कच्चे । ४ 

पति--वे भारत के नक्शे बनें या इंगलंण्ड के, मुंह सें जाने पर सब एक-से | | 
हो जाते हँ। रही अधकच्चेपन की बात, सो एक दिन में कुछ कहीं बिगड़ता : 
हुं? आखिर पेट में भी तो आग हे । 

पत्नी--तो क्या चूल्हे की आग का काम पेट की आग से लोगे? नहीं, 
यह सब नहीं होने का। में जब तक उठ सकती हूँ तब तक तुम्हें रोवीन : 
बनाने दूंगी । ॒ 

पति--पर में बीमार के हाथ की रसोई नहीं खाता । 

पत्नी-सब खाते हो। जब में कभी बीमार के हाथ की कमाई खा 
लेती हु तब तुम बीमार के हाथ की रोटी भी खा सकते हो। सिर दर्द कोई |. 
प्लेग नहीं हे कि छत लग जाएगी । 

पति--तुम बहुत हठीली हो । 

पत्ती -तुम भी बहुत हठीले हो । 

पतितो एक काम करो । आधे-आधे हठ की दोनों आहुति दे दें। आटा 
मे गूंधता हूँ, रोटी तुम बेल दो जिस से भारत का नक्शा न बने, तुम्हारे मुख 
मण्डल सरीखा पुरा चाँद बने। रोटी में संकूंगा, तुम बताती जाना। फिर 
चिपइना तुम, खाऊंगा में। । | 

पत्नी ने मुस्कराते हुए कहा-चलो ! तुम बड़े वैसे हो । 

अन्त में दोतों ने मिलकर रोटी बनाई । पत्नी मन में कह रही थी, मेरे 
देवता को मेरी-जरा-सी वेदना सहन नहीं होती, छोटे-छोटे काम के लिए भाग | 
आ जाते हे। पति मन हो मन कह रहा था- मेरी रानी बीमारी में भी मुझे 
काम नहीं करने देती। दोनों gaat में स्वगं नत्य कर रहाथा। 


“स्वामी सत्यभक्त जी की रुपा से प्रा 


® 
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डॉ० सङ्गलदेव शास्त्री, एम. ए., डी. फिल 


भारतीय दर्शन के इतिहास में जैन दर्शन की अपनी अनोखी देन है । दर्शन 
शब्द का फिलासफी के अर्थ में कब से प्रयोग होने लगा हे इसका तत्काल निर्णय 
करना कठिन है, तो भी इस अर्थ में इस शब्द की प्राचीनता के विषय a 
सन्देह नहीं हो सकता । तत्तत्‌ दर्शनों के लिए दर्शन शब्द का प्रयोग मूल में 
इसी अर्थ में हुआ होगा कि--किसी भी इन्द्रियातीत तत्त्व के परीक्षण में तत्तत्‌ 
व्यक्षित की स्वाभाविक रुचि, परिस्थिति या अधिकारिता के भेद से जो तात्त्विक 
दृष्टिभेद होता है उसी को दर्शन शब्द से व्यक्त किया जाए । ऐसी अवस्था में 
यह स्पष्ट है कि किसी तत्त्व के विषय में कोई भी तात्त्विक दृष्टि ऐकान्तिक 
नहीं हो सकती । प्रत्येक तत्त्व में अनेकरूपता स्वभावतः होनी चाहिए ओर 
कोई भी दृष्टि उन सब का एक साथ तात्विक प्रतिपादन नहीं कर सकती । 
इसी सिद्धान्त को जैन दर्शन की परिभाषा से 'अनेकान्त दर्शन! कहा गया है । 
जैन दर्शन का तो यह आधार-स्तम्भ है ही, परन्तु वास्तव सें प्रत्येक दार्शनिक 

| विचारधारा के लिए भी इसको आवश्यक मानना चाहिए । 
बौद्धिक स्तर सें इस सिद्धान्त के मान लेने से मनुष्य के नेतिक और लौकिक 
| व्यवहार में एक महत्त्व का परिवर्तन आ जाता हे । चारित्र्य ही मानव के 
' जीवन का सार है । चारित्र्य के लिए मौलिक आवश्यकता इस बात कौ हे 
कि. मनुष्य एक ओर तो अभिमान से अपने को पृथक्‌ रखे, साथ ही हीन 
भावना से भी अपने को बचाए। स्पष्टतः यह aM अत्यन्त कठिन हे । 
वास्तविक अर्थो मं जो अपने स्वरूप को समझता हे, दूसरे शब्दों में आत्म-सम्मान 
करता है, और साथ ही दूसरे के व्यक्तित्व को भी उतना ही सम्मान देता हे, 
बही उपर्युक्त दुष्कर मार्ग का अनुगामी बन सकता हे । इसीलिए सारे नेतिक 
समृत्थान में व्यक्तित्व का समादर एक मौलिक महत्त्व रखता हे । जेन दर्शन 
के उपर्युक्त अनेकान्त दर्शन का अत्यन्त महत्त्व इसी सिद्धान्त के आधार पर है 

कि उसमें व्यक्तित्व का सम्मान निहित है | 

जहाँ व्यक्तित्व का समादर होता हें वहाँ स्वभावतः सांप्रदायिक संकीर्णता, 
संघर्ष या किसी भी छल, जाति, जल्प, वितण्डा आदि जेसे असद्‌-उपाय से 
बाषि-पराजय की प्रवृत्ति नहीं रह सकती । व्यावहारिक जीवन में भी खण्डन 
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के स्थान में समन्वयात्मक निर्माण की प्रवृत्ति ही वहाँ रहती है । साध्य ष | 

पवित्रता के साथ साधन की पवित्रता का महान्‌ आदर्श भी उक्त सिद्धान्त के | 

साथ ही रह सकता हे । इस प्रकार अनेकान्त दर्शन नैतिक उत्कर्ष के साध! 

ही साथ व्यवहार-शुद्धि के लिए भी जेन दर्शन की एक महान्‌ देन हे । | 

| . विचार जगत्‌ का अनेकान्त दर्शन ही नैतिक जगत्‌ में आकर अहिसा हे | 
व्यापक सिद्धान्त का रूप धारण कर लेता है। इसीलिए जहाँ अन्य दशनों i 
परमत-खण्डन पर बड़ा बल दिया गया हे, वहाँ जैन दर्शन का मुख्य ध्य | 
| अनेकान्त सिद्धान्त के आधार पर वस्तुस्थिति-सूलक विभिन्न मतों का सम्प 
` रहा हृ । वतमान जगत्‌ की विचारधारा की दृष्टि से भी Ga दर्शन के| 
व्यापक अहिसामूलक सिद्धान्त का अत्यन्त महत्त्व हे । आजकल के जगत्‌ की | 

सबसे बड़ी आवश्यकता यह हे कि अपने-अपने परम्परागत वैशिष्ट्य को रखते 

। हुए भी विभिन्न मनुष्य जातियाँ एक दूसरे के समीप आएँ और उनमें एक | 
{ व्यापक मानवता की दृष्टि का विकास हो । अनेकान्त-सिद्धान्त-मूलक समन्वय | 
न की दृष्टि से ही यह हो सकता है । | 


| 
4 


| इसमें सन्देह नहीं कि न केवल भारतीय दर्शन के विकास का अनुगस करने. | 
ete के लिए, अपितु भारतीय संस्कृति के स्वरूप के उत्तरोत्तर विकास को समझने | 
| के लिए भी जैन दर्शन का अत्यन्त महत्त्व है। भारतीय विचारधारा में | 
अहिसावाद के रूप में अथवा परमत-सहिष्णुता के रूप में अथवा समन्वयात्मक | 
भावना के रूप में जेन दर्शन ओर जैन विचारधारा की जो देन हे उसको । 
समझे बिना वास्तव में भारतीय सस्कृति के विकास को नहीं समझा जा सकता || 


--जिन दर्शन? के प्राकथन का एक अंश. 
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` लैन रास-साहित्य के महत्व फर 
डॉ० मंजुलाल दबे के विचार 
Al अगरचन्द नाहटा 


| ११ वीं १२ वीं शताब्दी से अब तक जेन विद्वानों ने रास, चौपई, फागु, 
| विवाह, होली, बारहमासा, गीत आदि संज्ञावाली हजारों रचनाएँ की हें। 
प्रारम्भ सें छोटे छोटे प्रबंध काव्य थे; पर १५ वीं एबं १६ वीं शताब्दी से 
बड़े बड़े चरितकाव्य भी निर्मित होने लगे । ८-१० हजार इलोकों तक के 
बड़े बड़े रास भी बनाये गए मिलते हुं ।॥ सैकड़ों कवियों ने जेन साहित्य के 
सुप्रसिद्ध कथानकों को राजस्थानी, गुजराती व हिन्दी भाषा में पद्यबद्ध कर 
दिया | एक एक कथा के सम्बन्ध में १०-२० यावत्‌ पचासों रासादि भी मिलते 
हें। मध्यकाल सें ये खूब लोकप्रिय हुए । प्रातः, मध्याह्न व रात्रि तीनों 
समय के व्याख्यानो में मुनिगण और साघ्वियाँ गा गा कर सुनाती रहीं । 
स्थानकवासी व तेरापंथो समाज में तो आज भी इनका काफो प्रचार हे और 
आज भी नित्य नए रास बन रहे हें । 
० इन रासों की लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए जेन विद्वानों ने लोकगीतों 
` कौ देशियों व ढालों को अपनाया । काव्य का रस तो था ही उसके साथ 
संगीत और सम्मिलित हो गया । अतः इनको प्रसिद्धि में चार चाँद लग गए । 
इस विशाल साहित्य का विवरण प्रकट करने के लिए श्री मोहनलाल दलीचंद 
देशाई ने भगीरथ प्रयत्न किया । २५-३० वर्षों तक वे बड़ी ही लगत के साथ 
इस कार्य में निरन्तर जुटे रहे। जितने भंडार देखने संभव हो सके और अन्य 
साधनों से जो भी जानकारी उन्हें मिली बह 'जैन गुजर कविओ' भाग १, २, 
३ के लगभग ४००० Gest में उपयोग कर उन्होने जेन भाषासाहित्य का 
अत्यन्त महत्वपुर्ण विवरण प्रकाशित किया । इनमें करीबन एक हजार 
कवियों की दो हजार से अधिक रचनाओं का विवरण दिया गया है । फिर 


| 


भी यह साहित्य इतना विशाल हे कि अभी कई विद्वान उन्हीं की तरह वर्षों ` 
तक शोध करते रहें तो भी शायद पुरा विवरण नहीं प्रकाशित हो सके । 
जैन गुर्जर कविओ' के तीसरे भाग में सैकड़ों रचनाओं का विवरण देशाई जी > 


को मेरे द्वारा प्राप्त हुआ था । इसके प्रकाशन के बाद भी मेने तीनों भागों 
में अनुल्लिखित कवियों की रचनाओं का विवरण लिखता प्रारंभ किया तो कुछ 
महीनों के प्रयत्न से ही करीबन ५०० रचनाओं का विवरण संग्रह कर लिया 
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गया । इससे इसकी विशालता का अन्दाज लग सकता हे । जेन न. 
कान्फरेस को इन पुर्व प्रकाशित तीन भागों की पुति रूप में मेरे इस चोथे भाग 
भी प्रकाशित करने के लिए कई बार लिखा गया हे पर कान्फरेस के कार्यकर्ता कु 
भी ध्यान नहीं देते । फूलचन्द भाई और चोकसी जी को रूबरू भी कहा हि 
स्वर्गीय देशाई जी को जो रकम देने के लिए उनके alan समय में कान्फरेंस वालों 
ने ५-६हजार रु० एकत्र कर राजकोट उनके मरने के बाद लेकर पहुंचे थे; उनमे 
देशाई जी के मामा ने शायद ५०० रुपये और अपनी तरफ से देकर देशाई जी को 
स्मृति के रूप में कान्फरंस सें जमा करवा दिया था। कम से कस उस रकम से a 
मेरे परम मित्र देशाई जी के परस प्रिय एवं जीवनसाधना के कार्य को आगे बढ़ाने । 
के लिए मेने जो प्रयास किया हे उसे प्रकाशित कर दें। इससे में अपने एक 
स्नेही साहित्यिक मित्र की आत्मा को शांति पहुँचा कर कर्तव्य का पालन कर, 
सकूंगा और कान्फरंस भी उनकी महान सेवा की कुछ स्मृति की रक्षा कर कृतकृत्य, 
हो सकेगी । पर जो इस कार्य की गुरुता व महत्व को नहीं समझ पाते उनके 
लिए मेरा निवेदन अरण्य रुदनवत्‌ निष्फल हो गया । बहरे को क्या कोई! 
गाकर सुताए ? निइचेतन्य को क्या कोई रिझाए ? अंधे को क्या a 
दिखाए ? वर्तमान नवीन शिक्षा प्रणाली के प्रवाह ने प्राचीन अनेक अच्छी 
अच्छी वस्तुओं के आकर्षण या महत्व को घटा दिया। जैन रास साहित्य भी a 
इस नए तूफान का शिकार बना । प्राचीन रास साहित्य के प्रति अब aaa 
दिन प्रतिदिन घट रहा है । मूतिपुजक समाज में तो रास बाँचना या mal 
अपढ़ या कम पढ़े लिखे व्यक्तियों की पहचान बन गया है । स्थानकवासी व 
तेरापंथी संप्रदाय में भी नए नए रास बन गए व बन रहे ह और पुराने रासों। 
की भाषा व गाने की तज॑ कठिन व अरोचक प्रतीत होने लगी हृ । दिगस्बर' 
समाज का रास साहित्य अपेक्षाकृत बहुत थोड़ा है--पर उसका भी अब प्रचार 
नहीं रहा । प्राचीन संस्कृत कथाग्रंथो की भाषा टीकाओं ब अनवादों ने 
उनका महत्व घटा दिया है । | 
गुजरात के कुछ विद्वानों का आज भी इन प्राचीन रास, फाग आदि साहित्य 
में रस ह पर वह भाषा विज्ञान एवं साहित्य के विकास आदि संशोधन दृष्टि. 
से किये गए कार्य तक ही सीमित है । इसी कारण कुछ रास, फागु 
` आदि अभी अभी सुसंपादित रूप में प्रकाशित हुए हे व हो रहे हें । पाठ्यक्रम 
में भी उनको स्थान मिला हे । इंगलंड से भी क्रषिवर्धन सुरि का “नलरास | छाए 
रोमन्‌ टाइप में प्रकाशित हुआ है, जो विशेष रूप से उल्लेखनीय हृ 
ay अभी इंदोर से प्रकाशित “वीणा” के दिसम्बर अंक में डॉ० मंजलाल 
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जमनालाल दबे का गुजराती साहित्य के विकास पर एक दृष्टि' शीर्षक लेख 
छपा हे । उससे जेन रासग्रंथो के महत्व पर जो विचार प्रकट किये हें वें 
यहाँ दिये जा रहे हैं । 

“भारत की विभिन्न भाषाओं का साहित्य सर्जन लगभग १० वीं और ११ वीं 
शताब्दी में हुआ। इसके पूर्व संस्कृत, पाली और प्राकृत भाषाएँ प्रचलित थीं और 
उसके द्वारा कई प्रकार का साहित्य भारत के भिन्न-भिन्न प्रान्तो में प्रकट होने लगा । 

“गुजराती-साहित्य का भी १० बीं और ११ वीं शताब्दी में aw सर्जन 
हुआ और उसके प्रथम रूष्टा जेन सुरि व मुनिवर ही थे। जिन के रासो 
अभी तक सुप्रसिद्ध हें । इन ग्रंथों को आधुनिक दृष्टि से देखें तो उसे 
चमत्कारिक रोमांस' कहा जा सकता हे । नायक नायिका के प्रेम के 
बीच विविध प्रकार की विध्न बाधाएँ आने के पश्चात्‌ कोई चमत्कारिक घटना 
घटे और अद्भुत पराक्रम शीलता का दर्शन हो और उसके द्वारा फिर दोनों 
का मिलन एवं लग्न हो जाय ऐसी घट्ना उन ग्रंथों में प्रकट होती रही है । 
सूक्ष्म दृष्टि से देखते हुए जेसे शेक्सपीयर के अन्तिम नाटक--विशेषत 
टिम्पेस्ट' में जिस प्रकार की चमत्कारिक भावना व्याप्त हैं, उसो प्रकार की 


| „/ भावना इन जन रासों सें व्यवहृत हु । "इंगार रस के साथ-साथ अद्भुत वीर और 


भयानक रसों का अपुर्व समन्वय उन रासों में सुलक्षित हुए बिना नहीं रहता । 
“इन जेन रासों का मूल चाहे जिन प्राचीन साहित्य रचनाओं में हो लेकिन 
उनकी अप्रतिम मौलिकता तथा कला विधान, शेली की सचोटता तथा अनेक 


| रसों का परिपाक आज भौ साहित्य-रसिकों को आकर्षित किये बिना नहीं 


a 


रहता । आज यदि इन रासों को कथाओं को चित्रपट पर उतारा जाए तो 


। अवश्य ही उसका प्रभाव केवल गुजरात पर ही नहीं बल्कि वर्तमान समस्त 


| 
| 
) 
| 
| 
| 
| 
] 
i 
| 
i 
i 
| 
| 
4 
3 
| 
| 


सुसंकृत प्रजा पर पड़े बिना नहीं रह सकता एसा मेरा. विचार हे र 
Sto मंजुलाल दबे के उपरोक्त विचार पर जेन समाज गहराई से सोचे 
और गत ८०० वर्षो के विशाल साहित्य की सुरक्षा, प्रकाशन व प्रचार के निमित्त 


| भरसक प्रयत्न करने के लिए सचेष्ट हो । रास साहित्य की लोकप्रियता जैसे भो 


बढ़े उन उपायों को अपनाए । विशाल रासादि भाषा साहित्य पर विवेचनात्मक 
निबन्ध या ग्रंथ प्रकाशित कर हिन्दी के विद्वानों का भी ध्यान आकषित करे। 


| उनका भाषा विज्ञान, काव्य, कथन आदि को दृष्टि से महत्व है, उसे प्रकाश में 


लाए । अच्छे अच्छ रासो के चुने हुए अंश प्रगट करे । उन का रास-संगीत के 
जानकारों से रेकडिंग करवाया जाय, जिस से उनका संगीत भो सुरक्षित रह सके । 


लिला 


N 
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इाल-संत्यास-दीक्षा फतिकन्कक | 
faa उचित है | 


, में श्री ल्‌ री द्वारा Te! 
बम्बई की विधान परिषद्‌ में श्री प्रभुदास बालूभाई पटवारी द्व हे स्त | 
aa बिल के विषय में विधान-परिषद्‌ के मन्त्री ने जा | 


बाल-संन्यास-दीक्षा-प्रतिबF aa किबी. 
समाज के बहुमान्य पंडितद्ठय सुखलाल जी और वेचरदास जी दोशी से उनका| 
में उन्होंने यह संयुक्त वक्तव्य भेजा है।| 


मन्तव्य माँगा था । उसके प्रत्युत्तर म i 
जेन धर्म और दर्शन के प्रकाण्ड और विचारक हे और 

ये दोनों पंडित जैन धर्म और दर्शन के श्रकाएड विद्वान्‌ और विचारक हे और 
ine ee | 

दोनों .की असांप्रदायिक दृष्टि सर्वेविदित हे । इसलिए इनका यह TATA | 
प्रत्येक विचारशील व्यक्ति के लिए विचारणीय और मननीय हैं । | 


| 


हम दोनों निम्न हस्ताक्षरकारी संयुक्‍त रूप में भाई श्री प्रभुदास पटवारी | 
के बाल-संत्यास-दीक्षा-प्रतिबन्धक बिल के संबन्ध में अपना विचार और अभि | 
प्राय विचारार्थ यहां उपस्थित कर रहे हैं । सबसे पहले THAIS | 
यह बतला देना उचित होगा कि हमारा क्रमशः ६० और ५० वर्ष का लु | 
समय भारतीय धर्म-परम्पराओं के शास्त्रीय परिशीलन से और अमुक अंश में 
प्रत्यक्ष परिचय में व्यतीत हुआ हे । यहाँ हम खास तौर से जेन परम्परा a 
लक्ष्य में रखकर कुछ कहना चाहते हे तथापि इतर परम्पराओं के बारे में | 
अगर कुछ कहा जाएगा तो मुख्य विषय को स्पष्ट करने के लिए ही । | 

भारतवर्ष में दीक्षा और संन्यास धर्म की परम्परा बहुत प्राचीन काल | 
चली आ रही है। वेदिक परस्परा की छोटी-बड़ी अनेक शाखाएँ थीं atl 
आज भी हैं। उनमें संन्यास को सामाजिक जीवन के चार आश्रमों में सब | 
अन्तिम आश्रम माना गया हे । जिस प्रकार इस आश्रस की दोक्षा होती ६ 
उसी तरह उसके पहले के तीन आश्रमों में प्रविष्ट होने वाले के लिए भी st 
उस भूमिका के अनुसार दीक्षा स्वीकृत हे किन्तु अन्तिम दीक्षा ही संन्यास ६ 
स्थान प्राप्त करती हे। अतएव वेदिक परम्परा की किसी भी शाखा में छोगी 
या अपरिपक्व आयु में संन्यास का विधान है ही नहीं । फिर भी व्यवहार ॥ 
ऐसा देखा गया हे कि कोई बाबा, अतीत, उदासी, निमेला आदि खु 
साघु कई दफा छोटे-छोटे बच्चों को बहकाकर उनको संन्यास-दीक्षा दे देते ६ 
ऐसा होने पर भी वेदिक हिन्दू समाज अति विस्तृत होने के कारण ऐसी भति 
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संन्यास-दीक्षा हो, तब भी नजर में नहीं आती । श्री शंकराचार्य की लघु 
त्रय की दीक्षा प्रसिद्ध हैं। वह प्रतिष्ठित भी है। किन्तु वह भी एक अकस्मात्‌ 
या अपवाद रूप ही रही हे । स्वयं शंकराचार्य के बाद १२०० वर्ष के भीतर 
उनकी गद्दी पर आनेवाला कोई बालदीक्षित नहीं हुआ । इतना ही नहीं किन्तु 
उनकी गही पर आने वाले या उनके साहित्य को अमर बनाने वाले अनेक 
परिव्राजक और विद्वान गृहस्थाश्रम से गुजरे हैं । रामानुज, मध्व आदि अन्य 
वेदान्त-परस्पराओ में भी ऐसे किसी आचार्य का उदाहरण नहीं हे जो बाल- 
दीक्षित हो । अतएव शंकराचार्य का दृष्टान्त इतिहास या प्रत्यक्ष व्यवहार का 
राजमार्ग नहीं है । 


दीक्षा देने की प्रथा 

बिल्कुल छोटी आयु में दीक्षा देने की प्रथा जेन, बौद्ध जसी श्रमण-परस्पराओं 
में पहले से ही चली आई हे । बौद्ध परम्परा लघु-बयस्क उम्मीदवार को 
भिक्षु बनाती हे किन्तु ag आजन्म भिक्षु प्रारम्भ से ही नहीं बनता । प्रारम्भ 
। में वह सामणेर (नवसिखुआ) बनता हे अर्थात्‌ भिक्षु का वेश मात्र लेकर अध्ययन 
करता है; दो-दो या चार-चार वर्ष का भिक्षु-जीवन अपनी मर्जी के मुताबिक 
स्वतन्त्रतापुवेक बढ़ाता जाता है । यदि किसी को बहुत समय के बाद भिक्षुपद 
लेने का मन हो जाता है, तभी ag वेसा पद लेता हे अन्यथा वह अपने कुटुम्ब 
के बीच वापस चला आता हे ओर समाज में प्रतिष्ठित जीवन बिताता हे । 
अध्यापक फोशास्बी जी वैसा ही भिक्षु-जीवन बिता कर पुनः कुटुम्ब में आ 
गए थे । बर्मा, सीलोन, तिब्बत आदि देशों में लाखों की संख्या में सामणर 
उम्मीदवार मिलते हें किन्तु आजन्म भिक्षु हों, वेसे तो कुछ हो होते हे । 
अतएव बौद्ध परम्परा में दंभ या नेतिक शिथिलता के लिए कम अवकाश होता 
है, जब कि जैन-परम्परा की स्थिति भिन्न हे । 


जैन परम्परा में बाल-दीक्षा की प्रणाली 

बिल्कुल छोटी वय में दीक्षा देने की प्रथा आज जन-परम्परा के श्वेतास्बर 
मृत्तिपूजक और तेरापन्थी--जो स्थानकवासी 'सम्प्रदाय की एक शाखा हे-- 
में चालू है। इन सम्प्रदायों का हमको थोड़ा बहुत प्रत्यक्ष परिचय ह । 
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जैन दीक्षा बौद्ध दीक्षा से भिन्न प्रकार की हे उसमें प्रारम्भ से हो आजन्म a 
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अधिक गहन और कठिन & हिसा, असत्य, चौर्य, अन्रह्म और परिग्रह... 


इन पाँच मुख्य दोषों का मन, वचन या काया से न सेवत करना, न दसरे । a 
से कराना या कोई अ य स्वयं उनका सेवन करता हो तो न उसका अनुमोक्/ ह 
करना, इतना विशाल और सूक्ष्म अर्थ इस प्रतिज्ञा सें निहित हे । एक तो| को 
यह आजन्म दीक्षा है और फिर ऐसी गहन हे, अतएव उसका गौरव होना! पर 
स्वाभाविक हु । परन्तु इस गौरव में ही अनेक भय-स्थान हे ॥ छोटी उम्र! नहीं 
का उम्मीदवार ऐसी भीष्मः प्रतिज्ञा का भाव समझ ही नहीं सकता, यह कहने| जीव 


की आवश्यकता नहीं हे ' वयस्क होने पर जब बाल-दीक्षित की वासनाएं| सिर्फ 
जागृत होती हैं या विचारों में परिवर्तन होता है, तब विषम परिस्थिति खड़ी | पड़त 
होती है। आजन्म प्रतिज्ञा होने से वह कुटुम्ब में लौट नहीं सकता है और | 

यदि आता हे तो उसे सन्मान नहीं मालूम होता । समाज में उसका स्थाने | स्थि 
निम्न होता हे । धार्मिक माले जाने वाले गृहस्थ और धनिक भी ऐसा प्रयल | होते 
करते हें कि वह पुनः दीक्षित हो जाए। गुरुओं की पेतरेबाजी भी उसी | है। 
दिशा में होती है। अतएव बालदोक्षित वयस्क होने पर अकल्प्य कठिनाई | वेर 


| का अनुभव करता हे । कुछ लोग दीक्षित वेश में ही रहकर दंभी जीवत | आज 
4 बिताते हैं और कुछ इने-गिने ही समाज में लोटकर अप्रतिष्ठित जीवन बिताते | fafa 
हे ॥ अलबत्त, एसा कहने का तात्पर्य यह नहीं & कि सभी बालदीक्षित वयस्क | अन 

होने पर इस कठिन परिस्थिति का अनुभव करते ही होंगे किन्तु यह कठिनाई | 
एक वास्तविक सत्य हे जिसको नगण्य नहीं कहा जा सकता । | कीत 

रे आने पर निरा हि रि | 
वापस समाज में आने पर निराश्रितता और अतिष्ठा-हानि प्रत्यक्ष ही | अतए 


हैं। इसके परिणाम स्वरूप वापस संसार में नहीं लोट 


क्षितो में ह सकने वाले बाल- | की 
दी मे कितती एक अस्वाभाविक वि 


} 


ए कृतियां आती हैं, जो दीक्षा की आत्मा | साध 
का ही नाश करती हे । कुछ छोटे बालक और कुमार जरा बड़ी वयके | बन्ध 
दीक्षितों की वासना के भोग बनते हैं और जब वे स्वयं बड़े होते है, बेभी| का. 
उसी प्रकार अपनी वासना का विस्तार करके अप्राकृतिक अनाचार में Gad | प्रा 
हैं। यह घणाजतक तथ्य हम सिर्फ कल्पना से उपस्थित नहीं कर रहे हैं | 
किन्तु इसके अनेक दृष्टान्त हमारे समक्ष हैं जिनका इस पत्र में उल्लेख करना | दसर 
अप्रासंगिक हे । EN 

& | होर 
बाल-दी क्षिता की अं कठिन स्थिति ही प्र 


पालित को अपेक्षा बाल-दीक्षिता की स्थिति और भौ कठिन हे। | पे हु 
वयस्क होने पर जब उसका सन बेकाब्‌ हो जाता है या विचार में परिवर्तन a at 
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जाता है, तब वह अनेक प्रकार से फंसती है । पुरुष यदि दूषित हो तो वह 
अपना छुटकारा पा सकता हे किन्तु नारी की स्थिति भिन्न है । दोष में साझे- 
दार पुरुष और वह स्वयं हो तब भी दोनों के पाप की सजा तो तरुण दीक्षिता 
को ही भोगनी पड़ती हे । घर और समाज में पुनः लौटना असंभव, लौटने 
पर घर सें कोई स्थान नहीं मिलता, गर्भ-निरोध और गभ-पात के मार्ग खुले 
नहीं और कभी प्रसुतिगह में पहुँच भी गई तो फिर बाद में उसका सामाजिक 
जीवन नष्टध्रायः हो जाता है । इस तरह बालदीक्षा के अनिष्ट परिणाम 
सिर्फ धर्म-संस्था तक ही सीमित नहीं है उसका असर गृहस्थ समाज पर भी 
पड़ता हँ । विधवा ओर कभी-कभी सधवा भी उस पाश में फंसती हे । 

यह हम जानते हैं कि सभी बाल-दीक्षितों या बाल-दीक्षिताओं की ऐसी 
स्थिति नहीं होती । उनमें से कोई विरल कुछ दृष्टि से अच्छे और भव्य 
होते हें किन्तु सवे दृष्टि से देखा जाए तो बालदीक्षा का परिणाम बुरा ही 
हुँ। और हमारा यह भी कहना नहीं है कि जो वयस्क होकर दीक्षा लेते हे, 
वे सब अच्छे ही हो जाते हैं फिर भी इतना तो सत्य हे ही कि ऐसी कठोर 
आजन्म दीक्षा लेने के लिए कुछ विचार कर सके, ऐसी आम मर्यादा तो 
निश्चित करनी ही होगी और १८ वर्ष की आयु-मर्यादा कोई बहुत बड़ी नहीं हे । 


अनर्थकारी विक्कतियौ का पोषण 

यह बिल १८ ad के पहले दीक्षा देने का प्रतिबन्ध करता है किन्तु दीक्षा 
को तैयारी या दीक्षा के अनुकूल अभ्यास के ऊपर तो प्रतिबन्ध नहीं करता । 
अतएव कुछ समझपुर्वक सच्ची दीक्षा लेने की तयारी के लिए पुरा अवसर देने 
की दृष्टि से तो यह बिल दीक्षा के लाभाथ ही हे । दीक्षा एक आध्यात्मिक 
साधना है । गुरु और उम्मीदवार ऐसी जल्दी क्यों करे जिससे कि वह अकाल 
बन्धन में पड़ जाएँ । उदार और समझदार गुरु या श्रावक तो उल्टा ay 
का अभ्यास करेगा और गम्भीर उम्मीदवार को धेर्य ओर ज्ञान के विकास का 
पुरा अवसर मिलेगा । 

आचाय हेमचन्द्र का दृष्टान्त दिया जाता हे किन्तु पिछले ८०० वषं सें कोई 
दुसरा हेमचन्द्र तो नहीं Gar हुआ। हेसचन्द्र के दृष्टान्त को समक्ष रखकर 


_ दी जानेवाली बालदीक्षा और बालदीक्षा के परिणामस्वरूप जो संकड़ों अनर्थकारी 


हो रही हें, उन्हें जानते हुए भी त्यागी और अमुक गृहस्थवर्ग उन्हें ढकने का 
ही प्रयत्न करते हें । आजन्म दीक्षा को प्रतिज्ञा में बिना बद्ध हुए छोटी उस्र 
से कुमार व कुमारिकाएं धाम्तिक शिक्षण लें और परिशीलन करें। यदि उनमें 
प्रतिभा होगी तो १८ वर्ष की आयु में दीक्षा लेने पर भी वह चमक उठेगी। . 
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जैन सिद्धान्त की अवगणना 


भूतकाल व. वतंमानकाल के बीच बड़ा अन्तर है। प्राचीन काल में जग 

त्यागी वर्ग मुख्यतः गांव वे नगर के बाहर उपवन में निवास करते थे जहा 
मोहक वातावरण शायद ही होता हो। आज तो गांव और शहर के बीचों-बीच | 
ऐसे मोहक वातावरण में ही भिक्षुक लोग रहते हे जिससे कि उनका शान्त मन्‌ 
भी सरलता से चलायमान और विकृत बन जाता हे । अतएव भूतकाल के 
ृष्टान्तों के आधार पर आज बाल-दीक्षा का समर्थन करना द्रव्य-क्षेत्र-काल- | 
भाव के जेन-सिद्धान्त का मूल्य कम करने जैसा है। क्या दीक्षा धार्मिक जीवन | 
का ही प्रश्‍न हे या सामाजिक जीवन का भी है ? यह प्रश्‍न सामान्यतः बहुत । 
लोगों को कठिनाई मे डाल देता है। अतएव इस विषय सें भी यहां स्पष्टी. | 
करण आवश्यक हे । दीक्षा आध्यात्मिक जीवन की एक प्रक्रिया है क्योंकि | 
उसका स्वीकार पूर्व जीवन और भावी मुक्त जीवन की कल्पना के आधार पर 
किया जाता हे । ऐसा होने पर भी दीक्षा के ध्येय की साधना तो वर्तमात 
जीवन की एक विचारपूत प्रक्रिया है । और वर्तमान जीवन सामाजिक जीवन | 
का एक भाग है । अतएव एक ओर जैसे कोई भी साधक समाज का अवलम्बन 
छोड़कर या सर्वथा समाज से विमुख होकर अपनी साधना नहीं कर सकता, | 
बसे ही दूसरी ओर उसके अच्छे-बुरे जीवन का अच्छा-बुरा असर समाज को 
स्पशं किए बिना भो नहीं रहता । अतएव सामान्यतया व्यक्तिगत या धामिक 
दिखलाई पड्नेवाली जिस साधना का असर समाज के ऊपर बुरा हो या बुरा 
ˆ होने की संभावना हो, उस साधना को केवल धामिक प्रइन कह कर टाला नहीं जा 
सकता बल्कि उसको एक आवश्यक सामाजिक प्रश्न मानकर उसका उस दृष्टि 
से भी विचार करना ही चाहिए । इस विषय में अन्य प्रकार से विश्लेषण करना. 
हो तो ऐसा कह सकते हे कि दीक्षा लेने के बाद यह प्रश्‍न धामिक हो जाता हू, 
किन्तु वह किन परिस्थितियों में दीक्षा लेता है, दीक्षा लेने के बाद उसका उस. 
व्यक्ति के लिए और समाज के लिए, आस-पास के अनेक दृष्टान्त देखते, कंसा. 
परिणाम आना संभव है और अन्त में उसके सामाजिक जीवन पर कैसा असर | 
पड़ेगा आदि दृष्टियो से सोचने पर तो यह केवल सामाजिक प्रश्‍न ही है।। 
अतएव जिस वस्तु का परिणाम समाज पर बुरा होने वाला हो, उससे समाज 
को बचा लेने के लिए आवश्यक उपायों | 
व्यवस्थापकों के लिए और यदि वे नहं 


की योजना करना, सर्वप्रथम समाजः | 


र g हीं समझें तो अन्त में सरकार के लिए न 
आवश्यक हो जाता हे । अतएव यह सब सोचकर जब सरकार बाल-संन्यासः | 


a, , wes, vrs ao fom >. ७ 
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दीक्षा प्रतिबन्धक कानून बनाने का कदम उठाती हे तो वह धामिक क्षेत्र में 
हस्तक्षेप नहीं करती, बल्कि इसके विपरीत दीक्षा की आध्यात्मिक पवित्रता को 
पुष्ट करने के साथ ही साथ समाज-शुद्धि का ही काम करती है और कल्याण- 
राज्य की दिशा में ही एक कदम आगे बढ़ाती है । 


राष्ट्रीय भावना की दृष्टि से a 
समग्र देश का कल्याण जिसके बिना सम्भव नहीं, उस राष्ट्रीयता की हा 
भावना की दृष्टि से भी इस विषय का विचार आवश्यक ह । सामान्यतः हे 
रूढ़िवादिता राष्ट्रीयता की भावना को हमेशा ही विरोधी रही हे और उसमे 
से सदेव कट्टर सास्प्रदायिकता का हो जन्म होता रहा है और इसी कट्टर iE 
साम्प्रदायिकता ने देश का कितना नुकसान किया हुँ, इसके तो हमारे. इतिहास a 
में अनेक दृष्टान्त मौजूद हे । हमारे स्वातन्त्र्य की लड़ाई गांधीजी के नेतृत्व / 
में सभी धर्मों के प्राण-स्वरूप सत्य और आहिसा के सिद्धान्त पर लड़ी गई थी 
फिर भी उसमे अपने त्यागी वर्ग या साधु समुदाय ने कितना सहयोग दिया या 
समर्थन किया, इसका इतिहास उज्ज्वल तो नहीं है। इतना ही नहीं, बल्कि 
इस त्यागी वर्ग ने उसका विरोध और निन्दा की Zi उस वर्ग ने गांधीजी 
को उद्दिष्ट करके ज्ञो लिखा, वह उसके त्यागी जीवन के लिए लज्जास्पद भो 
है । इसका मूल कारण कट्टर साम्प्रदायिकता ही हे और ऐसी कट्टर साम्प्र- 
दायिकता साध वर्ग में आज भी काफी अंश में मौजद हे । उसमें भी जिस व्यक्ति 
को बिल्कुल छोटी उम्र में दीक्षा दी गई हो, उसके समक्ष राष्ट्रीय, सामाजिक 
या सवंधर्म-समभाव के विचारों के स्थान पर केवल अपने सम्प्रदाय या पन्थ के 
सर्वश्रेष्ठ होने के एकांगी विचार ही आने से और उसका अध्ययन व्यापक और 
सर्वग्राही होने के बदले अमुक पन्थ में ही मर्यादित होने से और सम्पर्क की 
दृष्टि से भी उसका समाज या देश के विभिन्न सुयोग्य व्यक्तियों के सम्पक के 
स्थान पर अपने ही पन्थ के और वहाँ भी इने-गिने व्यक्तियों से ही सम्पक 
होने से उसका सर्वांगीण विकास होने के बजाय उसमें केवल कट्टर साम्प्रदायिकता 
ही पुष्ट होती है। यह समाज व देश के कल्याण को दृष्टि से ओर स्वयं उस. 
व्यक्ति के विकास की दृष्टि से भी अति विघातक हे । अतएव एसे अनिष्ट 
से व्यक्ति, समाज और देश को बचा लेने के लिए सरकार बाल-संन्यास-दीक्षा 
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i कु “फु | 


[ गतांक से आगे ] | 


कुछ व्यक्तित्व | 
बड़े आयोजनों में जो कुछ निश्चय किया जाता हे तथा जो वातावरण बनता । 
हे उसके अतिरिक्त उनका बहुत बडा लाभ व्यक्तित्व को अभिव्यक्ति हे । वसे | 
ही समय छिपी हुई प्रतिभा एवं व्यक्तित्व आगे आते हैं। सम्मेलन का परिचय | 
देते समय उनका परिचय देना अत्यन्त आवश्यक हे । | 
इस सम्मेलन के अध्वर्यु पं० मुनि श्रौ सुशीलकुमार जी थे । उन्होंने इसी | 
प्रकार का सफल आयोजन बंबई में भी किया था । मुनिश्री में सुझ हू, | 
लगन हे, वक्तृत्व है, शक्ति है और लोक-संग्रह की कला भी। उनके | 
भाषणों का जनता पर जादू-सा प्रभाव होता हूँ। यदि समाज ऐसे प्रतिभाशाली | 
एवं उत्साही त्यागियों को प्रोत्साहन दे तो बहुत 
वयोवृद्ध मुनि श्री सोभाग्यमलजी का वरद हस्त 
सम्मेलन की सफलता का मूल इसी में. सन्निहित 
उन्होंने समस्त साधु समाज के सामने एक कार्यक्रम 


| 
बड़ा कार्य हो सकता हे । | 
उन पर रहा हे। और | 
हे। सम्मेलन के द्वारा | 


उपस्थित किया हे । 


| 
| 
| 
| 
| | 

सम्मेलन के लिए उदारतापुर्वक दान देने वाले सेठ लालचन्द जी का | 
उत्साह भौ प्रशंसनीय हू । मुझे उनसे कुछ क्षणों के लिए ही मिलने का | 
सौभाग्य प्राप्त हुआ । उंनकी एक मात्र उत्कंठा हे-सभी धर्म मिलकर कुछ | 
ठोस कार्य करें। यदि वास्तव मे रचना | 


त्मक कार्य हो तो सेठ जी अपना हाथ | 
कभी नहीं खींचेंगे और हमारा विश्वास हैं, आथिक कठिनाई उपस्थित नहीं | 
होगी । ) 


मध्यभारत के वित्त मंत्री श्र सौभाग्यमल 
सम्मेलन में नया रूप _ रक ` आया । 
से देखने का अवसर मिला । 


जी जेन का व्यक्तित्व इस 
इस सम्मेलन में मुझे उन्हें अधिक निकट 
उन्हें देखकर यह प्रतीत होता है कि शासक 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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होना और जनसेवक होना परस्पर विरोधी तत्व नहीं हैं । पीढियों से 
शासक होने का दस भरने वालों के सामने उत्तका जो रूप देखा उससे उनकी 
शासकीय प्रतिभा व दृढता का साक्षात्कार हुआ, फिर भी यह कहा जा सकता 
हे कि वे पहले जनसेवक हैं, फिर शासक । उनका हृदय जन सेवक हे, 
और बाह्या रूप शासक । उनके साथ संबन्ध होने के कारण उनकी मोटर 
को भी दोनों रूप लेने पड़ते हैं। कभी तिरंगे झंडे के साथ शासन का 
संकेत लेकर चलती हे और कभी दूसरों का परिवहन करती हुई जनसेवक का 
रूप ले लेती हे । जेन साहब चाहते हू, जिस प्रकार पाथिव जागीरें समाप्त 
हो गई ओर उनका उपयोग जनकल्याण के लिए किया जा रहा हे उसी प्रकार 
धमं के नाम पर चलने वाली मानसिक जागीर भी खतम हो जाएँ ओर सब के 
सब प्राणी मात्र के कल्याण में जुट जाएँ 

इस अबसर पर श्री पारसचन्द मूथा बी० एस-सी० को भूल जाना चित्र 
का वर्णन करते समय आधार पट को भूल जाना होगा । यदि सुशीलकुमार 
जी चित्रकार हे ओर विभिन्न धर्म नायक एवं अस्य नेता चित्र के विविध. 
रंग, तो पारसचन्द जी वह यंत्र हे जो चित्र के पीछे छिप जाता हुँ, जिसका 
Ng नाम नहीं लेता किन्तु जिसके बिना चित्र का कोई आधार नहीं रहता । 
वे कभी मंच पर नहीं आए 


अतिथियों एवं प्रतिनिधियों की सुविधा का उन्हें पुरा ध्यान था । समस्त 
सुत्र का संचालन उन्हीं के हाथ में था । समाज एवं राष्ट्र को एसे मूक सेवकों 
की आवश्यकता हु । वे भी नवयुवक हें फिर भो अपनी अपेक्षा कायं को चम- 
काना अधिक पसन्द करते हैँ । 

इनके अतिरिक्त श्री सूर्यनारायण जी व्यास, सेठ सुगनचन्द जी,- श्री 
पांचूलाल जी, श्री कुसुभकान्त जी जत, टी. जी. शाह, तथा स्वयंसेवकों का 
उत्साह भी प्रशंसनीय था । 


भविष्य 


अधिवेशन ने सम्मेलन को स्थायी रूप देने का निश्चय किया हे। उसको 
रूपरेखा बनाने के लिए उपसमिति भी बन गई हें। हंस कुछ सुझाव देना 
चाहते हे ॥ और उपसमिति के सदस्य एवं अन्य विचारशील महानुभावों को 
अपना-अपना परामश देने के लिए आमंत्रित करते Fi उन सुधारों के 
आधार पर एक कच्ची रूपरेखा तयार की जाएगी और उस पर उपसमिति 


“ विचार करेगी । 
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(१) सर्व धर्म सम्मेलन का उद्देश्य सभी धर्मो को एक बनाना Tay 
किन्तु उनमें ऐसा सामंजस्य स्थापित करना हैँ जिससे वे एक दूसरे के 
हो सकें उदाहरण के रूप मं--जन धर्म व्यक्तिगत त्याग, संयम एवं आत 
विकास को प्रधानता देता हें तो दूसरी ओर वेदिक धर्म समाज एवं भौतिक समूह 
की ओर झुका हुआ हें। व्यक्ति और समाज, त्याग और मर्यादित भोग दोगे 
जीबन के आवश्यक दृष्टिकोण हँ। इस प्रकार दोनों एक दूसरे के पुरक क| २ 
जाते हें। इसी प्रकार प्रत्येक धर्म की अन्तरात्मा और दृष्टिकोण का फत 
लगाया जाए ओर उन सब को मिलाकर समग्र मानवता का निर्माण किय 
जाए। इस प्रकार विभिन्न धर्मो के प्रति सहनशीलता ही नहीं किन्तु विध्या 
आदर का भाव उत्पन्न होगा । | 
(२) धर्मों का उपरोक्त दृष्टि से अध्ययन करने के लिए एक अनुशील 
पीठ स्थापित किया जाए । यदि अलग संस्था न बन सके तो मध्यभारत 
सरकार से प्रार्थना की जाए कि “विक्रम विश्वविद्यालय में भारतीय दर्शन एं 
घमं का एक विभाग रहे और उसके लिए प्रोफेसर एवं अन्य प्राध्यापक रत 
जाएं। विभाग द्वारा अध्यापन एवं अनुशीलन दोनों प्रकार का कार्य हो 
बिश्वविद्यालय के पाठ्य क्रम में भी 'भारतीय धर्म एवं दर्शन! एक विषय हू 
और एफ. ए., बी. ए., तथा एम. ए. सभी कक्षाओं में उसका अध्यापन att’ 
(३) इस विषय के अध्ययन एवं अनुशीलन के लिए सरकारी एवं गर 
सरकारी छात्रवृत्तियां प्राप्त की जाएं जिससे विद्यार्थी उसे पढ़ने में प्रोत्साहित 
हो सके । | 
अखिल भारतीय सर्व धर्म सम्मेलन के अन्तिम दिवस पर एक महत्वपुर्ण 
प्रस्ताव पास किया गया । प्रस्ताव जैन मनि श्री सुशीलकुमारजी ने रखा 
जिसका समर्थन श्री घन महाराज तथा अनुमोदन राजस्व मंत्री श्री सोभाग्यमत 
जी जेन, भोपाल के स्पीकर श्री सुलतान मोहम्मद, Sto इन्द्रचन्द्र आरि 
ने किया । 


` प्रस्ताव निम्न प्रकार है -- | 
(अ) अखिल भारतीय सबं धमं सम्मेलन ने अपने इस अधिवेशन में | 
सफलता प्राप्त की हैं, उसे दृष्टि में रखते हुए यह उचित प्रतीत होता है हिं. 
` इसे एक अखिल भारतीय संस्था के रूप में स्थायी बना दिया जाए । 


[ शेष पृष्ठ २९ पर ] 
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फुः स्त [a 
पुस्तक-सूची 


-महेन्द्र राजा THe To 


(गत दिसम्बर अंक से आगे) 

आधुनिक पुस्तकालयों में पुस्तक-सुची के प्रायः निम्न रूप वेखने को 

मिलते हैं :-- ' 
< [a ` ~ 

(2) काड-सखूची --इस प्रकार की सूची में प्रत्येक पुस्तक के लिए एक अलग 
कार्ड होता हे । दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता हे कि किसी भी पुस्तक 
को किसी भी समय शामिल किया जा सकता, निकाला जा सकता अथवा बदला 
जा सकता हे । साथ ही साथ प्रत्येक पुस्तक के लिए अलग-अलग बनाए गए 
इस प्रकार के कार्डों को इच्छानुसार ढंग से* व्यवस्थित भी किया जा सकता 


$ है । ये कार्ड एक ट्रे में पुस्तकालय में अपनाई हुई प्रणाली के अनुरूप क्रमा- 


नसार रखे जाते हें। इस कार्ड रखे जानेवाली ट्रे को 'केटलग-केबिनेट' कहा जाता 
हे। इस प्रकार की सूची में आवश्यकतानुसार पुस्तकों की क्रमबद्ध व्यवस्था 
की जा सकती है । पुस्तकालय में चाहे जितनी अधिक से अधिक पुस्तक आ 
जाएँ, उनकी व्यवस्था करने अथवा उनकी सूची बनाने मं किसी प्रकार को 
परेशानी नहीं होगी । पिछले लेख में मेने पुस्तक-सूची के जो प्रमुख उद्देश्य 
बतलाए हैं, काडे-सुची उनमें से अधिकांश की पूर्ति करती हू । क्योंकि 

(अ) उसमें समयानुसार नई आई हुई पुस्तकों के नाम यथास्थान बिना 
किसी असुविधा के जोड़े जा सकते हैं । 

(आ) वह पूर्णतः आ-दिनाडूः (अप-दू-डेट) रखी जा सकती gi उसमे 
कोई भी पुस्तक, पैस्फलेट, पत्रिका आदि शामिल की जाने से रह नहीं सकती । 

(इ) एक ही लेखक या एक ही विषय की समस्त कृतियाँ एक ही स्थान 
पर क्रमानसार रखी जा सकती हं | 

(६) नष्ट हुई, फटी हुई या गुसी हुई पुस्तकों के नाम आसानी से हटाए 
या निकाले जा सकते हें । 


१ इस संबंध में आगामी किसी अंक में विस्तार से लिखा जाएगा । 
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(उ) उसमें आवश्यकतानुसार परिवर्तन भी किया जा सकता a | 
(ऊ) पाठकों को उसे समझने भें किसी प्रकार की परेशानी नहीं होतो। | 


(२) मुद्रित सूची - इस प्रकार की सुची का प्रचलन बहुत समय से ह ॥ 
इस सुची में संभी पुस्तकों के नाम पुस्तक रूप में छपवा लिए जाते हँ। | 
प्रकार यह सूची स्वयं एक पुस्तक बन जाने के साथ ही साथ, सुच 
तेयार होते समय पुस्तकालय में उपलब्ध सभी पुस्तकों की एक स्थायी सुच 
बन जाती है । सबसे बड़ी परेशानी जो इस प्रकार की सूची में होती है, क! 
यह कि सूची तैयार होने के बाद में आई हुई नई पुस्तकों के नाम इसमें नह 
जोड़े जा सकते। नई पुस्तकों के नाम जोड़ने के लिए सुची को पुनमुंदरित| 
कराना आवश्यक हूँ, जो अत्यन्त ही व्यय साध्य है। और यह प्रत्येक पुसत 
कालय के वश को बात नहीं। अतः इस प्रकार की सूची में प्रमुख दोष जो| 
होता है बह्‌ यह कि यह बहुत जल्दी पुरानी (out of date) हो जाती है।| 

मुद्रित सूची dare कराने में व्यय भी बहुत होता है। हमारे यहाँ | 
सामान्य पुस्तकालयों के लिए यह संभव नहीं । पर इस प्रकार की सुची है| 


` एक महत्वपूर्णं लाभ होता है कि यह चल वस्तु होती है अतः इसका उपयोग ` 


कहीं भी सुविधा के साथ किया जा सकता हे । इसे एक स्थान से दूसरे स्थान! 
पर ले जाने में भी कोई दिक्कत नहीं होती । इसे पाठक अपने घर पर भी हे | 
जा सकते हें। इसका उपयोग भी आसानी से ठीक उसी प्रकार किया जा | 
सकता हे जिस प्रकार किसी अन्य उस्तक का । इस प्रकार की सुची में कम । 
से कम समय मे एक साथ एक हो विषय की अनेक पुस्तकों के नाम देखे जा | 
सकते हैं। कार्ड सूची में यह सुविधा नहीं है। क्योंकि उसमे प्रत्येक पुस्तक | 
के लिए अलग कार्ड होता है । काडं सुची की अपेक्षा सुद्रित-सुची जगह भी | 
अत्यल्प घेरती है। जितनी जगह एक कार्ड सुची के लिए आवश्यक हैं उतनी | 
जगह में कम से कम १०० मुद्रित सुचियाँ रखी जा सकती हँ । | 


फिर भी इसके दोषों की तुलना में इसके ये गुण 


नगण्य ही हें । 

पहले जिन धुस्तकालयों में, मुद्रित सूची थी, वहाँ सुची को 'आ-दिनाडू' | 

बनाए रखने के लिए पुस्तकालय की ओर से बुलेटिनों का प्रकाशन होता था। । 

इनमें प्रति मास आई हुई नई पुस्तकों की सुची दी रहती थी। यद्यपि अभी | 

भी यह प्रणाली विदेशों के कुछ बड़े पुस्तकालयो में प्रचलित हे पर भारत जैसे | 
देश के आधिक दृष्टि से परावळस्बी उस्तकालयों के लिए यह संभव नहीं । 
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(३) शीफ स्वूची--शीफ सूची में प्रत्येक पुस्तक के लिए एक स्वतंत्र 
कार्ड या स्लिप रहती हे और फिर ये क्रमानुसार एक फाइल में रखी 
जाती हैं। यह फाइल खोलने व बंद करने में बड़ी आसानी होती हे । कार्ड 
सुची के समान इसमें भी नई पुस्तकों के नाम आसानी से सिलाए जा सकते 
अथवा फटी हुई या गुमी हुई पुस्तकों के नाम निकाले जा सकते हैं। पुस्तक 
सुची का यह रूप बहुत कम प्रचलित हे । ; 


[ पृष्ठ २६ से आगे ] 


विभिन्न धर्मी के दाशेनिक तथा मौलिक तत्वों एवं साधनों की प्रतिक्रियाओं 
में भेद होने पर भी सम्मेलन का विश्वास है कि जीवन का उत्थान एवं 
परमानन्द की प्राप्ति रूप लक्ष्य एक हे । 


सम्मेलन का यह भी विश्वास हे कि एक एसे संघ का निर्माण किया जा 
सकता हे जहां सभी धर्म अपने वेशिष्ट्य को सुरक्षित रखते हुए सम्मिलित हो ' 
सकें । इसलिए यह निइचय करता है कि नीचे लिखे सदस्यों की योजना 
समिति बनाई जाए जो सम्मेलन का संविधान एवं स्थायी रूपरेखा तैयार कर 
सके। इसके लिए समिति को विभिन्न धर्मो के अधिकारी एवं धर्म गुरुओं 
से सम्पर्क स्थापित करने का अधिकार रहेगा । समिति अपनी योजना अगले 
अधिवेशन में प्रस्तुत करेगी । सदस्य निम्न हैं--श्री इन्द्रचद्ध शास्त्री (संयोजक), 
स्वामी प्रेमानन्द जी, राजस्व मंत्री श्री सौभाग्यमल जी जेन, श्री लालचन्द जी 
सेठी, श्री सू. ना. व्यास, श्री adda विद्यामार्तण्ड, श्री मगतभाई दोशी, श्री 


सुशीलकुमार जी तथा दो सदस्यों को कोआप्ट करने का अधिकार समिति को 
दिया गया । 


TERT 
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"श्री विनोद्राय के 
a त हौ | 
जैन साध्वी संघ की स्थिति पर एक दृष्टिपात और अच्छे संगठन ह 


आवश्यकता तथा समाज की जलती हुई मनस्थितियों का यथार्थ चित्रण-_ 
- 3 


| 


जीवन को महान साधना पथ पर अग्रसर करने वाला साधक कांरो ३) 
राही हे । विघ्नो के विष-बुझे पाप भी उस सैनिक को समर विसुख नहीं का 
सकते, बाधाओं की लोह शुंखलाएँ उसे बाँध नहीं सकतीं, परिस्थितियों ह 
बिषमताएँ क्षुब्ध महासागर की उच्छ्वसित तरंगों की भांति बढ़ २ ary 
षेये की उस सहाशिला से टकराकर वापिस लोट जाती हें। साधना के अशि 
चरणों को कंपित कर देने की क्षमता जनमत के क्षुब्ध झंझावात में भी नहीं ह| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
} 
| 
| 
| 
| 


फिर भी साधक साधक ही हे । मानवसुलभ दुर्बलता से बच निकला. 
उसके लिए असंभव नहीं तो अशक्य अवश्य हे । जीवन जीवन है, जय परा 
एक ही सुत्र से बंधे रहते हें। माना कि मानव परिस्थितियों का विधाता i | 
दास नहीं पर बार बार की असफलताएँ रस में विष घोल देती हैं, ale 
वीर के धैर्य को विचलित कर देती हैं। पर उसके लिए बहुधा बाहू 
परिस्थितियाँ ही दोषित ठहराई जाती हे । | 


| 

इस वाक्य की स्पष्ट ध्वनि यह हो सकती हे कि श्रावकों का अविके| 
साधुओं म शैथिल्य ला देता है, गृहस्थों की अन्ध श्रद्धा प्रेरित भक्ति ने क्ति 
साधकों को साधना पथ से विलग कर दिया हे । इतिहास का प्रेमी पाल! 
इस सत्य से अपरिचित न होगा । | 
| 


फिर भी पतन के लिए गृहस्थ को पुर्णत: दोषी ठहराना सत्य का Al 
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करने लगा और रंग बारनिस को दो दिनों में बाष्प के साथ उड़ाने लगा तो 
वहां पानी को ठंडा करने के लिए परात का आगमन हुआ। स्वच्छता और 
चमक-दमक पर मोहित हाने वाले समाज ने साबुन को आमंत्रण दिया । 
गृहस्थो की भक्ति ने बड़े २ शहरों में पुरे २ आरामदेह स्थानको का निर्माण 
कराया । आत्म चितन में लोन श्रमण वर्ग को बाह्य प्रवृत्ति में घसीट लाने का श्रेय 
भी तो शायद शब्द माधुरी पर मुग्ध होने वाले गृहस्थो के अतिरिक्त किसे दिया 
जा सकता हँ । स्वाध्याय वाचन के दोपहर के सारे समय को बातों में बिता 
देने के लिए महिलाओं का विशाल झुंड ही साधुओं को बाध्य करता है। पर 
यह सब लिखने का ध्येय श्रावक वर्ग पर एकांगी प्रहार नहीं हे । पर इतना 
तो सुनिश्चित हे कि “कुछ मियाँ जी AS तो कुछ आटा गीला ।” 

सादड़ी सम्मेलन का डिम-डिस नाद अन्तर सं क्रांति का महाघोष लिए 
हमारे सामने आया । जागरण के अरुणोदय ने हमारी स्वप्निल पलकों की निद्रा 
को दूर कर नव आशा का संदेश दिया । शासक मनोवृत्ति के प्रतीक समाज 
के नेताओं ने युग स्पर्श चेतना से अपने को स्पंदित पाया । युग के साथ 
कदम मिला कर चलने मं उन्हें अपने शासकत्व की सुरक्षा दिखाई दी । 
नव जागरण के शीर्षासन ने क्रान्ति की गोरव गरिमा के साथ समाज के मंच 
पर पदार्पण किया । नव विधान, कार्य क्रस, नवीन योजनाएँ सामने आइ, 
समाज अंगड़ाई लेकर उठ खड़ा हुआ । एक आचार्य की योजना ने मूतं रूप 
पाया। मंत्रियों के प्रांत विभाजन के साथ कार्य विभाजन भी हुआ । फूट 
और विद्वेष फेलाने वाले तत्वों के सामने यह सम्मेलन लाल बत्ती लेकर खड़ा 
हुआ, प्राणों में एकत्व का वायु बहने लगा । समाज की बिखरी कड़ियां संघ 
ऐक्य के महान सुत्र में आबद्ध हुई । 

ऊपर से दिखाई तो यह दे रहा हे । भीतर भले ही संप्रदायों के एकी- 
करण के लिए संत्रित्व का सेलूशन ही क्यों न काम सें लाया गया हो। महान 
आदर्श के बीच आज भी साम्राज्यवादी मनोवृत्ति के वे ही तत्व पतप रहे हें । 
पर सोह उतना ही तीव्र हे। नामों में भले ही परिवतंन आ गया हो । 


पूज्य का स्थान मंत्री ने ले लिया है। योजनाओं व कार्यक्रमों को 
विस्तृत सुची पंचवर्षीय योजना की याद दिला देती है। नियमों की संख्या 
आज के टेक्सो को संख्या की दौड़ में हू । 

आज का फेला हुआ कार्य जाल बीहुड़ बन हो गया हें, जहां पर कि 
स्वल्प से कायं के लिये कागजों के घोड़े दौड़ने लगते हे । इसमें समाज को 
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लाभ हो या नहीं। पर पोस्ट आफिस का खजाना तो अवश्य भरता है | 
अधिकारी at की मनस्तुष्टि का यह उपहार समाज के सिर पर बोझ है | 
गया है पूथक २ कार्य के लिए पृथक डिपार्टमेंट खुल गए हे । क्या कहा | 
असत्य होगा कि आज की साधु नीति राजनीति के पथ पर हुँ । “| 

आज के हमारे यहां के संघ को हाई कोर्ट की संज्ञा देना अनुचित न होगा। | 
कानून बहस वकालत मामले की तहकीकात आदि बातों सें वह एक दम भी | 
पीछे नहीं है । उसके न्याय अन्याय को तराजू हे बड़ों की कार्य परिणति | 
अर्थात्‌ बड़े जो कुछ करें वह सब विधेय है, पुण्य है, और छोटे करें वह सा 
अवैधानिक पाप हे । हमारे कर्णधारों के अद्भुत दूरवीक्षण यंत्र (gala) | 
में छोटे साधुओं के छोटे पाप बड़े रूप में दिखाई देते हैं । और बड़ों के ब! 
पाप लघुतर रूप में। कभी २ तो आंखों से ओझल भी हो आते हे, या का 
दिए जाते हें। अपनी प्रतिष्ठा की दुग्ध धवलता को स्थिर रखने के लिए | 
यह आवश्यक भी हे । दुसरी ओर दुर्बलता हो पाप है । | 


| 
| 
| 
| 


भेंड्या नदी में पानी पी रहा था, नीचे की ओर कुछ दूरी पर छोटा सा! 
भेड़ का बच्चा भी पानी पी रहा था। बच्चे को देख भेड़िया के मुंह में पानौ 
भा गया । उसे उदरस्थ.कर जाने की योजना चलने लगी । पर आज के व्यक्तिः) 
स्वातंत्र्य के युग में बिना अपराध मढ़े खा जाना तो न्याय की हत्या होती।| 


भेड़िया बोला--क्यों रे, पानी क्यों झूठा कर रहा है ? बच्चा नस्ता पुर्वक | 


बोला--आप तो ऊपर की ओर हें। में तो उधर से आता हुआ आपका! 
झूठा पानी पी रहा हूं । भेड़िया बोला-क्यो रे, तु ने एक साल पहले गाली | 
क्यों दी थी ? | 

बच्चा बोला--बापुजी ! मेरी उम्र ही ६ महीने की हैं। तब भेड़ियेने | 
कहा--अच्छा तो कल तेरी माता मुझे क्यों कोस रही थो? बच्चे ने कहा-- | 
साहब ! मेरी माता को मरे दो मास व्यतीत हो चुके हू । 

अपनी युक्तियों पर पानी फिरते देख भेड़िया लाल आँखें कर बोला- बयो | 
रे, तु मेरी मुंहजोरो करता हे । एक झपट मारी और उस नरहें बच्चे को | 
अपना ग्रास बना लिया । | 
५ छोटे का प्रत्युत्तर भी मुंहजोरी है, क्योंकि दुर्बलता का प्रत्येक कार्य पाप ही | 
है। आज से नहीं सदियों से दुर्बल हड्डियों पर ही सिहासन रचे गए हें। दुबल | 
कथ बलबानों के वाहन वने हें। आज का कानून हो ऐसा हे जिसमें सजा । 
a” नहीं दी जाती जो अपराध करता है, बल्कि सजा तो उसे मिलती है 
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जो अपराध छिपाना नहीं जानता । समाज की जलती हुई मनिस्थितियाँ इस 
HAT की सत्यता स्वीकार करती हैं । हाँ, तो हमारे यहाँ संघ में साधुओं (छोटे) 


के लिए कानून का बिस्तृत जाल बिछा दिया गया है । पर उस में हमें यह _ 


देखना है कि शासकत्व के पोषण के अतिरिक्त समाज के दलितों के हाहाकार 
के शसन के लिए कुछ प्रयत्न भी हो रहे हें क्या ? महासम्मेलनों का आयोजन 
होता है । भ्रस्तावों की बाढ़ आती हे । पर यह बाढ़ त्राण देने के लिए आई हे 
या डगसगाती नया को आकंठ sat के लिए एक swept और देती चली जाती 
हुं? भाग्य पीड़ित जनों के त्राण के लिए भरते हे ये सम्मेलन । 

नाम तो यही होता i पर चसचमाते टुकड़ों के महाघोष में क्षीण कंठ 
की करुण स्वर लहरी को पहुँचने की क्षमता ही कहाँ ? सूक वेदना का मुखरित 
यान उनके सुदीर्घं कणों का प्रवेश हार भी केसे पा सकता हे ? 

सक्षाज के निखिल उत्थान पतन को एक क्षण सं नाप जाने वाले कणं- 
घारों से में पूछता हूँ कि डुःख-जर्जर मुख की उन क्षीण रेखाओं में विषाद के कोन 
से अक्षर अंकित हे? गड्ढों सें धेसी चंचल आँखें विषाद के कोन से सुत्र 
पिरो रहो हे । हमारे सूत्रधारों के सुदीर्घ लोचन उसे जानने का प्रयास ही 
क्यों करेंगे ? वृद्धा आर्या हाथों मं सुत की माला फेर रही हे, आँखों में 
सोतियों की । उस व्यथा-स्तात सन की कसक सुनने के लिए कभी दो मिनिट 
भी सिले क्या? क्या किसी छोटे गाँव सं बढी अकेली साध्वी धीरे धीरे डग भरती 
हुई बाहर निकल रही हे । उसके लड़खड़ाते कदमों में कौन सी वेदना कसक 
रही है ? सूत्रधारों की सुतीक्ष्ण दृष्टि यशोलिप्सा और पदमोह को 
चकाचौंध को भेद कर ग्रामों में रही इन जर्जर देहों पर भी पड़ सकेगी ? 


अपने-अपने बोडिगों, गुरकुलों, मंडलों और समितियों में प्रतिवर्ष हजारों की _ 


थैलियाँ जिनके एक अ्रू-भंग पर पहुँच जाती हे क्या कभी उन थेलियों के टुकड़े 


इनकी ओषधि के लिए भी काम आ सकेंगे ? इनकी शिक्षा के लिए भी कभी 


बिचार होगा ? साध्वी वर्ग को विदुषी बनाने का अथं है, स्त्री समाज की 
स्थिति सुधारना । 


करुणा के अजस्र स्रोत भगवान महावीर ने तपःपुत सागं पर अग्रसर होने _ 
. बाले साधकों के वार्धक्य को विश्राम भूमि स्थविरवास की योजना बना दी 
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कलित मधुर व्याख्यान नहीं है उनके लिए वृद्धावस्था अभिशाप बन चुको है। | 

समाज की उपेक्षा व तिरस्कार सह कर भी वे उसी गांव में रहने को बा 
होती हैं, जहां पर कि उन्हें औषधियों के स्थान पर वेदनीय कर्म की दुहाई] 
मिलती है, और वस्त्र के लिए साधु घर्म की दस शिक्लाएँ। साना कि उस | 
लिए बहुधा साध्वी जी की तेज प्रकृति ओर जीभ की अनियंत्रिता मो am) 
है, फिर भी बकरे और कबूतरों की रक्षा करने वाले समाज के पास ह! 
त्याग की प्रतिमाओ के लिए दो बूंद भी स्वेह के नहीं मिल सकेंगे ? 

हां तो में समाज के कर्णधारों का ध्यान इस बात पर Bea करना: 
चाहूंगा कि समाज की दुःख विगलित मूर्तियों को समस्या को समझें । छोटे २' 
गांवों में स्थित साध्वियों को एक बड़े शहर में एकत्रित कर उनकी औषधि | 
बस्त्र आदि समस्त जीवनोपयोगी वस्तुओं को उनके लिए सुलभ बना दें।| 
सुयोग्य सेवाभावी आधिकाओं को रख कर शेष व्याख्यानी सहासतियों को | 
वहां से मुक्त कर अपनी प्रतिभा का आलोक बिखेरने के लिए अवसर प्रदान करें। ' 
साथ हो हमारे महासंघ के न्यायालय में उनकी प्रत्येक पुकार की पहुंच हो। | 

एक बात और । साधुओं के लिए तो दंड विधान बन चुका है । पर क्या | 
उन गृहस्यों को लिए भी न्याय विधान बनेगा, जो कि दुर्बलता को आश्रय / 
बनाकर अपने मान को वृद्धि चाहते हूँ । अर्थात आए दिन हमेशा जो अपना | 
ज्ञान का डिढोरा died के लिए छोटे-बड़े साधु-साध्विथों को नाना बिध प्रशन | 
पूछ कर लज्जित करने में नहीं चूकते gs: अथवा अपनी स्वार्थ साधना के | 
लिए साधुवर्ग को बदनाम करने में भी नहीं हिचकिचाते हैं। क्या उनके 
लिए कानून की पुस्तक में एक शब्द भी नहीं हें ? | 

क्या आशा की जाए कि यह सब निकट भविष्य में मूतं रूप लेकर gaat | 
के आँसु पोंछेगा ? हमें इसका सक्रिय रूप अपेक्षित है, अन्यथा विधान व | 
पुस्तके सब ही घरे रह जाएंगे। प्रस्ताव केवल कागज रंग कर चप हो जाएंगे। i 
उनसे फाइलों की शोभा बढ़ सकती हैं। जीवनको समस्याएँ हल न हो सकंगी। | 

समाज के नेताओं के हृदय स्पंदन के वगर योजनाएं वह पार्ट अदा न कर | 
सकेगी जो जीवन निर्माण के लिए अपेक्षित हे । हमें जीवन की धड़कन चाहिए । | 
हिल्ते-डुलते प्राणियों की समस्याएं सुलझाना हें । हमारे सुत्रधार कल्पतां | 
के मनोरम लोक से उतर कर यथार्थ ठोस ee " पर आएँ, यहां की समस्या | 


को समझें । तभी समाज और धर्म की नेया ठीक ठिकाने लग सकेगी । 


————— 


| 


| 
| 
| 
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बाल दीक्षा और उसका प्रतिबन्धक बिल 

इन दिनों जैन समाज और जैन पत्र-पत्रिक्राओं में इस बात की बड़ी चर्चा 
है कि छोटी उग्र के बालक-बालिकाओं को दीक्षा दी जाय या नहीं । थोड़े 
दिन हुए कलकत्ता में एक सभा हुई थी, जिसमें वाद-विवाद इतना बढ़ा कि 
लोग सारपीठ तक पर उतारू हो गए थे । कुछ लोगों को चोटें भी आईं। 
यह सब हुआ धर्म के नाम पर । ये बातें जेन धर्म की अहिसा को लजाने वाली 
हैं। बात यह यी कि बम्बई की राज्य विधान सभा में वकील श्री प्रभुदास 
भाई ने वारूदीक्षा प्रतिबन्धक बिल उपस्थित किया था। सरकार इत बिल 
के पक्ष-विपक्ष में लोगों के विचार जानना चाहती थी ! इसीलिए यह बिल 
१२ जनवरी १९५६ तक रोक दिया गया था। जहाँतक हमें मालूस है इस 
बिल के संबन्ध में सबसे अधिक चर्चा श्वेताम्बर जेन समाज सें हे । दिगम्बर 
समाज पर इस बिल का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता । उसमें बालदीक्षा के 
लिए गुंजाइश ही नहीं । उसके दिगम्बर सुनियों का आचार-विचार इतना 
कठिन हे कि छोटी उम्र के किसी बालक को दीक्षा देने या लेने का प्रश्न ही 
नहीं उठता। वहां तो मुनि बनने से पहले वर्षों तक ब्रह्मचारी, क्षुल्लक, 
dan आदि के रूप में साधना करनी पड़ती है । तब कहीं कोई मुनि बनने 
का साहस कर सकता है। श्वेताम्बर समाज में भी जब तक ATMA 
की कठोरता थी, बालदीक्षा का प्रश्‍न ही नहीं उठता था। बहुत कम साई 
के लाल इस मैदान में उतरते थे। साधुवृत्ति ज्यों ज्यों सरल व शिथिल 
होती जाती है, उसमें कई तरह के आकषं ण बढ़ते जाते हें, फलतः बालदीक्षा 
की समस्या समाज के सामने आ रही हे । साधुसमाज में दशवेकालिक का 
nad च भोअर्ण अर्थात्‌ चौबीस घंटों में एक बार भोजन का नियम भी 
चालू रहता, तो भी बालदीक्षा का प्रश्‍न नहीं उठता। छोटे बच्चों के लिए 
अच्छे से अच्छा खाना और पहनना ही तो सबसे बड़ा आक्रर्षण होता है। दोनों 
बातें आज के साधुसमाज में मिलती हें। इसीलिए बालदीक्षाएं भी होने 
लगी हें। थोड़े में कह सकते हें कि साधु-आचार की शिथिलता के साथ ही 
बालदीक्षा का संबन्ध हे । साधु-आचार जितना कठोर होगा, बालदीक्षा चल 
ही नहीं सकती । कुछ ही समय पहले जब ३वेताम्बर समाज में साधु-आचार 
कठोर था, बालदीक्षा का कोई प्रश्न ही नहीं था । दिगम्बर समाज को तरह 


। 
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दीक्षाएँ प्रायः बडी उम्र में ही होती थीं। आगसों में या बाद में जो कहो | 
कहीं बालदीक्षा के उदाहरण मिलते हे, वे अपवाद रूप में ही समझने चाहिए] 

आजकल जैन समाज में बालदीक्षा के समर्थक मुख्य रूप से दो आचार्य है | 
एक तो तेरापंथ के आचार्य श्री तुलसी गणी जी ओर दुसरे इवेताब्बर a | 
पुजक समाज के श्री विजय रामचन्द्र सुरि जी। इन दोनों के पास छोट छोट | 
बच्चे साधु बने हुए भिलेंगे । बालदीक्षा में एक रहस्य यह भी है कि a 
साधु-साध्वी जितने ही महत्वाकांक्षी होंगे, वे अधिक से अधिक दीक्षा देने के | 
पक्ष में मिलेंगे। जेन समाज की नाड़ी या कमजोरी को बे खूब जानते हू | 
कि feat की जितनी अधिक संख्या होगी उतनी ही प्रतिष्ठा ज्यादा मिलती | 
हैं। हम देखते हे कि अकेले दुकेले अच्छे से अच्छे विद्वान साधु की जन समाज | 
उतनी परवा नहीं करता, जितनी कि अधिक परिवार वाले साधु या आचार्य कौ । | 
जो साधु इस रहस्य को समझते हैं, वे दीक्षा देने दिलाने में योग्य-अयोग्य का | 
भी विशेष ध्यान नहीं रखते । उन्हें तो शिष्य संख्या के बढ़ाने से प्रयोजन हँ।| 
कुछ तो पहले से ही यह प्रतिज्ञा सी कर लेते हैं कि कम से कम सौ शिष्य बनाऊंगा। | 
यह ऐसा ही है, जैसे कि गृहस्थ लोग धन को महत्व देते हैं। एक गुहस्य | 
धन का महत्व खूब समझता है । इसी तरह महत्वाकांक्षी साधु भो. शिष्य- | 
संख्या के महत्व को पहचानता है । | 


| 


हम यह भौ देखते हें कि जब कभी बालदीक्षा के विरोध सें कोई बिल | 
सरकार या किसी व्यक्ति की ओर से आता हैं, तो तेरापंथ समाज सें सबसे | 
ज्यादा बेचेनी फंलती है । ३वेताम्बर जैन समाज के स्थानकवासी एवं | 
मूतिपुजक संप्रदायो में भी ऊछ साधु पक्ष-विपक्ष में मिलते हैं। फिर भी उनका | 
बिरोध तेरापंथ समाज की तरह इतना कड़ा नहीं होता, सिवाय श्री विजय- 
रामचन्द्र सुरि जी जेसे दो चार साधुओं को छोड़कर। इन बातों का सीधा 
सा अथं हैं कि जैन समाज में बालदीक्षा का प्रचार है । यह मानना होगा। | 
बालदीक्षा उचित है या अनुचित वह बात दूसरी हे । | 
स्थानकवासी समाज में दोनों विचारों के साधु मिलते हे। कुछ तो 
बालदीक्षा के पक्ष में हे और कुछ इसे 
१५ जनवरी के जेन प्रकाश के मुख पृष्ठ 
रत्न श्री आनन्द ऋषि जी का अभिप्राय छपा हे जिसमें उक्त बालदोक्षा 
प्रतिबन्धक बिल का ee ° में विरोध प्रकट किया गया Gl और साथ में 
यह भी कहा गया हे कि “यदि कोई बालक-बालिकाओं को बहका कर, भगाकर | 


। 
अच्छा नहीं समझते। अभी अभी | 
पर श्रमण संघ के प्रधान मंत्री पं० | 
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या अन्य किसी अनुचित तरीके से अथवा बिना संरक्षक को आज्ञा के दीक्षा 
| देता है तो हम उसके विरोधी हें।” इस विरोध का इतना ही अर्थ है कि. 
| दीक्षार्थी के लिए १८, १९ वर्ष की अवस्था का कानूनी बन्धन नहीं होना चाहिए । 
| हम देखते हे कि स्थानकवासी समाज सें यह परंपरा चालू हे कि १५-१६ 
| साल से कम के बच्चों को दीक्षा प्राय: नहीं दी जाती । १०-११ साल की 
| अवस्था का दीक्षित बालक देखने में नहीं आया । यदि कोई साधु छोटी 
| अवस्था के किसी बच्चे को दीक्षा देने का प्रयत्न करता है, तो समाज का 
| बिरोध खड़ा हो जाता हैं। इसलिए साधु साहस भी नहीं करते । स्थानक- 
वासी कान्फरेस के मद्रास अधिवेशन में तो यह प्रस्ताव भी पास हुआ था कि-- 
| “यह कान्फरेंस हमारे पुज्य सुनिवरों एबं सहासतियों से सविनय प्रार्थना करती 
 हुँकि वे देश काल एवं समय की गति-विधि का ध्यान रखते हुए राजकीय 
कानून हो इसके पूर्व ही १८ वषं से कम किसी को भी बालदीक्षा न देने का 
निश्चय करके देश के सामने आदर्श उपस्थित करें ।” 

यही कारण हु स्थानकवासी समाज की ओर से बालदोक्षा प्रतिबन्धक 
बिल का विरोध नहीं के बराबर हे । परन्तु तेरापंथ समाज की ओर से 
बहुत कड़ा विरोध चल रहा है। जेन खेताम्बर तेरापंथी महासभा को 
पत्रिका 'जन भारती' ने तो बालदीक्षा विशेषांक निकाल कर इस बिल का 
प्रबल विरोध किया हे । पहले भी जब कभी बालदीक्षा विरोधी बिल कहीं 
आया, तो तेरापंथ समाज की ओर से घोर विरोध किया गया। थोड़े वर्ष 
पहले भीनासर निवासी सेठ चस्पालाल जी बाँठिया--जो कि वर्तमान में अखिल 
भारतीय इवेताम्बर स्थानकदासी SERA के प्रमुख हे--इस बिल को बीकानेर 
की विधान सभा में लाए थे। राजस्थान में तेरापंथ समाज का सक्रिय 
प्रभाव होने से उक्त सभा में यह बिल पास नहीं हो सका था । अब फिर यह 
बम्बई राज्य विधान सभा में आया है । इस समय भी उक्त समाज की ओर 
से घोर विरोध खड़ा किया गया है । उक्त जेन भारती पत्रिका के बालदीक्षा 
विशेषांक के देखने से मालूम होता है कि आचार्य तुलसी गणी और उनके 
भक्त जन इस विरोध में बहुत ही सक्रिय हें। आचारय तुलसी गणी जी भले ही 
आदर्श और सुधार को बातें करें, पर उनका असली अभिप्राय बालदीक्षा 
के समर्थन का रहता हे । यह इसीलिए कि वे १८-१९ साल से कम उस्र 
के बच्चों को दीक्षाएँ देते हे। कई बार १०-११ साल तक के बच्चों को भी 
दीक्षा देते हुए नहीं झिझकते । इसके समर्थन में बे स्वयं अपना ही 
उदाहरण देते हें और कहते हैं कि--“विक्रम संवत्‌ १९८२ से लेकर आजतक 


ee 
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सेरा जो अनुभव है उसके आधार पर में कह सकता हूँ कि योग्य बालदीक्षा म 
कोई बुराई नहीं है। बालदीक्षित साधुओं ने संस्था ओर समाज का नेतिक घरा: 
तल जितना ऊँचा किया है उतना वयस्क दीक्षितों ने संभवतः नहीं किया है। 
बालजीबन में जितने अच्छे संस्कार बनते हें उतने अवस्था पकने पर नहीं बनते । ) 


में औरों को क्यों देखूं , स्वयं को ही देखूंगा। यदि में ११ वर्ष की अवस्था में ज्जैन 
पुज्यपाद कालूगणी के चरण कमलों में न आता, ११ वर्षे तक उनकी सेवा न. 
कर पाता तो संभवतः आज जन-कल्याण सें सें इतना योग-दान नहीं दे सकता? 
और भी देखिए---में आप को अपनी स्थिति बतलाऊँ। तेरापंथ शासन. 
में यहाँ ९ आचार्यों में से ८ आचार्य बालदीक्षित हुए 
जैन भारती, बालदीक्षा विशेषांक पृ०२-३ 

ऊपर के इन उद्धरणों से इतना तो स्पष्ट हो ही जाता हे कि तेरापंथ समाज Et 

` में छोटी ही अवस्था के बालक-बालिकाओं को दीक्षित करना अच्छा समझा |. सब 

जाता हे । स्वयं आचाये तुलसी गणी ११ वर्ष की अवस्था में ओर उनके पू्वेवती दवा 

आचार्य प्रायः बालदीक्षित थे। इसके समर्थन से कहा जाता हे कि---“जैन- | डाल 

सिद्धान्तानुसार आठ वर्ष के बच्चों को दीक्षा लेने का अधिकार प्राप्त हैँ ।” ' होत 

जैन भारती का उक्त अंक, Jo २, कालम १, पंक्ति ४, „ 4 

स्थिति यह है कि जैन आगमों सें एक-आध बालदोक्षित का उदाहरण मिल जाने । a 

से अथवा सुप्रसिद्ध हेमचन्द्र आदि एक-आध आचार्य बालदीक्षित थे, इसलिए सबके | को 

लिए बालदीक्षा को राजमार्ग मान लेना बड़ी भूल होगी । सामान्य समझ की | परः 

बात यह हे कि दीक्षा लेने वाले को अपनी जिम्मेवारी का पुरा भान होता | नदे 

चाहिए। उसे यह समझ होनी चाहिए कि मुझे कठोर साधुवत्तिको जीवनपर्यन्त | पर 

निभाना है, किसी तरह की हिसा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, किसी की | तत्त 

छोटी से छोटी वस्तु बिना दिए नहीं लेना, पुणं ब्रह्मचारी रहना और किसी चीज | वाद 

का संग्रह नहीं करना होगा । जो लोग ज॑न-दीक्षा के महत्व को समझते हे, कभी | से 

नहीं कह सकते कि एक १०-११ सालका बालक उक्त इतनी बड़ी जिम्मेवारी को | AT 

समझ-बूझ कर उठाने के लिए तैयार होगा । जन्म-जन्मान्तर के प्रबल संस्कारों कें ' जेर 


कारण एक-आध अपवाद मिल जाय तो बात दूसरी है। इस अपवाद में भी सारी i कि 
जिम्मेवारी तो गुरु पर ही रहती हैँ गुरु ही जांचता है कि यह बालक कंसा | र 
है। स्वयं बालक भी संभवतः अपने बारे में इतना दावा नहीं कर सकता । | | 
इसलिए बालदीक्षा के समर्थकों का मार्ग खतरे से खाली नहीं है। उन पर | 


[ शेष पृष्ठ ४० पर ] 
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जैन दर्शन 
लेखक---प्रो० महेन्द्र कुमार जैन, AVI 
प्रकाशक--गणेश प्रसाद वर्णी जैन ग्रंथमाला, काशी, 
मूल्य ७) रुपया, पृष्ठ सं. ६५१. 


प्रस्तुत ग्रंथ संस्कृत महाविद्यालय, हिन्दू विश्वविद्यालय के बौद्ध-ददनाध्यापक 
qo महेखकुमार जी की कृति हे। इसमें विद्वान लेखक ने जैन दशन से 
संबन्धित अनेक महत्त्वपूर्ण समस्याओं का शास्त्रीय शैली से विचार किया हे । 
दशेन की भूमिका के रूप सें प्रारम्भ में कुछ परम्परागत तथ्यों पर भी प्रकाश 
डाला हु! इस प्रसंग पर कुछ साम्प्रदायिक मतभेद वाली बातों का समावेश 
होना भी स्वाभाविक ही हे । विवेचन तुलनात्सक दृष्टि से किया गया हे अतः 
प्रस्तुत ग्रंथ केवळ जैन दर्शन के मूल सिद्धान्तों तक ही सीमित नहीं हे अपितु 
अन्य भारतीय दर्शनों के सामान्य ज्ञान के लिए भी इसकी उपयोगिता स्वीकृत 
की जा सकती है। प्रारम्भ के तीन प्रकारण भूमिका के रूप में हे जिनमें जैन 
परम्परा के इतिहास का विचार करते हुए भारत की मूल विचार धाराओं का 
विवेचन किया गया है तथा भारतीय दर्शन को जैन दशन की क्या देन हे, इस 
पर सांगोपांग प्रकाश डाला गया है। चतुर्थ, पंचम, षष्ठ और सप्तम प्रकरण 
तत्त्वविवेचन से सम्बन्ध रखते हें। अष्टम, नवस और दशम प्रकरण में ज्ञान- 
वाद और प्रमाण शास्त्र का विविध दृष्टिओं से व्याख्यान किया गया हे । इनमें 
से अष्टम प्रकरण प्रमाणमीमांसा पर है जिसमें लेखक ने अपने च्यायशास्त्र के 
ज्ञान का पूर्ण उपयोग किया है । ग्यारहवां प्रकरण केवल छः पृष्ठ का हे जिसमें 
लेखक ने जेनदर्शन से विश्वशान्ति की संभावना का जोरदार शब्दों सें सस्थत 


` किया हे । अन्तिम प्रकरण में जेन दाझेनिक ग्रंथों की सूची दी गई है जिसे 


लेखक ने संकलित को हे। यह सुची और विस्तार से दी जाती तो जेन 
दार्शनिक साहित्य का ज्ञान करने में बिशेष सहायता मिल सकती । प्रकाशकों 
के नामों का उल्लेख भी आवश्यक था । ग्रंथ अभिनंदनीय है । 


मोहन लाल मेहता 
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४० श्रमण [ फरवरी | 


“कल्याण? का सत्कथा-अ्ंक 
कथा संख्या ८७३, चित्र संख्या १३३, पृष्ठ संख्या ७०४, मूल्य Vil) Foy 
मिलने का पता--व्यवस्थापक, कल्याण, पो० गीता प्रेस (गोरखपुर) | 
इस वर्ष जनवरी मास के 'कल्पाण' का 'सत्कथा-अंक' के नाम से बृहत्‌ विशेषांक 
निकला हु। कथाएँ छोटी-छोटी जीवन एवं हृदय-स्पर्शी हे । संकलन बड़ा| 
सुन्दर हुआ है। भाषा ओर भाव दोनों सरस-सरल हैं। बहुत-सी कथाएं 
सच्ची घटनाओं और इतिहास को लेकर हैं, जिनसे मानव हृदय को विशेष 
प्रेरणा मिलती है। कई कथाएँ जीवन को बदल देने का प्रभाव रखती Fal 
महिलाओं और बच्चों के लिए तो aga ही मनोरंजक एवं उपयोगी at कई 
कथाओं के चित्र भी दिये हें, जिससे कथा का भाव हृदय पर अंकित होने में 
बड़ी सहायता मिलती है । चित्र कई-रंगे और सादे हैं। पर हें सनोहर और | 
साफ-सुप्ररे । | 
कहने की आवश्यकता नहीं कि हिन्दी साहित्य में मासिक 'कल्याण' का | 
कितना बड़ा स्थान है । इसके पाठकों को संख्या भी बहुत बड़ी gt इसके 
विशेषांकों की प्रतीक्षा तो लोग दुज के चाँद की तरह करते रहते हैं fee 


॥ भी कल्याण का प्रचार जितना अधिक बढ़ेगा, मानवीय agit को प्रेरणा | 
a मिलेगी । छपाई-सफाई आदि में भी गीता प्रेस का अपना विशिष्ट स्थान a 
| 

--कृष्ण्चन्द्राचायं | 


[ पृष्ठ ३८ से आगे ] | 
धर्म, समाज ओर राष्ट्र का बहुत बड़ा दायित्व आता है। भला एक १०-११ | 
साल का बालक साधु जीवन की जिम्मेवारियों को कंसे समझ सकता है और | 
बह भी जावज्जीवाए--जीवन पर्यन्त के लिए । | 

हम समझते हें बालदीक्षा प्रतिबन्धक बिल का अभिप्राय इतना ही हें कि. 
छोटी अवस्था में बालक-बालिकाओं को दीक्षित न किया जाए। साध लोग | 
पहले अच्छी तरह पढ़ा-लिखा कर अच्छा विद्वान बन जाने पर दीक्षित at 
तो इसमें कानून बाधक नहीं हो सकता । ऐसा करने से विद्या संबन्धी साधु ) 
समाज का स्तर भी ऊंचा होगा, और दीक्षित होने से पहले कई साल तक साधक | 
अवस्था में रहने से सच्चे साधुभाव की वृद्धि भी होगी । अतः जैन समाज | 
को ऐसे बिलों का हृदय से समर्थन करना चाहिए। --कृष्णचन्द्राचाय | 
RA 


ne Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| 
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जन साहत्य का इहतहास 


श्री पाश्वनाथ विद्याश्रम द्वारा संचालित जैन साहित्य निर्माण 
योजना के अन्तगत सव प्रथम जेन साहित्य का सर्वोङ्गपूण इतिहास 
प्रकाशित किया जाएगा । इस इतिहास को तेयार करवाने के लिए 
लगभग दो वर्ष से अनवरत परिश्रम एवं प्रयत्न किया जा रहा है। 
बीच-बीच सें कुछ लेखकों ने अपनी शारीरिक अस्वस्थता आदि के 
कारण इस कार्य सें सहयोग देने की असमथता प्रकट की | ऐसी 
स्थिति में योजना-समिति को उनका कार्य भार अन्य विद्वानों को 
सोंपना पड़ा | इस प्रकार की अनेक कठिनाइयों के सामने रहते हुए 
ले अपनी पूरी शक्ति से इस कायं को पूणं करने का 
है । वह इस काय को सब प्रकार के विन्न-बाधाओं 
प्राप्त करके आगामी छः मास में अपने सहयोगी लेखकों 
ता से पूरा करने के लिए क्तसंकल्प हे । समिति का यह 
बिचार हे कि ग्रन्थ के चार भागों में से प्रथम भाग अथोत्‌ आगमिक 
साहित्य की सामग्री को सबसे पहले पूण करा लिया जाए। जसे 
ही यह भाग तैयार हो, उसके मुद्रण का प्रबन्ध किया जाए। इस 
तरह से कम से कम समय में योजना को पूर्ति की सम्भावना 
सिद्ध हो सकेगी। इस योजना की पूत से जन समाज का 
अभूतपूव उपकार होगा, इसमें कोई सन्देह नहीं । इससे जेन 
संस्कृति का विशाल साहित्य संसार की दृष्टि में आ सकेगा आर 
अनुसन्धान के क्षेत्र में बड़ी सहायता पहुंचेगी । 

यह कार्ये इतना विशाल है कि इस एक ही ग्रन्थ के लेखन ओर 
प्रकाशन के लिए ४०-५० हजार रुपये की आवश्यकता होगी | जिसके 
लिए समग्र जेन समाज के सहयोग की बड़ी आवश्यकता हे । आशा 
हे इस काये में बिद्ठञजन अपनी विद्या द्वारा और धनिक बन्धु धन 
द्वारो सहयोग देकर हमारी हर तरह से सहायता करेंगे | 

इस संबन्ध में सब प्रकार का पत्र-व्यवहार कृपया निम्न 
पते पर करें-- 


दलसुख मालर्वाणया 
मन्त्री) जैन साहित्य निर्माण योजना समिति 


जनाश्रस, 
हिन्दू यूनिवर्सिटी, बनारस-५ 


5 
५ 
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TAU / फरवरी १९५६ रजिस्टरी Ao ए-२१ 


त 


श्री eagle महाविद्यालय बनारस की 
श्क्श्‌ऽजयन्त 


परम हषं के साथ निवेदन हे कि श्री १०५ चुल्लक गणेशप्रसाद 


रविवार (११-१२ फरवरी ९६) को श्रीसम्मेदशिखर (मधुबन) में 
मनानेका निश्चय हुआ है | उत्सव का प्रारम्भ माघ कृष्ण १४ शुक्रबार 
(१०-२-५६) को पुरुदेव श्री १००८ ऋषभदेव की जयन्ती से होगा | 


अपनी सरलता, उदारता, शिक्षा एबं साहित्य प्रेम तथा 
बदान्यता के लिए विश्रुत भारत के प्रमुख उद्योगपति साहु शान्ति 
प्रसादजी उत्सवों के सभापति पद को सुशोभित करगे | 


शिखरजी का जलबायु इस समय अत्यन्त अनुकूल होने से 
सरल यात्राका सुयोग, मुनिदशेन, वर्णीजी के प्रवचन, रथयात्रा, 
` त्यागी-समागम तथा विद्वानों के भाषण आदि अनेक शुभ संयोग 
एक ही साथ सुलभ होंगे । 


अतएव आपसे साम्रह प्रार्थना है कि हजार काम छोड़कर 
इस समय शिखर जी अवश्य Tat तथा इन धार्मिक आयोजनों 
को सफल बनाएं | 
निवेदक 

सरूपचन्द्र हुकुमचन्द्र ( सभापति ) 

सुमतिलाल जन ( मंत्री ) 

छोटेलाल जन ( स्वागत मंत्री ) 

गजराज गगवाल ( स्वागताध्यक्ष ) 


—— 


qo कृष्णचन्द्राचाये अधिष्ठाता, श्री पाश्वनाथ विद्याश्रम, हिन्दू 
यूनिवर्सिटी बनारस-५ में प्रकाशित, तथा रामकृष्णदास, काशी - 
हिन्दू विश्वविद्यालय प्रेस, बनारस में मुद्रित । 


जी वर्णी की पश्चीं जन्म-जयन्ती तथा स्याद्वाद महाविद्यालय की . 
स्वर्ण जयन्ती माघ की अमावस्या शनिवार तथा शुक्ला प्रतिपदा . 


Begs 


do कृष्णचन्द्राचाय 
महेन्द्र राजा एम.ए. 


SS Se SSS Pe ea 
WA १ ह SOE 


| Vs 
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७ 009 ॥ 
| | इस अक प-- ॥ 4 
| १. वीर-वाणी--श्रनु०-सुनि श्री मिश्रीमलजी “मधुकर १0. 
| २. जैनसमाज के लिए नई दिशा--साहू शान्तिप्रसाद जी ३ i 
| ३. भयंकर अपराध हे--माई बंसीधर जी ८ श्री 
| | ४. जैत आगर्मो की नियु क्तियाँ--डॉ० मोहन लाल मेहता एम, ए. ६ f= जि 
| ५, संसार की चार उपमाएँ-- प्रेमी जी १२ | वर 
| | ` ६. वीरों की सेना--स्त्र० वाडीलाल मोतीलाल शाह १५ | = 
| 7 ७. ज्योर्तिधर दो जैन विद्वान- श्री अ्रगरचंद नाहटा १६ 
| | ८. गीत--शरदेन्दु एम, ए, २० 
| | ६. विहार के संस्मरण श्री जयन्त मुनि जी २१ 
d १०. Meas मधु -श्री कस्तूरमल बांठिया र 
११. साधु सम्मेलन के लिए कुछ सुझाव--श्री कृष्णचन्द्राचायं ३० | एयम्‌ 
१२. अपनी बात (संपादकीय )--- ३५ || ` | 
fl | त्यो 
' | 
| | श्री पाश्बेनाथ विद्याश्रम, बनारस का शि 
॥ fi ~ ' एस 
१० वार्षिकोत्सव 


ता०२५ माच सन्‌ १६५६ रविवार को सम्भवतः डॉ० हीरालाल 
| जेन, डाइरेक्टर AMA ज्ञानपीठ, पटना की अध्यक्षता में उत्साह से 
मनाया जाएगा । इस उत्सव में पंजाब के कई प्रतिष्ठित सञ्जन व | 
| कायकता मी सम्मिलित होंगे | हिन्दू विश्वविद्यालय के विशिष्ट | १ 
a 


विद्वान तथा. विद्यार्थी भी उपस्थित रहेंगे। बिद्याप्रमिया से निवेदन ‘i 
हे कि उपस्थित होकर अपने विद्याप्रेम का परिचय अवश्य देने की. तओ 
| कृपा करें | कार्यक्रम आदि बाद में waar | 
आपका दशनाभिलाषी | | 


प्णचन्द्राचार्य ae 
i! कृष्णचन्द्राचार्य 

i अधिष्ठाता, श्री पाश्वनाथ विद्याश्रम, | मिहि 
। | हिन्दू यूनिवर्सिटी, बनारस--४ | 
ी नक “oe || 
त शु ss CV 225 22 
be | 6-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar - " ~ 
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श्री पाश्वेनाथ विद्या श्रम, हिन्दू यूनिवर्सिटी, 


बनारस का मुखपत्र 


` एयमट्ठं निसामित्ता 
हेऊ-कारण-चोइओ | 

तओ नमि रायरिसि 
देविदो इणमब्बवी ॥ 

पप्या १ २ —— 

एस अग्गी य वाऊ यं 
| एयं डज्झइ मन्दिरं । 

| अयवं अंतेउरं तेणं 
कौस णं नावपेक्खह ॥ 

9 —१३— 

Vanes निसामित्ता 
हेऊ-का रण-चोइओ । 

तओ नमी रायरिसी 
देविदं इणमब्बवी ॥ 

_ १ Ne 

सुहं वसामो जीवामो 
जेसि मो afte किंचणं । 

मिहिलाए डज्झमाणीए 


न मे डज्झइ किचणं ।। * 


hh \\V\V\\ नस मन सा = — EEE 
वर्ष ७ माचे १९५६ अंक ५ 
कोर-कारणी 


ot आगमों के सारभूत पद्य-वाडमय का स्वाध्याय -- 


सुन करके यह नमि का उत्तर 

युक्ति तकं से प्रेरित होकर। 
देवराज ने नमि मुनिवर से 

पुछा प्रश्न एक फिर सत्वर ॥ 
वायु-प्रेरित अग्नि-ज्वाला 

जला रही हे तब प्रिय मन्दिर । 
अन्तःपुर के सन्मुख भगवन्‌ ! 

क्यों न देखते आप ऋषीइवर ॥ 
सुन करके इस इन्द्र-प्रशन को 

तकं युक्तिसे प्रेरित होकर । 
बोले नमि राजि इन्द्र से 

WAT AZ वचन मनोहर ॥ 

—१४— 

सुख से करता जीवन यापन 

यहाँ नहीं हे मेरा किचन । 
मिथिला के जल जाने पर भी 

मेरा तो नहीं जलता किचन ॥ 
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¢ Ee ees, 
चत्तपुत्त-कलत्तस्स , त 
निव्वावारस्स भिक्खुणो । 
पियं न विज्जई किचि 
अप्पियं पि न विज्जई॥ 
--१६--- 
बहुं खु मुणिणों az 
.  अणगारस्स भिक्खुणो । 
सव्वओ विप्पमुक्कस्स 
एगंत-मणुपस्सओ ॥ 
--१७-- 
wanes निसामित्ता 
हेऊ-कारण-चोइओ । 
तओ नमि रायरिसि 
देविदो इणमब्बवी ॥ 
---१८--- 
पागारं कारइत्ताणं 
गोपुरष्ट्वालगाणि य । 
उस्सूलग-सथग्घीओ 
तओ गच्छसि खत्तिया ॥ 
एयमट्ठं निसामित्ता 
हेंऊ-कारण-चोइओ | 
तओ नमी रायरिसी 


देविदं इणमव्ववी ॥ 


—२०_— 


सद्धं नगरं किच्चा 
तव-संवर-मग्गलं । 
क निउण-पागारं 
तिगृत्तं दुप्पधंसयं ॥ 


[ उत्तरा., अध्य. ९, गा. ११-२० | 
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सुत-दारा से आर जगत के 
व्यापारों .से सदा दूरतर। 
जो हैं भिक्षुक कहीं न उनके 
अप्रिय कोई ओर न प्रियतर ॥ 
अनगार जो भिक्षुक हे जग- 
जंजालों से सदा विमोचित 
आत्म-भावरत उस THAT को 
सभी ओर से सुख हे निश्चित ॥ 
---१७-- 
सुन करके यह नमि का उत्तर 
तके युक्ति से प्रेरित होकर । 
देवराज ने नमि मुनिवर से 
पुछा प्रश्न एक फिर सत्वर ॥ 
---१८--- 
गोपुर साल और अट्टालक 
परिखा महाशतघ्नी भीषण। 
निमित करके क्षत्रिय-पुंगव ! 


फिर तुम करना मुनित्रत धारण ।! | 


सुन करके इस इन्द्र-प्रश्न को 


तकं युक्ति से प्रेरित होकर । 


बोले नमि राजषि इन्द्र से 
` भावपूर्ण ag वचन मनोहर ॥ 


—२०— 


श्रद्धा रूपी नगर बना कर 


क्षमता का प्राकार मनोहर | 
संयम को रख कपाट-अर्गला , 
गुप्ति-त्रय को विजय शस्त्र कर ॥ 


क्रमशः 


sige मुनि ft सिश्रीमल जी मधुकर 
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जैन समाज के लिए नई दिशा 

ता० ११ फरवरी १९५६ के दिन सम्मेदशिखर जी की तलहटी मधुवन में 
क्षुल्लक श्री गणेश प्रसाद जी वर्णी की ८२ वीं जन्म-जयन्ती और स्याद्वाद 
बिद्यालय काशी की स्वर्ण जयन्ती की अध्यक्षता साहू शान्ति प्रसाद जी जैन 
नेकी थी। इस अवसर पर आपने जो अपना महत्व का भाषण पढ़ा था, 
उसका प्रमुख अंश नीचे दिया जाता है । पाठक देखेंगे कि साहू जी ने इसमें 
जैन समाज के लिए सांस्कृतिक दृष्टि से कितना अनूठा पथ-प्रदर्शन किया हे । 

स्वतन्त्रला प्राप्ति के बाद देश में नई चेतना का उदय हुआ है । देश का 
जो नया विधान बना हे उसमें राजनेतिक, सामाजिक, आधिक, धामिक और 
नैतिक मूल्यों के संबन्ध में कुछ आधारभूत सिद्धांत माने गए हैं। ये सिद्धान्त 
शासन की नीति में अपनाए जा रहे हैं और हमारे जीवन को नित्य नई दिशाएँ 
दे रहे हैं। समाज का ढाँचा तेजी से बदल रहा है । आथिक क्षेत्र में महत्त्व- 
पुर्ण उलट-फेर हो रहा है । बड़ी-बड़ी रियासतों, जागीरों और जसोंदारियों के 
आधार पर टिकी अर्थ-व्यवस्था समाप्तप्राय हैं । औद्योगिक विकास का युग 
जोर पकड़ रहा हे । राज्य की धामिक नीति निष्पक्ष और निरपेक्ष घोषित 
की गई हे । यद्यपि राज्य की ओर से किसी धर्म-विशेष की शिक्षा या प्रचार 
की नीति नहीं अपनाई गई हे फिर भी देश की सामूहिक संस्कृति, दर्शन और 
धर्म के प्रति विशेष रुचि सब ओर जग रही है । भारतीय संस्कृति के आधार- 
भूत सिद्धान्तो की प्रेरणाओं और स्रोतों को परखा जा Wel धमं को 
जीवन के मूल्य पर तोला जा रहा है। यह वातावरण सचमुच ही जैनध्मं 
के प्रचार-प्रसार के अनुकूल gi विदेशों में भो जनघमे के प्रति नई जिज्ञासा 
प्रकट हो रही है। किन्तु हमारे पास इस अवसर के उपयुक्त उचित रूप और 
शेली में प्रकाशित पर्याप्त साहित्य नहीं हे और न ऐसे विद्वानों का बाहुल्य है 
जो आज की माँग को पुरा कर सके । इस दिशा में जो नए प्रयत्न जहाँ-जहाँ 
भी प्रारम्भ हुए हैं उन्हे प्रोत्साहित करना हम सबका कर्तव्य है । 

विश्वविद्यालय में दर्शन की ऊँची डिग्री प्राप्त करने वाले छात्र जेन दर्शन 
को स्वतन्त्र विषय के रूप सें कहीं-कहीं ले सकते हैं; यह क्षेत्र बढ़ाया भी जा 
सकता हे किन्तु जैन विद्या के अन्य अंगों का स्वतन्त्र अध्ययन सामान्य स्कूल, 
कालेजों ओर विश्वविद्यालयों में आज सीधे रूप में संभव नहीं। इसके लिए हमें 
एसे विद्वानों को आवश्यकता ह जो कालेजो और विश्वविद्यालयों में पढान की 


१ अबब CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar . 
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पट, में सामान्य मान्य तौर पर यह दृष्टि रखी जा सकती हे कि ये अध्यापक संस्कृति बे 
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योग्यता प्राप्त किये हुए हों, अर्थात्‌ विभिन्न विषयों सें एम० To, पी-एच० 
डी० अथवा So लिद्‌० हों और जिन्होंने अपने विषय का इस दृष्टि से भी. 
अध्ययन किया हुआ हो कि जैन विद्या की देन इस विषय में क्या et 
साहित्य का शिक्षक जब कालेज या विश्वविद्यालय में साहित्य पढ़ाए तो 
वह बता सके कि संस्कृत, प्राकृत, मागधी, अपञ्चश या हिन्दी में जन लेखकों 
की क्या देन है; व्याकरण, छन्द, अलंकार, नाटक, गद्य, कविता आदि के क्षेत्र 
में किन रचनाओं ने साहित्य को प्रभावित किया और शेली के निर्माण में जेन 
लेखकों ने क्या योगदान दिया । इतिहास का शिक्षक न केवल जेन राजाओं, 
मन्त्रियो और योद्धाओं के जीवनवृत्त और कार्यकलापों से परिचित हो, किन्तु 
संस्कृति का उसे इतना समुचित ज्ञान हो कि वह भारत के चारों कोचों में और 
भारत से बाहर Got वाले जेन 'सस्कृति के प्रभाव का, आदान-प्रदान के रूप 
को ओर क्रया-प्रतिक्रिया के gat को सुलझाकर विद्याथियों के सासने रख 
abi इसी प्रकार जन कला, जन शिल्प, जेन तक्षण और स्थापत्य के विषय 
का भी ज्ञान प्राप्त किया हुआ विद्यार्थी विश्वविद्यालयों में कला का शिक्षक 
बने; यह हमारा प्रयत्न हो । एसे शिक्षकों की भावना पक्षपात की तो नहो 
किन्तु यह अवश्य हो कि जन-विद्या की देन को उचित स्थान मिले और उपेक्षा या / 
अज्ञान के कारण हमारे देश की ज्ञानराशि अनमोल रत्नों से बंचित न रह ATT | 
मेरी भावना है कि हमारा स्याद्वाद महाविद्यालय अपने विकास की दिशा 
का विस्तार. इस ओर करे। विद्यालय यदि उक्त प्रकार के शिक्षक उत्पन्न 
करेगा तो वह जेन धर्म और जन संस्कृति की समयानुकूल सेवा तो करेगा ही, 
स्नातकों को भी जीविका के लिए भटकना नहीं पड़ेगा और न उन्हें अपने रहन- 
सहन के स्तर को लाचारी से नीचा रखना पड़ेगा । ऐसे स्नातकों को यदि | 
विइवविद्यालयों में तत्काल स्थान न भी मिला तब भौ वे उच्चकोटि के लेखक | 
के रूप में बहुमूल्य साहित्य प्रस्तुत कर सकेंगे जिस साहित्य की माँग देश में | 
भी होगी और विदेशों में भी। विद्यालय ने इस दिशा में कुछ प्रपत्न किया है | 
जिसका परिणाम संतोषजनक हुआ हे ।. । 


i 
VW 
| 


इधर पिछले कई वर्षों से समाज में कई स्थानों पर जेन हाईस्कूल और | 
कालेज खोले गए gt प्रगति की यह दिशा भी अच्छी हे । एसे स्कूल | 
कालेजों में प्रायः सोध रूप से जेन धर्म की शिक्षा दी जा सकती हे और | 
स्कृति के अनुकूल वातावरण बनाया जा सकता हैँ। अध्यापकों की नियुक्ति | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
१९५६ | जैन समाज के लिए नई दिशा ५ 


संबन्ध में उदार दृष्टिकोण रखते हों और जैन संस्कृति के योगदान के महत्व 
को जानते हों । 


जैन संस्कृति के समर्थक जहाँ पुरे स्कुल या कालेज का भार स्वयं न उठा सकते 
हों, वहाँ वे अन्य शिक्षा-संस्थाओ की प्रबन्ध समिति में सम्मिलित हों, शिक्षा- 
संस्थाओं को सब प्रकार का सहयोग दें और पाठ्य पुस्तकों तथा शिक्षकों के 
उपयुक्त चुनाव द्वारा ऐसी भारतीय संस्कृति की शिक्षा का प्रबन्ध करवाएँ 
जिसमें सत्य, अहिसा, समता, उदारता, अनेकांत आदि भावनाओं को प्रोत्साहन 
मिले । इन सिद्धांतों का प्रचार चाहे जन नाम से न भी हो, फिर भी धर्म 
का वास्तविक प्रयोजन इससे सध जाता है। एसी संस्थाओं में अन्य संस्कृतियों 
के प्रति भी उदार दृष्टिकोण बरता जाए; किसी प्रकार का अप्रिय आग्रह न 
दर्शाया जाए । 

स्याद्वाद विद्यालय उत्तर भारत के हाईस्कूलों में पढ़ाने वाले जन शिक्षकों 
की सूची बनाकर उन्हें समय-समय पर प्रशिक्षण केन्द्रों में बुलाकर जेन धर्मे 
और जैन संस्कृति के संबन्ध में व्याख्यानमालाओं का प्रबन्ध कर सकता हे । 
शिक्षण संघ जो व्याख्यानमालाएँ आयोजित करे वह मात्र जेत संस्कृति को 
परिचायक ही न हों वरन अन्य संस्कृतियों का अध्ययन भी सामान्य अनुपात सें - 
सम्मिलित किया जाए । ये व्याख्यान सार्वजनिक हों। दूसरा कार्यक्रम यह 
भी हो सकता हूँ कि हम श्रमण संस्कृति, अहिसा, समता, समन्वय, जिज्ञासा 
आदि व्यापक नामों के आधार पर awe और अध्ययनशालाएँ स्थापित 
करें जिनमें साप्ताहिक, पाक्षिक या मासिक चर्चाएं हों, विचार-विनिमय 
हो । यदि ऐसी संस्थाओं का संगठन जैन नवयुवक और जैन शिक्षक करेगे तो 
भारतीय संस्कृति के व्यापक संदर्भे में जैन संस्कृति को प्रमुख महत्त्व मिलेगा 
ही । स्याद्वाद विद्यालय इस दिशा में नेतृत्व करके उत्तर-भारत में योजनाबद्ध 
कास कर सकता हे । 

ये ऐसे सांस्कृतिक कार्य हें जिन्हें हमारी अखिल भारतीय जेन संस्थाएं भी 
यदि अपनाएँ तो अपने अस्तित्व को सार्थक बना सकती हैं। संस्थाओं के 
संबंध में एक बात स्पष्ट रूप से समझनी होगी । जेनधर्म और जेन संस्कृति 
से संबन्धित किसी भी प्रश्‍न या समस्या के संबंध में संस्थाओं का प्रभाव 
इस बात से नहीं बढ़ेगा, न नेतृत्व पुष्ट होगा कि वे कितने महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव 
पास करती हें या अपने मुख पत्रों में कितने लेख लिखती हैं या उनके 
व्याख्याता सभा-भवनों सें कितनी बार कितने जोश से बोलते हें ! 
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आज तो जनता यह देखेगी कि जिन धार्मिक सिद्धान्तों की महत्ता के बारे | 
में इतना आग्रह दिखाया जा रहा हे, जिस अहिंसा, सत्य, शान्ति, समता, | 


मानव की बात को उच्च स्वर से घोषित किया जा रहा है, अपेक्षा तो 
समाज के प्रत्येक व्यक्ति से की जाती है कि वह इन सिद्धांतों को अपने | उस 
व्यवहार से स्पष्ट करे किन्तु संस्थाओं की सामूहिक गतिविधि और उनके । 
दृष्टिकोण का व्यावहारिक रूप तो खास तौर से इसी कसौटी पर कसा जाता | डाक 
है। यदि इन संस्थाओं को व्यक्तिगत प्रभाव, या अनुचित होड़ या संकुचित | डी 
विचारों के समर्थन का क्षेत्र बनाया जाएगा या इनके कार्यकर्ताओं की कथनी | i 
ओर करनों में, उनके सिद्धांत और व्यवहार में तादात्म्य न होगा तो न सिर्फ d 
यह कि ये संस्थाएँ जन जीवन को स्पर्श नहीं करेंगी बल्कि यह कि ये अपने | - 
समर्थकों और अनुयाथियों को निराश करेंगी और उन्हें उपहास का पात्र. a 
बनाएँगी । । ह 
, | i रो: 
जेसा कि में पहले कह चुका हूँ, आज देश की इस नई जागृति के दौर में 
जनधर्म के उदार सानवीय सिद्धान्तों के प्रचार का अनोखा अवसर हमारे सामने | केर 
है । हमारी समाज में विलक्षण प्रतिभा है, प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ने की | अक 
क्षमता हैं, हमारे पास अनुभव है, कौशल है, साधन हैं; लेकिन नेतृत्व नहीं। / रूचि 
ऐसा नेतृत्व जो युग की माँग को समझे, इस अवसर की दुर्लभता को पहचाने | समा 
और वक्तव्य को कर्तव्य की इतिश्री न माने । आज हमें अपने ध, दर्शन, | । करर 
साहित्य और संस्कृति की अक्षय आत्मा को ऐसे नए परिधान में प्रस्तुत करना | जैन 
है कि देखने-सुनने वालों को लगे कि यह धर्म का भूस भरा चर्म नहीं, यह किसी | समः 
म्यूजियम या संग्रहालय की खंडित प्राणहीन पूर्ति नहीं अपितु जीवन धर्म का विर 
वह दीप्त रूप हू जो अपने नए वेश में यौवन की आभा से, उज्ज्वल प्रेरणा से otf 
परिपुर्ण ओर आकर्षण में अद्वितीय है । | दिने 
आपको यह जानकर संतोष हुआ होगा कि इधर हाल में भगवान महावीर | उठा 
की जन्मभूमि वैशाली में, जो बिहार में मुजफ्फरपुर के पास है, एक जन | फा 
ज्ञानपीठ की स्थापना हुई हे जिसमें बिहार सरकार ने क्रियात्मक सहयोग दिय छ un 
. इस वेशाली जेन इन्स्टोटयूट के डायरेक्टर के पद पर जैन समाज । 
प्रसिद्ध विद्वान प्रो० डाँ० हीरालाल जैन एम० ए०, पी-एच० Sto की नियुक्ति | 
हुई है। मुझे विश्वास हे कि इस संस्था द्वारा ऐसा ठोस कार्य हो सकता हुँ | आप 


जे मे और जेन दर्शन को वास्तविक उन्नति को साधेगा। इस 
के प्रयत्नों से यदि जैन साहित्य को समुचित मान मिला, ओर जेन तीर्थ 
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के प्रति सर्वेसाघारण में पुज्य भाव की बढ़ोतरी हुई, उनके तीर्थ की लोकोदय- 
कारिणी विचारधारा प्रतिष्ठित हुई तो हमारी पीढ़ी संतोष अनुभव करेगी कि 
उसके जीदन में भी एक उपयोगी कायं की नींव पड़ी । 

मेरा अनुरोध ह कि स्याद्वाद विद्यालय तथा उत्तर भारत की अन्य संस्थाएं 
“डाक्टर हीरालाल जी से सम्पक स्थापित करें और विभिन्न सांस्कृतिक योजनाओं 
को एक सूत्रता में पिरोने के लिए प्रयत्नशील हों। आजतक समाज में जो 
भी बड़े काम हुए हैं, वे सार्वजनिक सहयोग के बल पर ही सफल हुए ह। 

यह कार्य ओर थे सब योजनाएँ भी समाज के ही विस्तृत सहयोग और बहु- 
मुखी सहायता के आधार पर ही सफल हो सकेंगी । यदि स्याद्वाद महाविद्यालय 
और वंशालीं ज्ञानपीठ कन्धे से कन्या मिलाकर इन योजनाओं को प्रगति में 
आगे बढ़ेंगे तो जेन संस्कृति के अभ्यत्थान के हमारे बड़े से बड़े स्वप्न भी सार्थक 
हो सकेंगे । 


ससाज के संच पर में पुनः कई वर्षों के बाद आया हूँ। सामाजिक प्रइनों 
के संबन्ध में पिछली बार aa अपने बिचार परिषद के दिल्ली अधिवेशन के 
अवसर पर व्यक्त किये थे । सामाजिक क्षेत्र म, सामाजिक कार्यों में, मेरी 
रुचि सदा से हें और सदा रहेगी । जिन त्यागी वर्ग और पंडित वर्ग का 
समाज के देनंदिय जीवन से सम्पक हे, वे जेन संस्कृति की जो व्याख्या प्रस्तुत 
करते हे ओर उसे जित प्रकार का व्यावहारिक रूप दिये रहने के पक्ष में हैं, वह 
जन संस्कृति की उस व्याख्या से भिन्न है जिसे मेने बहुत निष्ठा ओर श्रद्धा से 
समझा हें ओर जिसकी सत्यता के विषय सं मेरे मन मे तनिक भी सन्देह नहीं। 
बिरोध सं काम करने की मेरी रुचि agli समाज में वेमनस्य बढ़े, यह मुझे 
वांछित नहीं । इसलिए में दूर ही रहता अच्छा समझता रहा हूँ । पिछले 
दिनों बस्बई में जो दिगम्बर साधु ठहरे हुए थे उनके जुलूस का प्रश्‍न जब वहाँ 
उठा तो मेने सभाज के कतिपथ वर्ग की मनोवृत्ति को देखा। यदि हम सत्य 
का प्रसार झूठ के माध्यम से करता चाहें, यदि हम अपरिग्रह को प्रतिष्ठा 
परिग्रह के प्रदर्शन द्वारा करना चाहें तो आज यह संभव नहीं; यह नियम न्याय 
ओर सिद्धांत के विपरीत है । 

आपके स्नेह के आधार पर सेने अपने मन की बातें ओर अपनी कल्पनाएँ 
आपके सामने रखो हे । आपने जिस Ga से "री बात सुनी, उसके लिए सें 
आपका कृतज्ञ हूँ । 
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अपनी आत्मा का हनन करना भयंकर अपराध है । 
दूसरों को हानि पहुँचाना भयंकर अपराध है। 
अन्याय-अत्याचार के सामने सिर झुकाना भयंकर अपराध है। 
आज का काम कल पर टालना भयंकर अपराध है । 
बचन देकर उसे पूरा न करना भयंकर अपराध है. । 
छल कपट से काम लेना भयंकर अपराध हे. । 
कहना कुछ ओर करनो कुछ भयंकर अपराध है । 
झूठी हां में हां मिलानो भयंकर अपराध है । 
4 अपनी कमजोरियों ओर भूलो को छिपाना भयंकर अपराध है! 
समय का दुरुपयोग करना भयंकर अपराध है । 
oN किसी को अपना गुलाम बनाना भयंकर अपराध है । 
* पैसे को ही सर्वस्व मान लेना भयंकर अपराध है ! 
सब को अपनी दृष्टि से देखना भयंकर अपराध है । 
जमरन किसी पर अपने विचार लादना भयंकर अपराध है । 
कर्तव्य व जिम्मेवारी से दूर भागना भयंकर अपराध है | 
. दूसरों की अंधाधुंध नकल करना भयंकर अपराध हे 
श्रम से जी चुराना भयंकर अपराध हे । 
धर्म के ताम पर खून बहाना भयंकर अपराध है । 
क्रान्ति के मार्गे में रोडे अटकाना भयंकर अपराध है । 
किसी की उन्नति को देखकर जलना भयंकर अपराध है । 
अपनी कमजोरी को सुनकर भड़क जाना भयंकर अपराध है | 
किसी पर झूठा आरोप लगाना भयंकर अपराध है | 
बिना सोचे समझे कोई काम करना भयंकर अपराध है | 
मन ही मन कुढ़ते और जलते रहना भयंकर अपराध है । 
गिरगिट की तरह रंग बदलते रहना भयंकर अपराध है.। 
निराश होकर हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाना भयंकर अपराध है। 


| साकेत 
“भाई बंसीधर जी | ति. 
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जेन आगो की नियुक्तिका 


“श्री मोहनलाल मेहता, एम. ए., पो-एच. डी. 


आवश्यक-नियु क्ति 


आवश्यक-निर्युक्ति आचार्य भद्रबाहु की सर्वप्रथम कृति हे । यह विषय- 
वेविध्य की दृष्टि से अन्य नियुक्तियों की अपेक्षा अधिक महत्त्वपूर्ण है। इस 


पर जिनभद्र, जिनदासगणि, हरिभद्र, कोट्याचायं, सलयगिरि, मलघारी : 


हेमचन्द्र, माणिक्यशेखर प्रभृति आचार्यो ने विविध व्याख्याएं लिखी zt 
आवश्यक-निर्युब्ति की गाथा-संख्या भिन्न भिन्न वृत्तियों में भिन्न भिन्न रूपों में 
मिलती हे । किसी किसी वृत्ति में कहीं कहीं जिनभद्रकृत विशेषावहयक्र-भाष्य 
को गाथाएँ निर्युक्ति-गाथाओं में मिली हुई प्रतीत होती हैं । माणिक्यशेखर-कृत 
आवश्यक-निर्युक्तित-दीपिका में निर्युक्ति की १६१५ गाथाएँ हैं। आवश्यक- 
निर्युक्ति आवश्यकसूत्र के सामायिकादि छः अध्ययनों की सर्वप्रथम पद्यबद्ध 
प्राकृत व्याख्या हे । इसके प्रारंभ में उपोद्घात हे जो प्रस्तुत निर्युक्ति का 
बहुत ही महत्त्वपूर्ण अंग है । यह अंश एक प्रकार से समस्त निर्युक्तियों की 
भूमिकारूप हे । इसमें | सामायिक, ऋषभदेव-चरित्र, महावीर- 
चरित्र, गणधरवाद, आर्यरक्षित-चरित्र, निह्ववमत (सप्त निह्नव) आदि का 
संक्षिप्त विवेचन किया गया हे । ऋषभदेव के जीवन की महत्त्वपूर्ण घटनाओं 
के वर्णन के साथ ही साथ उस युग से संबन्धित आहार, शिल्प, करम, ममता, 
विभूषणा, लेखन, गणित, रूप, लक्षण, सानदण्ड, पोत, व्यवहार, नीति, युद्ध, 
इषुशास्त्र, उपासना, चिकित्सा, अर्थशास्त्र, बन्ध, घात, ताडना, यज्ञ, उत्सव, 
समवाप, संगल, कौतुक, वस्त्र, गंध, माल्य, अलंकार, चूला, उपनयन, विवाह, 
दत्ति, मृतकपूजन, व्यापन, स्तूप, शब्द, खेलापन, ओर पृच्छन- इन चालीस 
विषयों का भी निर्देश किया गया.है। चौबीस तीर्थकरों के भिक्षालाभ के 
प्रसंग से निम्न नगरों के नाम दिये गए हें: हस्तिनापुर, अयोध्या, श्रावस्ती, 
साकेत, बिजयपुर, agers, पाटलिखण्ड, पदाखण्ड, श्रेयःपुर, रिष्टपुर, 
सिद्धार्थ पुर, महापुर, धान्यकर, वर्धमान, सोमनस, मंदिर, चक्रपुर, राजपुर, 
मिथिला, राजगृह, वीरपुर, द्वारवती, कूपकट, ओर कोल्लाकग्रास | धर्मचकऋ 
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का वर्णन करते हुए निर्युक्तिकार ने बताया हे कि बाहुबलि ने अपने पिता | 
ऋषभदेव की स्मृति में धमंचक्र की स्थापना की थी । 

उपोद्घात के बाद नमस्कार, चतुर्विंशतिस्तव, वंदना, प्रतिक्रमण, कायोत्सगं, | 
प्रायश्चित्त, ध्यान, प्रत्याख्यान आदि का निक्षेप-पद्धति से व्याख्यान किया गया: 
है। नमस्कार-प्रकरण सं आहेत्‌, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु क्े| 
स्वरूप का भी विचार किया गया हे । प्रतिक्रमण-प्रकरण सें नागदत्त, सहागिरि, | 
स्थूलभद्र, .ध्मधोष, सुरेन्द्रदत्त, धन्वन्तरी बेच, करकंड्‌, पुष्पभूति आदि अनेक 


| 


~ GN ~ c 
दशवेकालिक-नियुक्ति | 


दशवेकालिक-निर्युक्ति में दश, एक, काळ, ओघ दुस, पुष्प, धर्स, मंगल, | 
अहिसा, संयम, तप, हेतु, उदाहरण, विहंगम, भ्रमण, पुर्व, काम, पद, क्षुल्लक, | 
महत्‌, आचार, कथा, जीव, निकाय, शस्त्र, पिण्ड, एषणा, धान्य, रत्न, स्थावर, | 
द्विपद, चतुष्पद, वाक्य, शुद्धि, प्रणिधि, विनय, सकार, भिक्षु, चूलिका, रति| 
आदि पदों का निक्षेपपुर्वंक व्याख्यान किया गया हे । हेतु और दृष्टान्त के | 
स्वरूप का विवेचन करते हुए निर्युक्तिकार ने अनुमान के निम्त अवयवों का ) 
निर्देश किया हे १-प्रतिज्ञा, २-विभक्ति, ३-हेतु, ४-विभक्ति; ५-बिपक्ष, ६ | 
प्रतिबंध, ७-दृष्टान्त, ८-आशंका, ९-तत्प्रलिषेध, १०-निगमन । धान्य तथा| 
रत्न का व्याख्यान करते हुए प्रत्येक की चौबीस जातियां बताई हे । धान्य की| 
जातियां इस प्रकार हें १-यव, २-गोधूम, ३-शालि, ४-ब्रोहि, ५-षष्टिक, ६ | 
कोद्रव, ७-अणुक, ८-कंगु, ९-रालग, १०-तिल, ११-मुद्ग, १२-माष, १३-अतसी, | 
१४-हरिमंथ, १५-त्रिपुटक, १६-निष्पाव, १७-सिलिद, १८-राजमाष, १९-इक्षु । 
२०-मसुर, २१-तुवरी, २२-कुलत्थ, २३-धान्यक, २४-कलाया । रत्न की 
चौबीस जातियां ये हुँ १-सुवणं, २-त्रपु, ३-ताम्र, ४-रजत, ५-लोह, ६-सोसक, 
७-हिरण्य, ८-पाषाण, ९-वज्त्र, १०-मणि, ११-मौक्तिक, १२-प्रवाल, १३-शंख, 
१४-तितिश, १५-अगरु, १६-चंदन, १७-वस्त्र, १८-अमिल, १९-काष्ठ, २०-चमं, 
२१-दंत, २२-वाल, २३-गंध, २४-दव्योषध । चतुष्पद प्राणियों के आचार्य ते 
दस भेद बताये हैं १-गो, २-महिषी, ३-उष्टू, ४-अज, ५-एडक, ६-अइव) ७-अइव 
तर, ८-घोटक, ९-गर्दभ, १०-हस्ती । काम दो प्रकार का हे संप्राप्त ओर 
असंप्राप्त। तियुंक्तिकार ने संप्राप्त काम के चौदह एवं असंप्राप्त काम के दत 
भेद किये हें। संप्राप्त काम के चोदह भेद ये हें १-दृष्टिसपात, हा 
२-हसित, ४-ललित, ५-उपगूहित, ६-दंतनिपात, ७-नखनिपात, ८-चुंबन, ९ 


| 
| 


| 
| 
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आलिंगन, १०-आदान, १ १-करण, १२-आसेवन, १३-संग, १४-क्रीडा । असंप्राप्त 
काम दस प्रकार का हः १-अर्थ, २-चिता, ३-श्रद्धा, ४-संस्मरण, ५-विक्लवता, 
६-लज्जानाश, ७-प्रमाद, ८-उन्माद, ९-तद्भावना, १०-सरण | 


उत्तराध्ययन-नि युक्ति 
इसमें उत्तर, अध्ययन, श्रुत, स्कन्ध संयोग, गलि, आकीर्ण परीषह, एकक, ' 

चतुष्क, अंग, संयम, प्रमाद, संस्कृत, करण, उरभ्न, कपिल, नमि, बहु, Ad 
पुजा, प्रवचन, साम, मोक्ष, चरण, विधि, मरण आदि पदों की निक्षेपपुर्वक 
व्याख्या की गई हृ । यत्र तत्र अनेक शिक्षाप्रद कथानक भी संकलित किए गए 
हैं। अंग की नियुक्ति में data, औषधांग, सद्यांग, आतोद्यांग, शरीरांग, 
at agin का भेद-प्रभेदपूर्वक विवेचन किया गया हूँ। मरण को व्याख्या सें 
AA प्रकार की मृत्यु का उल्लेख किया गया हुँ । 


आचारांग-नियुक्ति 

इस नियुक्ति सं आचार, वर्ण, वर्णान्तर, चरण, . शस्त्र, परिज्ञा, संज्ञा, 
दिक्‌, पृथ्वी, वध, अप्‌, तेजस्‌, वनस्पति, त्रस, वायु, लोक, विजय, कमं, 
शीत, उष्ण, सभ्यदत्व, सार, चर, धूत-विधूनन, विमोक्ष, उपधान, श्रुत, अग्न, 
आदि शब्दों का व्याख्यान किया गया हे । प्रारंभ में आचारांग प्रथम अंग 
क्यों हे एबं इसका परिमाण क्या है, इस पर प्रकाश डाला गया हे। अंत 
में निर्युब्तिकार ने पंचम चूलिका निशीथ का किसी प्रकार का विवेचन न करते 
हुए. केबल इतना ही निर्देश किया हे कि इसकी निर्युक्ति से फिर करूंगा । 
वण और वर्णान्तर का प्रतिपादन करते हुए आचार्य ने सात वर्णों एवं नव 
वर्णान्तरों का उल्लेख किया है । एक मनुष्य-जाति के सात वर्ण ये हे १-क्षत्रिय 
RE, ३-वेशय, ४-ब्राह्मण, ५-संकरक्षत्रिय, ६-संकरवेश्य, ७-संकरशूद्र । संकर 
ब्राह्मण नाम का कोई वर्ण नहीं हे नब वर्णान्तर इस प्रकार हे १-अम्बष्ठ, 


२-उग्र. ३-निषाद, ३-अयोगव, ५-मागध, ६-सुत, ७ क्षत्त, ८-विदेह, ९- 
चाण्डाल । 


सूञकुतांग-निर्युक्ति 
इसम आचार्य ने सुत्रकृतांग शब्द का विवेचन करते हुए गाथा, षोडश, 


84, विभक्ति, समाधि, मार्ग, ग्रहण, पुण्डरीक, आहार, प्रत्याख्यान, सूत्र, 
शर अलम्‌ आदि पदों का निक्षेप पुर्वक व्याख्यात किया हू । एक गाथा 
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(११९) मे निम्नोक्त ३६३ मतान्तरों का उल्लेख किया हैः १८० प्रकार \ 
क्रियावादी, ८४ प्रकार के अक्रियावादी, ६७ प्रकार के अज्ञानवादी, ओर 
३२ प्रकार के वेनयिक । | 
| 
| 


९५३ 
द्शाश्रुतस्कन्ध-नियु क्ति 
प्रस्तुत निर्युक्ति के प्रारंभ में निर्युक्तिकार आचार्य भद्रबाहु ने प्राचीन) न 
गोत्रीय, चरम सकलश्रुतज्ञानी तथा दशाश्रुतस्कन्ध, बृहत्कल्प और व्यवहार) 
सुत्र के प्रणेता भद्रबाहु स्वामी को नमस्कार किया हैं । इसमें समाधि, स्थान | dod 
शबल, आशातना, गणी, संपदा, चित्त, उपासक, प्रतिमा, पर्युषणा, मो | वासन 
आदि पदों का निक्षेप-पद्धति से विवेचन किया गया है। पर्थुषणा के पर्याप। होता 


वाची शब्द ये हें-परिवसना, पर्युषणा, पर्युपशमना, वर्षावास, प्रथम aM) गम्भी 
सरण, स्थापना, ज्येष्ठग्रह | प्रपञ 

लला तुफान 
बृहत्कटप-नियुक्ति हिन ह 


यह निर्युक्ति भाष्यमिश्चित अवस्था में उपलब्ध हे । इसमें ताल, रलम से शी 
ग्राम, नगर, खेड, कर्बटक, Hera, पत्तन, आकर, द्रोणमुख, निगम, Te) है, उ 
धानो, आश्रम, निवेश, संबाध, घोष, आर्य, उपाश्रय, उपधि, चमं, मंथुत | र 
कल्प, अधिकरण, वचन, कण्टक, दुर्ग आदि अनेक महत्वपुर्ण पदों का व्यास्यात| aan 
किया गया हे । बीच बीच में दृष्टान्तरूप कथानक भी उद्धुत किए गए हैँ।| जेसे 
इस निर्युक्ति के विशेष परिचय के लिए बृहत्कहप के दोनों भाष्य देखने | ता 
व्यवहार नियुक्ति ae 

यह निर्युक्ति भी भाष्य में मिल गई है । इसमें. साधुओं के आचार-विचार| प्रर्ज्वा 
से संबन्धित अनेक महत्त्वपूर्ण पदों एवं विषयों का संक्षिप्त विवेचन है । एक ओर | 
प्रकार से बृहत्कल्प-निर्युक्ति और व्यवहार-निर्यक्ति परस्पर पुरक हें । 

इस प्रकार उपयुक्त नियुक्ति-परिचय से स्पष्ट हे कि जैन परंपरागत AH) रस्सी 
महत्त्वपुर्ण पारिभाषिक शब्दों की सुस्पष्ट व्याक्या सर्वप्रथम आचार्य भद्रबाहु १ 
अपनी आगमिक निर्युक्तियों में ही को हैं । इस दृष्टि से निर्युक्तिकार आचा 
भद्रबाहु का जेन साहित्य के इतिहास में एक विशिष्ट एवं महत्त्वपूर्ण स्थान है। | कर 


——— OCS 


| र Digitized by Arya Samaj. Foundation Chennai and eGangotri 


\ 


i) 


श्री Sait जी 


4 


| 
सार की चार STA 


| 
। बड़े बड़े तत्वज्ञानियों ने संसार की उपसा समुद्र से दो. हे । यह उपमा 
| बेठती भी ठीक हूँ! जेसे समुद्र में तरंगे उठती हें वेसे ही संसार में विषय- 
| बासनाओं की तरंगें उठा करती हूँ। जसे समुद्र ऊपर से समतल मालूम 
| होता है वैसे ही संसार भी ऊपर से सरल दीखता है । जैसे समुद्र बहुत 
| गम्भीर होता और कहीं-कहीं उसमें Wat पड़ती हे बैसे ही संसार काम-विषय- 
प्रपञ्चों से गम्भीर हे और उसमें मोह रूपी भेंवर पड़ते हें। ज॑से समुद्र 
तुफानों से नौका को हानि पहुँचाता हे वसे ही संसार में भी काम रूपी तूफान 
से आत्मा की हानि होती हे । जैसे समुद्र ऊपर से अपनी अगाध सलिलराशि 
से शीतल जान पड़ता हँ पर उसके अन्दर वड़वानल (समुद्र को अग्नि) होता 


a 


| 
| 
\ 
| हे, उसी प्रकार संसार में लोभ रूपी अग्नि जलती रहती Ft 
| 


| 
१ 


संसार की दूसरी उपमा अग्नि से भी दी जाती हे । जसे अग्नि से विकट 
सन्ताप उत्पन्न होता हे, बसे ही संसार से त्रिविध ताप को उत्पत्ति होती है । 
जेसे आग का जला जीव बुरी तरह छटपटाता हे वैसे हो संसार रूपी ताप से 
जला हुआ जीव बुरी तरह नाना प्रकार की पीड़ाओं से बिलखता है । Fa 
अग्नि सब को भस्म कर देती हे वेसे ही संसार के विषय-भोग लोगों का विनाश 
कर छोड़ते हें। afta में ज्यों-ज्यों घी और इंधन पड़ता है, वह अधिकाधिक 
प्रज्वलित होती जाती हे । संसार में भी ज्यों-ज्यों तीव्र मोहिनी रूप घी 
ओर विषय रूपी इंधन पड़ता हे, वह बढ्ता जाता हे । 

संसार की तीसरी उपमा अन्धकार से दो जाती है। जैसे अन्धकार में 
रस्सी में साँप का भान हो जाता है वैसे ही संसार में सत्य असत्य और असत्य 
सत्य मालूम होता हे । जेसे मनुष्य अन्धकार में इधर-उधर भटक कर पथ 
भूल जाता है, वेसे ही लोग संसार में अपने असली मार्ग और उद्देश्य भूल 
कर विपत्ति भोगते फिरते हें। अन्धकार में हीरा और sta समान dad 
ह ओर दोनों में कोन क्या हैं, इसका निर्णय नहीं होता, वसे ही संसार 
व भो विवेक और अविवेक को पहचान नहीं होती । जैसे अन्धकार में आँखों 
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के होते हुए भी आदमी अन्धा हो जाता है उसी प्रकार संसार मे बुद्धि ओ 
शक्ति रखते हुए भी आदमी मोहान्ध और अशक्त हो जाता है । 


संसार की चौथी उपमा गाड़ी के पहिए की है । जैसे पहिया चक्कर 
काटता हे aa ही जीव भी संसार में पागल सा फिरता है। जेसे गाड़ी का 
पहिया बिना धुरी के नहीं चल सकता, बैसे ही संसार भी मिथ्यात्व के बिना प्या 
नहों चल सकता । गाड़ी का पहिया, बीच की लकड़ियों पर टिका रहता हु, 


| 
|| > 
| 
| 


छ : | कोट 
इसी प्रकार संसार भी शङ्का और प्रमाद पर अवलम्बित हा | 
गं ’ | झप॑ठ 
इन उपमाओं का तत्त्व समझकर संसार से मुक्त होने का उपाय हह । 
निकालना चाहिए ।. आ... 
| रोमाँ 


सागर जसे सुदृढ नौका और विश्वसनीय कर्णधार की सहायता से पार | हो ज 
किया जा सकता हे वैसे ही संसार रूपी सागर भी सद्धर्म रूपी नौका और सद. | 
गुरु रूपी नाविक की सहायता से पार किया जा सकता है । ५ | 


fata 
_ ae अग्नि सबको भस्म कर डालती है पर पानी से बुझ जाती है बेसे ही 2 
संसाराग्नि संयम ओर वेराग्य रूपी पानी से बुझ जाती है । जागते 


Gg अन्ध ~ < 
ससार रूपी अन्धकार में ज्ञान का दीपक प्रकाश फंलाकर सबको ठीक-ठीक 


जसे अंधकार में दीपक जळते ही सब कुछ दिखाई पड़ने लगता है, वैसे ही ae 
प्रकाशित कर देता है । “ai 
पुर की 
- जेसे गाड़ी का पहिया बेलों के बिना गन्तव्य स्थान पर नहीं जा सकता, | Ss 
बसे ही संसार चक्र भी रागद्वेष के बिना नहीं चल सकता । संसार चक्र त्यागने भ्‌ 
की इच्छा वालों को रागद्वेष का त्याग करना चाहिए । वाली 


-- आदर जैन चरित माला' से | तो नह 


OT OIG IS 
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कीरा की सना 


तत्ववेत्ता स्व० श्री वाडीलाल मोतीलाल शाह के गुजराती 
कलो = 
लेख से साभार अनूदित 


एक तरफ get! ठहरो !! दम भरो !!! देखो, सामने से aman 


ने a चला अ = ? घ गे _ 
कोट के समान क्या चला आ रहा है ? सावधान! कहीं उसके वेग की . 


झपेट में मत आ जाना ! 


पर ठहरो ! यह तो वीर सेना है ! इसका प्रस्थान देखने के लिए और 
रोमाँच का अनुभव करने के लिए दम खींच कर तनिक एक तरफ खड़े तो 
हो जाओ । 

देखो ! दात की बुहारी से साफ किये हुए ‘ani’ पर किस सफ़ाई और 
निविघ्नता पूर्वक यह वीर-सेचा चली आ रही है । ; 

शील द्वारा एकत्रित वीर्य प्रभाव से वज्त्रसय बने हुए शरीरों का समूह जीते- 
जागते सुदृढ़ किले के समान झूमता हुआ बिना किसी परवाह के आगे बढ़ा 
चला जा रहा है । 

तप से प्रकट हुए पुरुषार्थ के प्रताप से निर्भय ओर निशंक हुई यह आगे 
कदम बढ़ाने वाली सेना Tala पर चलते हुए भी उड़ती हुई अथवा पानी के 
पुरको तरह बहती सी दीख रहो है। इसके बलशाली वेग के आगे कौन 
मनुष्य या असुर टिक सकता हे | 


भावना रूपी परों के सहारे उड़ती हुई और वायु वेग को भी मात करने 
वाली कहीं यह्‌ गरुड़ों की सेना तो नहीं है ? अथवा यह देवों की अमर सैन्य 
तो नहीं है क्योंकि वीरता ही तो दिव्यता है । 
_ प्रणाम! हे वीर सेना, तुझे प्रणाम ? तुने अपने कूच का दृश्य दिखाकर 
हा के रोमांचका अनुभव करा दिया है और हमारे हृदय में वीरता का 
शोक पैदा कर दिया हे। हम भी वीर सेना की शिक्षा लेंगे। दान, शील, तप, 


ओर भावना इन चारों शस्त्रों के साथ वीरों के वेग और प्रकाश को. देखने के - 


* बाद एसा कौन अभागा होगा जो कौडों को तरह धरती को--जड़ता को पकड़ 
केर पेट के बल रेंगना पसन्द करेगा ? 


[ शेष पृष्ठ १९ पर | 
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“ब्योतिर्घर दो जैन विद्वान 
हरिमद्र छोर GaSe 


हे, 
है | ge 

AT अगरचन्द नाहरा al 

नि 

जेन धर्म में समय-समय पर अनेक प्रतिभाशाली महापुरुषों का उद्भव | |. दी 
हुआ। उनको महान देन चिरस्मरणीय हे । इधर कुछ आचार्यो के व्यक्तित्व को | हा 
परखने ओर प्रकाशित करने का भी प्रयत्न हुआ हे । आचार्य सिद्धसेन, | उन 
समंतभद्र, अकलंक, हेमचन्द्र, सिद्धषि आदि की पांडित्य प्रतिभा भी प्रकाश में | RP 
आई है । पर दो महान ज्योतिधेर जिनकी प्रतिभा बहुमुखी होने के साथ-साथ | से 
उनकी रचनाएं भी बहुत अधिक मिलती हैं, उनके व्यक्तित्व व प्रतिभा का | आ 
समुचित मूल्यांकन अभी नहीं हो पाया है। वे हे आचार्य हरिभद्र और उपाध्याय | वि 
यशोविजय । जेन साहित्याकाश के ये दो उज्जवल नक्षत्र हैँ। उनकी पचासों | दीः 
रचनाएं आज भी प्राप्त हे और वे बहुत मौलिक व गंभीर हे । वास्तव में | Sh 
अधिकांश ग्रन्थकार चवित चर्वण ही किया करते; हैं। जो कुछ इधर-उघरसे | आ 
मिला, उसको जानकारी अपने शब्दों व शैली में लिपिबद्ध कर देना सरल gl | por 


अतः ऐसे व्यक्ति अधिक मिलते हे पर चितन, नवीन दृष्टि व सुसंस्कृत शैली | ओ 
द्वारा कुछ नई देन देने वाले विरल ही होते हें और जो थोड़े से हुए हें उनकी | | 
रचनाएं अधिक संख्या में प्राप्त नहीं है। यद्यपि संख्या और परिमाण में 
में अल्प होने पर भी उनका महत्व निविवाद हे पर जिनकी बहुमुखी प्रतिभा 
अनेक रचनाओं द्वारा प्रकाश में आई उनके महत्व का तो कहना ही क्या ? |. 
आचार्य हरिभद्र और यशोविजय ऐसी हो विरल विभूति थे। उनकी बहुत सी 


. हरिभद्रसूरि का समय जनसंघ के लिए एक संक्रांति युग था । 
भारतवर्ष के लिए ही वह युग अपनी विशेषता रखता हे । इनके समय के | 
में बड़ा विचार भेद रहा और कुछ अंशो में अब तक भी st ५ 
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मुनि जिनविजय जी के प्रयत्न से बहुत कुछ निश्चय हो चुका हे । उसके 
अनुसार ये .आठवीं शताब्दी में हुए । . हरिभद्र नाम के कई आचाय हो गए ` 
हैं, इसलिए या किसी अन्य आचार्य के साल के स्मृति दोष के कारण परम्परा 
इनका समय पहले का निर्देश करती है। पर इनके ग्रन्थों में जिन दार्शनिक 
और संद्धांतिक जेन-जेनेतर विद्वानों का उल्लेख है उनके आधार से जो भी 
निर्णय किया जाएगा, ठीक हो सकेगा । श्री जिन विजय जी ने तो एक नई दृष्टि 
दी, नई झोध की पर अभी इस दिशा में बहुत कुछ कार्य करना अपेक्षित gt 
हरिभद्रसुरि का निर्देश करने वाले जो-जो ग्रन्थकार व ग्रन्थ हें और उन्होंने 
उनके संबंध में जो कुछ कहा व लिखा है वह सब भी एकत्र कर फिर विचार 
करना होगा। . हरिभद्रसुरि की रचनाओं का तलस्पर्शी अध्ययन करने से बहुत 
से नए तथ्य प्रकाश में आएँगे; क्योंकि उनकी देन बहुमुखी और महान हे । 
आगर्मो पर संस्कृत डीका का आरंभ उन्होंने किया, योग के विषय सें मौलिक 
विचारणा संग्रदायों में सर्व प्रथम उन्होंने की, जैनेतर आगमों पर सर्व प्रथम 
टीका उन्होंने ही बनाई, षट्‌ दर्शन समुच्चय जैसा समस्त दर्शनों का परिचायक 
समुच्चय ग्रन्थ उन्हीं ने लिखा, छोटे-छोटे प्रकरणों की शैली भी उन्हीं से 
आगे बढ़ी, समराइच्चकहा जैसी प्राकृत भाषा में विस्तृत मौलिक कथा भी 
उन्हीं ने सरवे प्रथम लिखी । चेत्यवास का प्रबल विरोध करने वाले निर्भीक 
ओर तत्त्वज्ञानी यही थे । आवश्यक सुत्र की दो हजार इलोक परिमाण वाळी 
विस्तृत टीका आपके गंभीर आगमज्ञ होने की परिचायक हे । धूर्तास्यान 
आपका सबेथा मौलिक और विशिष्ट ग्रन्थ है। पहले ब्राह्मण होने के नाते 
आपका वेदिक साहित्य का ज्ञान बहुत बढ़ा-चढ़ा था ही, फिर परस्परा के 
अनुसार बोद्धों से भी उनका संघर्ष हुआ । आपके दो शिष्य बोद्ध न्याय का 
गंभीर अध्ययन करने बोद्ध विद्यालयों में गए थे। जैनदर्शन के तो आप मर्मज्ञ 
थे ही । एक छोटी सी घटना ने आप के जीवन में कायापलट कर दी । 
आप का मध्यस्थ भाव अत्यन्त कलाघनीय, अनुकरणीय और विरल है । इन 
सब बातों का सुमेल आपका महान व्यक्तित्व है। आपके संबन्ध में पण्डित 
Tees जी जसे विद्वान-जो कुछ भी लिखा सकें, तुरंत ही प्रयत्न पुर्वक लिखा 
लेना चाहिए और उनके परामर्शानुसार व देख-रेख में किसी योग्य व्यक्ति 
को नियुक्त कर आचार्य हुरिभद्र की सभी रचनाओं का आलोड्न कर एक 
विशिष्ट शोष पूर्ण अन्य शीघ्र ही प्रकाश में आना आवश्यक हे । जेन घम, 


समाज ओर साहित्य का इससे गौरव बढ़ेगा, यह्‌ निःसंशय हे । 
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उपाध्याय श्री यशोविज्ञय' 


` उपाध्याय यशोविजय १७ वीं सदी के उत्तरार्ध और १८ वीं के पूर्वां में है| ब 
गए ह्‌ । उनका स्वगवास हुए २६७ वर्षे हो हुए हें पर खेद हे कि आपके क हे 
ग्रन्थों का उल्लेख तो मिलता है पर उनकी प्रतियां नहीं मिलती | मालूम यं 
होता है कि आपकी रचनाओं के अध्येता बहुत ही कम हुए राजस्थान के. पृ 
जन भण्डारों में तो आपके दो-चार' ही ग्रन्थ जानने में आए हैं। इससेस्पष्ट प्रः 
हे कि आपको रचताओं का प्रचार अधिक नहीं हो पाया । कुछ रचनाएँ खंडित सुः 
अवस्था में मिली हे । आपके ग्रन्थों को प्रकाश में लाने की आचार्य विजय गुः 
दर्शन सूरि जी की बड़ी लगन हे और उन्होंने. कुछ खोज ओर प्रकाशन किया के 
भी हूँ। में दो-तीन बार उनसे मिला तो उन्होंने यही चर्चा की कि उपाध्याय | उस 
जी का अमुक ग्रन्थ नहीं मिला, अमुक अधूरा मिला है, इनकी कहीं खोज करो।| तो 

आपको गुजराती व हिन्दी भाषा की रचनाओं का संग्रह तो दो भागों मे. ॐ 
छप चुका ह और कुछ संस्कृत ग्रन्थों का संग्रह तथा कुछ का स्वतंत्र रूप हे कै 
. प्रकाशन हो चुका है । अप्रकाशित ग्रन्थ थोड़े ही हैं। कुछ नहीं मिले य़ा 
अधूरे मिले, वे ही शायद रह गए हे ।. पंडित सुखलाल जी ने बहुत वर्षों ही 
पहले आप के संबन्ध में कुछ लिखा था पर अधिक विस्तार से लिखने की |. ५३ 
- उनकी इच्छा थी उसका भी मोका नहीं मिला । इसलिए वे शीघ्र ही जो कुछ y 
लिखा सके, लिख लिया जाए। उनका लिखाया हुआ. aga ठोल होगा। । 4 
_ खेद हु कि उनकी स्वर्ग तिथि भी अभी निश्चय रूप से विदित नहीं हं।| कि 
मेरे खयाल से तपागच्छ के श्रो qual के भण्डार अभी ठोक से देखे नहीं गए।| सुख 
पता नहीं उन भंडारों में पुरानी. चिट्ठी-पत्रियो के कागज अब तक 'संभाठं 
रख हृ या नष्ट कर दिये गए। यदि वे सुरक्षित हों तो उनकी शोध करे | _ 
पर, जब भी आपका स्वर्गवास हुआ है, उसके आसपात को चिटठो में स्वां | 
तिथि का निर्देश समाचार अवश्य मिलेगा ।' संभव हे श्र पुज्यों के दफ्तर ऑर| महा 
अन्य कागजातों ओर अन्य पत्रों में आपके संबन्ध की और भो महत्व की | सार 


= दो-तीन वर्ष हुए विजय प्रताप सुरि के संघाड़े के विद्वान मनि यश्ोविजप 
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१९५६ | हरिभद्र और यशोविजय १९ 

नव्य न्याय का सबसे तगडा अध्ययन जैन विद्वानों मे उन्हीं का था 
बनारस भेजकर उनको विशेष रूप से अध्ययन कराया गया था। कहा जाति 
है कि इन्होंने एक सौ रचनाएं तो केवल न्याय के विषय पर ही बनाई 
थीं। लोकभाषा में भी आप की रचनाएं बहुत चुस्त, सेद्धांतिक और भक्ति- 
पूर्ण हें। कहा जाता हे कि श्री आनन्दघन जो से आप मिले थे और उनके 
प्रभाव से आप में आध्यात्मिक अनुभव बढ़ा । . आपके हिन्दी के .कुछ पद बड़े 
सुन्दर हैं । दरव्य-गुण-पर्याय रास जैसी तात्विक दार्शनिक और सेद्धांतिक रचना 
गुजराती भाषा सें लिखकर आपने एक नया द्वार खोला । उपाध्याय विनय विजय 
के बीच सें ही स्वर्गवास हो जाने से उनका श्रीपाल रासो अधूरा रह गया था 
उसकी आपने पूर्ति की। बह रास बहुत ही प्रसिद्धि में आया । सच पुछिए 
त्तो सिद्धचक्र व नवपद आराधना का आज जो व्यापक प्रचार है :उसका बहुत 
कुछ श्रय इस श्रीपाल रास को है। इस रास की ढालें आदि हो नव पद पुजा 
के रूप में सर्वत्र प्रसिद्ध हे । 

इन दोनों ज्योतिर्धर विद्वानों का वास्तविक मूल्यांकन किया जाना बहुत 
ही आवश्यक हे । बहुत से जेन मुनि जो. अच्छे विद्वान हैं और उनके प्रति 
बड़ा आदर भाव रखते हँ सबसे पहले उनका कत्तव्य है कि अपनी प्रतिभा का 
उपयोग इस शुभ कार्य मे करें। श्री धुरंधर विजय, श्री जम्बू विजय जी, 
श्रौ यशोविजय जी आदि नए पढ़े-लिखे विद्वान इस कार्य को जरूर हाथ में ले । 
जा ही पाश्वेनाथ विद्याश्रम का भी ध्यान मे इस ओर आकर्षित करूँगा कि वे 
किसी, Rad स्कॉलर को यह विषय दें और पंडित सुखलाल जी, और श्री दल- 
पुखभाई आदि से ये जो कुछ भी लिखा सकें उसे प्रयत्न पुर्वक प्रकाश सें लाएँ । 

[ पृष्ठ १५ से आगे | 

आओ ! मनुष्यो आओ !! हम सब देव बनने की शिक्षा लें, कि जिससे 
महावीर से भेंट करने के पात्र बनें । क्योंकि देवों का सम्मान करने के लिए 
सारी दुनियाँ dare खड़ी है, और दुनियां जेन को देव समझती el 
इनियाँ को बीरों अथवा देवों अर्थात्‌ जैनों की ज़रूरत है । 
पृथ्वी जय का अनुसरण करती है। पृथ्वी-पति मूतिमान 'जय' है । 
जनता 'जय' को ही पुजती हे । जय का शरीर ही जन' हे । 
जय a जेन का त्रिलोक में, वर्तत-वचन-विचार में । 

- अनु०- थ्री हजारीलाल प्रेमी? 
oS 


id 
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स्वगे को में कल्पना केसे करूँ र्भा 
यदि मिले भी तो नहीं स्वोकार है । 
रूप धरती पर मनुज का सैं धरूं | | 3 
क्योंकि मुझको आदमी से प्यार है ॥ “| 
x x x x Be 
रूप का पानी चढ़ाकर देह पर oy 
गर्व में डूबा हुआ संसार है | | 
सामने से जा रही हैं. अथियाँ | र 
देख इनका कोन पहरेद a? 
र छ दे अ कोन परदार हे ॥ | : 
आज तृ SHU न मुझको राह पर eo 
यह सममकर एक मैं पाषाण हूँ । | र्भ 
जो BRE शीश तू सुझको जरा | 
देख तेरी भक्ति का भगवान हूँ ॥ | a 
x xX cf Xe: x सं 
पत्थरों के शीश चढ़ने के लिए | 


मे न डाली का बिकाऊ फूल हूँ । 
जो गले सुझको लगाए प्यार से उः 


मे सवयं उसके चरण की धूल हूँ ॥ | सो 
य -"शरदेन्दु एम० go | है 
छोड़कर निश्वास कहता है नदी का यह किनारा 
उस िनारे पर जमा है जगत भर का हर्ष सारा ।? 0 


वह किनारा किन्तु लम्बी सांस लेकर कह रहा हे- 
हाय रे? हर एक सुख उस पार ही कयां बह रहा है ९? 


भक्ति भाजन बा 
रथयात्रा, भरपूर भीड़, घंटा निनाद, पंडों की बोली स 

पथ पर लोट-लाटकर करती है प्रणाम भक्तों की टोली । | 

पथका ख्याल, देवता हूँ मे' रथ समभा अपने को स्वामी 4 

a 


मूर्ति सोचती भं प्रणम्य हूँ,” हँसते मन में अन्तयौमी ॥ 
-रवोन्द्रनाथ ठाकुर | 
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बिहार के संस्करण 


“भरी जयन्त मुनि जी म० 


तपस्वी श्री जगजीवन जी म० और इनके सुयोग्य विद्वान शिष्य श्री जयन्त 
मनि जी (श्री जयन्ती लाल जी) आज से ६-७ वर्ष पहले सौराष्ट्र से चल 
कर बनारस पधारे थे ! बनारस में लगातार तीन वर्षं तक रहकर न्याय 
शास्त्र आदि का गंभीर अध्ययन किया । इसके बाद आप कलकत्ता पधारे। 
अब तीन-चार साळ से बिहार और बंगाल में विचर रहे हें। उड़ीसा भी हो 
आए हैं । श्री जयन्त मुनि जी विद्वान एवं अच्छे वक्ता होने के साथ ही काफी 
निडर हे । मन में उत्साह और साहस भी हे। यही कारण है आप कई 
तरह के परीषहों का सामना करते हुए बिहार-बंगाल जैसे अपरिचित प्रदेश में 
भी धर्म का प्रचार कर रहे हें । आप का मानव धर्म पर विशेष जोर रहता है। 


यह शुभ संवाद हे कि मुनिश्री अपने विहार (भ्रमण) के मधुर-कटु 
संस्मरण “श्रमण? के द्वारा इसके पाठकों को सुनाते Tet | इसमें संदेह नहीं कि 
संस्मरण महत्व के होंगे और एक नए इतिहास का निर्माण करेंगे । --संपादक 


हम पटना--बांकीपुर में ठहरे थे । श्री विनयचंद्र जी अपनी समाज के 
उत्साही धर्मप्रमी युवक gi उन्होंने पुछा--महाराज साहब ! आपने 
सेक्रिठिरियट देखा है ?' 
2 नहीं, अभिलाषा हँ--मेंने कहा । 

` उनने बताया--'आजकळ बिहार-बंगाल-विलयन पर बहस चल रही हैं; 
आप पधारें--में दिखा दूँ” 
अवश्य चलेंगे यदि बाधा नहीं आई'-मेने उत्तर दिया । 

हम लोग सोमवार को “गए । १५-२० व्यक्ति संग थे । पहले छोटी सभा, 
बाद में बड़ी सभा देखी । सभाध्यक्ष उच्च स्थान पर बैठ थे । अर्धे-चंद्राकार, 
सही पूछो तो घोड़े के नाल की आकृति में खंड की व्यवस्था थी | सब सदस्य 


“निश्चित एवं आरामप्रद स्थिति में विचार-विनिमय कर रहे थे । यदि बिहार 


को बंगाल से मिलाया गया--बिहारी के रक्त से रंजित होकर गंगा जी का 


जल हुगली में बहेगा!--एक सदस्य गर्जना कर रहे थे। हमारी मुखवस्त्रिका 


सब को आर्काषत कर रही थी । वहां से हम बड़ी सभा में आए--रचना छोटी 
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२२ श्रमण [ माहे 


सभा की सी थो। हम गेलरी से देख रहे थे । इस समय बहुत से सदस्यों 
की दृष्टि मुखावरण पर पड़ी; वे आपस में चन्द सेकन्डों के लिए इस विषय 
- की चर्चा करने लगे । आइचय से देखते रहे । 


हम बाहर आए । बाहर निकङते ही एक सदस्य प्रणाम कर बोले--'अरे! 
ऐसे पवित्र साधु बाबा को इस कर्दम-कोठड़ी (पापघर में) क्यों लाए ? अच्छा 
ठीक ही हुआ, कुछ वापु-संडल पवित्र होगा । इससे आप पता लगा सकते ह 
देश के भाग्य का निर्माण करने वालो उस राज्य संस्था के विषय में उसके 
सदस्यों के दिल में कसे खयाल हे । । 


| 
| 
| 
[| 
राज-भवत (गवनेर-हाउस) नजदीक ही था। मेंने कहा--'हम लोग वहां | 
चले ?' दिनयचंद्र जो ने कहा--'राजभवन देख सकेंगे; राज्यपाल पे | 
मिलना नहीं होगा।' मेते कहा--'चलिये, जो मिलेगा वही देखेंगे ।' वहां | 
पहुंचे, प्रवेश द्वार पर एक खद्दरबारो भाई खड़े थे। हमने पुछा (दिवाकर जी | 
उपस्थित हे ?' “हां, अभो आये हे ।' 4 
हम मिलना चाहते हैं ?' | 
से तो नहीं होगा ।' 
आप जाकर पुछ आइये ।' | 
क्या आपने समथ मांगा था ?' | 
नहीं, आप कहिए, जेन-मूनि हें” | 
ऐसे हम नहीं जा सकते ।' । 
दिखिए ! बाद में ज्ञात होगा, मुनि लोग आए थे, उनको दुख होगा।' | 
यह तो आप सही कहते हैं; वे हैं धर्म-प्रेमी । बीड़ी तक नहीं पीते ।' | 
“तब आप पुछिए ।' / | 
वे भीतर गए। हम अतिथि-प्रतीक्षालय में बेठे। थोड़ी विधि हुई। 
केवळ दोनों मुनि जो से मिलेंगे--अंगरक्षक ने कहा। समय १ ५ मिनट था। 
हम भीतर गए। श्री राज्यपाल दिवाकर जी खड़े हुए, प्रणाम किया। 
हमको कुर्ती पर बेठाया, फिर आप बेठे । वे सादी कुर्वी पर बेठ थे, कोरट” 
पतलून पहने थे । 
बहुत अच्छा हुआ, आप मुनियों के दर्शन हुए'--वे बोले । | wal 
से आते हे! ? 
“हाल में tial को ओर से आए हें, बंसे हम गुजरात के हे, चार साल सै 
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| विहार के संस्मरण २३ 


“बहुत हर्ष का विषय हैं, पुनः आप इघर' विचरण कर रहे हैं, मुस्करा कर १ 
ल 22520, 
gar स्वतंत्र रूप से विचरना अधिक सफल होगा या राज्य का सहकार 
लेकर पर्यटन करना; इसमें आपका क्या अभिप्राय हे ? '--मेंन प्रश्न किया । 
नहीं ! आप लोग मुनि-धर्मानुसार स्वतंत्र रूप से हितोपदेश दें और कार्ये 
करें यही अधिक प्रभावोत्पादक होगा'--राज्यपाल जी ने उत्तर दिया । 
एक मिनट सब मौन रहे । बाद में दिवाकर जी ने स्वयं अपनी ओर से 
प्रहत किया--सोक्ष के लिए क्यों प्रयत्न करना चाहिए ? wa शीत से बचने 
के हेतु वस्त्र पहनते हैं, जीवन के लिए भोजन करते हैं, मन-तृप्ति के लिए आनंद 
लेते हैँ, बेले मोक्ष का क्या प्ररोजन हूँ? , मोक्ष के लिए क्यों यत्त करना 
चाहिए ?' aa उत्तर दिया--आपका sat सुंदर है, एवं गंभीर भी । यह 
आवश्यक प्रश्‍न है, इससे धर्म का रहस्य ज्ञात होता हे । देखिए, मनुष्य जीवन 
में आंतर क्लेश होता है। इस आंतर क्लेश के बीज बहुत पुराने हे, परंपरागत 
हैं । इस क्लेश से ही प्राणी अविक पीडित हुँ । इन आंतर क्लेशों से छूटने 
का ही नाम मोक्ष है, उसकी प्राप्ति के लिए ही प्रयत्त किया जाता है। सर्वे 
प्रथम भीतर में मोक्ष होता है । मोक्ष से पराधीनता दूर होतो हैं, स्वातन्त्र्य 
मिलता है। इस प्रशस्त यत्न से बुराइयाँ खतम होती हैं । निर्बाध, निर्व्याज 
सुख का अनुभव मोक्ष का प्रयोजन हे । 
दिवाकर जी बोले--फिर यह अर्थ हुआ, जिससे दुःखानुभव हो, या बुराई हो 
उससे दूर रहना; किन्तु जिससे सुखानुभव हो, उसके त्याग कौ आवश्यकता 
नहीं--ताटक, मीठे भोजन आदि । कहा भी है--अनुक्‌ल वेदनीयं सुखं, 
प्रतिकूल वेदनीयं दुःखम्‌' । ० ( 
मैने कहा--आपने जो .कहा उसमें थोड़ा फरक Jt आप जिसको सुख कहते 
हैं,वह सुख नहीं--सुखाभास है। वह पराधीन सुख हे, इष्ट पदार्थ मिले तब सुख; 
अन्यथा दुःख । उसमें आकुलता, व्यग्रता एवं क्लेश हैं। मोह से एसा जात 
पड़ता हे--अनुकूल वेदन हे ।: जो स्वाधीन सुख हे--उसमें पर-पदार्थ की अपेक्षा 
नहीं । ऐसे सुखानुभव में विरोध नहीं। यह स्वभाव-जन्य सुख है २ 
यहां पर वार्तालाप समाप्त हुआ। इस बात से उन्हें आनन्द हुआ । UGE 
दिवाकर जी ने वैशाली के -विषय मे हमें अवगत कराया । अंत a हसने 
मांगलिक पाठ सुनाया ।, खड़े होकर उन्होंने वह श्रवण किया । बड़े हषंपुर्वक 
हम अलग हुए । हमारा-उनके लिए यह एक नूतन अनुभव att 
5 नार Pi 
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जेन शास्त्रों में मधु, मक्खन, मांस और मदिरा सब एक ही श्रेणी के अभक्ष 
कहे गए हैं। इन्हें महाविकृति या विगई भी कहा गया है जिनका प्रत्येक जै 
को सर्वथा ही त्याग होना चाहिए। इवेतास्बर जैनो में तो श्रावक के बारह 
त्रतों में से दुसरे गुणब्रत--भोगोपभोग परिमाण ब्रत सें इन चार सहाविक्ृति या | 
विगय का समावेश किया जाता हे परन्तु दिगम्बर जैनों में तो स्वामी समंतभद्र 
से लेकर सभी आचार्यो ने श्रावक के अष्ट मूलगुणों में ही सांस, मदिरा और मध | 
तौनों को ले लिया है। स्वामी समंतभद्र ने अपने रत्नकरण्ड आवकाचार में जह | 
इनसे अतिरिक्त पाँच मूलगुणों में पाँच अणुत्रत--आहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य 
ओर परिग्रह-परिमाण लिये हें, वहाँ अन्य आचार्यो ने पाँच उदुंबरादि फल 
बड़ का फल, पीपल का फल, उंबर, अंजीर ओर उदुंबर गिनाए हे । इन पाँच 
फलों के अभक्ष्य को अणुत्रत के समान महत्ता दिगम्बरो ने क्यों दी यह अवश्य 
ही विचारणीय हें। जो भी हो, इवेतास्बर आचार्य इस विषय में यह कहते 
पाए गए हैं कि यद्यपि मधु, मांस भौर मक्खन का तो साध के लिए जीवन पर्यन्त 
सवथा परित्याग होता हे तथापि अत्यन्त अपवाद दशा मे बाह्य परिभोग वगेरह 
के लिए कभी ग्रहण करना पड़े तो ले सकता हें, परन्तु चातुर्मास में तो 
waar निषेध हुं ।› 
जन दर्शन सदा बुद्धिवादी रहा हे ।, किसी भी बात को अंध श्रद्धा से | 
मान लेने को बह्‌ नहीं कहता, इतना ही नहीं अपितु बुरा मानता zt परीक्षा 
के लिए उसने नयवाद का सूक्ष्म से सुक्ष्मतर विवेचन किया है और इस विज्ञान 
को विकसित किया है। मौलिक पदार्थों का हमारा ज्ञान आज दिनों दित 
इतना विकसित होता जा रहा है कि उनके संबंध में हमारे पूर्वजों का ज्ञान हमें 
a एव त्याज्य सा लगता हे। ;फिर उस, ज्ञान में जब हम पूर्वाचार्यों में 
मतभेद पाते या देखते हें तो भौतिक पदार्थों का उनका ज्ञान उचित साधतों 
के a म॑ आज जितना विकसित , नहीं था, हमारी ग्रह शंका और भी 
समर्थित हो जाती है । आज हम्‌ मधु संबन्धी हमारे प्राचीन ज्ञान की वर्तमान 
ज्ञान से तुलना करना चाहते हे ओर आजा करते हँ कि हमारे आचार्यगण भी 
उस पर विचार करेंगे । क 20270 यी 
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१९५६ | अहिंसक मधु २५ 
श्वेतास्बराचायौ मैं दो मत | 

मध की अभक्ष्यता के कारण के विषय में इवेतास्वराचायों में दो मत हें। 
एक & कहता है कि मधु की प्राप्ति में असंख्य जीवों की हिंसा होतो है 
और ag उच्छिष्ट हे इसलिए सधु अभक्ष्य हे। दूसरा सत कहता हे कि मधु 
और मक्खन में उसी रंग के असंख्य सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति होती है, इसलिए 
बह असक्ष्य है। आइए, पहले सधु की प्राप्ति संबंधी विज्ञान के विकास का 
ही विचार करें। यह तो स्वीकार कर लेना ही चाहिए कि आज भी इस 
देश में मविखयों को भस्म कर, छत्तों को नष्ट कर और मक्खियों के अंडों 
और इल्लियों को कुचल कर ही अधिकांशतया मधु संग्रह किया जाता हे हालांकि 
मधु प्राप्ति की अहिंसक रीति का आविष्कार हुए लगभग १०० वर्ष हो 
चुके हे और पाश्चात्य देशों तथा आस्ट्रेलिया और न्यूजीलेंड में अहिसक मधु 
का बहुत बड़ा व्यवसाय ही स्थापित हो गया है । अखिल भारतीय ग्रामोद्योग 
समिति अहिसक मधु विज्ञान का प्रचार कर रही है और अपने तत्वावधान 
में कश्मीर में एवं अन्यत्र इस उद्योग को बढ़ा भी रही हे। परंतु स्वीकार 
करना ही होगा कि यह उद्योग देश में अभी बाल्यावस्था में ही है। इसका 
एक कारण तो यह भी हे कि हमारे यहाँ सधु का प्रयोग औषधि अनुपान के 
लिए हो होता आया हे । मधु खाद्य रूप में भी अमूल्य है, इसे चाहे हम 
जानते रहे हों, परंतु उपयोग तो अभी तक भी नहीं करते हैं । 


अहिंसक मधु कैसे प्राप्त होता है 
जसे सब जीव जीना चाहते हें, मधुमक्खी भी जीना चाहती हे । जब 
और जहाँ वह अपने जीवन को भयाक्रांत पाती है, वह अपनी रक्षा के लिए 


आक्रामक को दंशती या काटती हे । अहिसक मधुपाल सधुमक्खी में यह विशवास 


जमाता है कि वह उसका रक्षक है, और ऐसा विश्वास जमा लेने पर उसे मक्खी 
कभी काटती ही नहीं है, यही नहीं उसे छत्ते में से मधु लेने में जरा भी बाधक 
नहीं होती हे। इस वेज्ञानिक विधि का आविष्कार फ्रांसिस हयूबर नामक 
फरासीसी युवक ने किया था और उसके प्रचार के लिए उसने एक पुस्तक भी 
लिखी जो Huber’s observation on Bees नाम से प्रकाशित हुई थी। 
हमारे देश में इस विज्ञान का प्रारंभ सन्‌ १८८४ ई० में श्रा ज० सी० 


'डगलस, डाक व तार विभाग के संचालक (Director) द्वारा हुआ था और 


उन्हें अपने अनुभव ‘Hand book of "यो for India’ 
पुस्तक में लिखकर प्रकाशित किये थे । . एक दूसरा व्यक्ति था पादरी न्यूदन 
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जिसने त्रिचनापल्ली में मधुमक्खी पालन प्रारम्भ किया 


| 

| और इस कला 

| 97 पर्याप्त प्रगति एवं विकास भी किया । न fea 
{ ._ देहिक रूप से मधुमक्षिका में एक अद्वितीय विचित्रता हे । इस भान त 
| | के किसी अन्य प्राणी सें एसी विचित्रता नहीं पाई जाती हूँ । वह विचित्र Bai 
i है उसकी aid इस जीव के पांच नेत्र होते हैं, तीन सामान्य और एक-एक 
i संयुक्त या मिश्र । पांच नेत्र होते हुए भी मधुमव्खी स्थिर या daz गति}. 


चलने वाले पदार्थ को नहीं देख सकती । इससे WYATT पालक को मक्षि 

का प्रबंध करने सें बड़ी सहायता मिलती हे) | बह दो 
कम नसो या सील और पर्याप्त वर्षा के प्रदेशों से मनुमक्खिपा बहुत Gaal 

फूलती हें क्योंकि एसे स्थानों सें ही मकरन्द ( 


nectar), पराग (pollev)] ° 4 
` छत्र-इलेष (propolis) और जल उन्हें बहुलता से प्राप्त होता ql a 


if 5 म a 5 एण लटके 
पदार्था का संग्रह कर्मी सक्खी करतीं हैं जो अविकसित यौन गुणों वाली मादा] ' 
सक्खी ही यथार्थतः होती हँ। ये ही सविखयां 
OU बनाना, उसे स्वच 


RR, : "खंड के 
चरमदख निपट निकम्मे होते हैं! उनका पालन-पोषण और रक्षण इसीलिए] ` 


किया जाता हे कि बे रानी मक्खी से संयोग कर उसे निषिक्त करते हैं। रागी! हे 
मवखी सब छत्ते की माता होती है । वह मात्र अंडे देती हे और तब तक जीकि| ९१ 
रहती हे जब तक कि उसकी अंडे देने की शक्ति क्षीण या नष्ट नहीं होती । | 
मधुमक्खियों का पालन संसार में आजकल इसलिए 
होता जा रहा है कि इससे जहां मधु और मोम या मै 
मक्खियां खेतों और उपवनों के फलों 
करती है, परागित भी कर देती 
वृद्धि करती हे । 


इल्ली अवस्था में रानी और कर्मी, मक्षिका में कोई अन्तर नहीं होता हँ। निसर 
परन्तु रानी सक्खी का पालन राजस भो 

होता है जिसमें उसकी बढ़ौती त्वरित 

« बन जाती है । रानी अपने निकुंज 

हैं तब या तो वह सिहासनस्थ रानी. 

कुछ कर्मी मक्खियो के साथ छत्ते 

रानी स्वयं बन बेठतो हू 


; | प्रत्येक 
उत्तरोत्तर लोकप्रिय 


= ae 
न मिलता हू, बहां ये| 
के वृक्षों को जब वे उनसे मकरन्द एकत्रित) 
है ओर इस प्रकार फसलों की पैदावार 
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आगे बढ्कर आकाश ही में उससे संवेशित हो जाता है और संवेशित फरते- 
रहते ही मर जाता हे । इसके अनन्तर अन्य नरसक्ख उस Ba में से भगा दिये 
जाते है या स्वयं भाग जाते हैं क्योंकि वे तब भाररूप हो जाते हे । संवेशन के 
| ४८ घंटे पदचात से रानी मक्खी अण्डे देने लगतो है और छत्ते के अघोभागी 
एक-एक शायक कोश सँ एक-एक अण्डा देती जातो हे । इन अंडों की परिचर्या 
| परिचारक मक्खियाँ करती हैं, जिनमें से २० दिन के पश्चात्‌ बच्चे निकल 
जाते हैं। वर्षा और शीत ऋतु सें रानी मक्खी कम अंडे देती है। परन्तु 
| ag दो से तीन वर्ष तक अंडे देती ही रहती हे । 


मक्खी पालक इन मदिखप्ों को आजकल एसो पेटी में रखते हैं जिनमें 
दो या अधिक खंड होते हे । प्रत्येक खंड में अतेक काष्ठ चोखटे लम्बे 
लटकते रहते हे । चोखटो के बीच में पर्याप्त अवकाश रहता हुँ ताकि 
मक्ली स्वंच्छन्दता से जा-आ सके । इस पेटी का सिर बन्द या ढका रहता 
हे। मक्खियों का आना-जाना पेदे से ही होता है । ऊपर के खंड के चोखटों 
में मोम छत्र होते हे जिनमें कर्मी मक्खियाँ मधु संग्रह करती हैं । बोच के 
खंड के छत्ते अंडे देने के लिए ही काम आते हें परन्तु उनके ऊपरी भाग में मधु 
संग्रह भी होता हुँ । प्रत्येक चोखट के मधू संप्रह की या अभिजनन को स्वतंत्र 
रूप से परीक्षा की जा सकती हे । जब BISA पुर्ण भर जाता हे तो मक्खियाँ 
उन्हें dal द्वारा हवा कर बिजलीयत करती हें । जल रहित हो जाने पर 
प्रत्येक कोष्ठ को सोम द्वारा ढककर मक्खियाँ ही बंद कर देती है । 

इन सोम द्वारा Sh छत्र कोष्ठो से मधुनिष्काषिणी यंत्र द्वारा मधु निकाला 
जाता Ft इस यंत्र सें मधु भरा छत्ता रख दिया जाता और यंत्र घुमाया 
जाता हे घूमते हुए यंत्र में पड़े मधु छत्र से केन्द्रापग बल A( Centrifugal 
force) मधु अंडों, इल्लिपों आदि को किचिन्मात्र हानि पहुँचाए बिना ही 
निसर जाता है। मधु निःसारण पश्चात्‌ छत्र पुनः पेटी में ज्यों के त्यों मधु 
संग्रहण के लिए रख दिये जाते हें। निसृत मधु को छानकर बोतलों में भर 
उन्है मोहर बंद कर बाजार में बिक्री के लिए भेज दिया जाता है । 

संक्षेप में व्यवसाय रूप से मधु संचय करने को आधुनिक रीति उपर्युक्त हें । 
इसका साहित्य अंगरेजी आदि भाषाओं में तो बहुत ही मिलता हे, पर हिन्दी में 
भो विज्ञान कार्यालय, इलाहाबाद, और ग्रामोद्योग मंडल, मगतवाड़ी वर्धा से 
भप्त किया जा सकता हे । खादी प्रतिष्ठान कलकत्ता ने भी इस पर एक अच्छा 
पेय ( सचित्र ) अंगरेजी में प्रकाशित किया है 4 « प्रत्येक जेनाचार्य एवं जेन 
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२८ श्रमण (| 
श्रावक को मधुमक्खी पालन और मधु संग्रह प्रणाली को देखकर निर्णय | : 
चाहिए कि इस विज्ञान के विशेषज्ञों द्वारा उद्धोषित मधु संग्रहण पूर्णतया सकः 
है या नहीं । पुरानी मान्यता विशेषकर भौतिक विषयों में जहां परीक्षणों शाप 
नए-नए आविष्कार हो रहे है, टिकी नहीं रह सकती हें । हमारा तो १ 

निवेदन है कि मधु संग्रहण की आधुनिक रीति अवश्य ही अहिसक हे ओर , 
दृष्टि से मधु अहिसक रीति से संग्रह किया हुआ तो अभक्ष्य कदापि नही 


t 


में 
। दूसः 
अब इसका भी विचार कर लिया जाए कि क्या मधु में असंख्य सुक्ष्म a lh 
की उत्पत्ति होती रहती है? जीवों की जहां उत्पत्ति होती हो, वह क 
सड़कर दुर्गंध देने लग जाती हे । हमारे धर्मशास्त्रों सं सक्खन और mii 7 
उसी रंग के सुक्ष्म जीवों के उत्पन्न होने की बात कही है । सुक्ष्म से सुक्ष्म aid रु 
को देखने के आजकल अणुवीक्षण यंत्र प्राप्य हैं। इन यंत्रों से परीक्षा र 4 
सत्य निर्णय कराना आज के बुद्धिवादी काल में अत्यन्त ही आवश्यक i 4 
BeAr este ही कुछ काल पश्चात्‌ जीवोत्पत्ति हो जाती है और वह zi र 
भी देने लगता हे । परंतु प्रशीतकों (Refrigerator) अथवा बर्फ में a र 
से यह जीवोत्पत्ति स्थगित हो जाती है, यह अनुभूत सिद्ध हें। आज के संगा 

a ये हात जहां प्राप्त हों, वहां मकखन को भी अभक्ष्य नहीं कहा जा स पर्य 
है। मधु से तो वर्षों तक जीवोत्पत्ति हुई नहीं देखी गई हे । इसके अति मध 
मधु चाहे शर्करा के समान ही मीठा हो, परंतु शर्करा नहीं हे । अतः al जे 
ओषधिक गुण भौ भिन्न हँ। इसीलिए आयुर्वेद में कितनी ही औषधियाँ न्‌ 
शकरावजित रोगों में भी मधु के अनुपान से देना उपयोगी माना गया ह| अः 
रासायतिकों ने परीक्षा द्वारा यह सिद्ध कर दिया हे कि उसमे ६१ से ॥| फि 
प्रतिशत अंश उस शर्करा का होता हे जिसे आज का चिकित्सा विज्ञान ca ही 
(Glucose) कहता है और १ प्रतिशत से भी aa साधारण शर्करा | आगे को 
के डाक्टर सभी प्रकार के रोगियों को शक्ति देने के लिए ग्लूकोज दे) ख 
आवश्यक और अनिवार्य मानते हे । मधु को आयर्वेद सं जो इतना मह हे 
दिया गया हुँ इससे हमें अपने पुवजो की सुझ-बूझ की प्रशंसा करनी ही होगी! जि 
मधु उच्छिष्ट होने से. अभक्ष्य है, यह तक घणा दिलाने के लिए ही ढि उ 
गया सा प्रतीत होता ह्‌ । क्योंकि यदि मक्खियाँ फ्‌लों में से मकरन्द अपते | क 
ae के लिए इकट्ठा करती होतीं तो फिर उन्हे सधुसंग्रह करने की आवद्य| “3 
(ही क्यों होती ? ओर यदि यही सच हो कि उनका जीवन निर्वाह ही | उ 
मधु से होता है तो भी वे इतना अधिक मधु संग्रह करती हँ जिसे वे खा aq: 


» 


Ry 
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सकती । ऐसी दशा में उसको अहिसक रीति से हम अपने उपयोग के लिए 


| 
| 


Nora करं तो उसमें त तो कोई हिसा हे और न हानि ही । 
x 
ya 


जैसा कि में पहले कह चुका हूं। आज के बुद्धिवादी युग में भौतिक जगत 

> बाबा वाक्यं प्रमाणम्‌' नहीं माना जा सकता । आध्यात्मिक जगत की बात 
| दूसरी a. इससे कोई इन्कार नहीं करेगा कि भौतिक चीजों के परीक्षण से 
| आज सुक्ष्मातिसुक्ष्म यंत्र एवं ज्ञान जो हमें पराप्त हैं, हमारे पूर्वजों को उनका 
स्वप्न तक भी नहीं था। इसमें सर्वज्ञता का कोई प्रश्‍न.ही नहीं है । अतः हमें 
मधु की परीक्षा को ही लेकर भक्ष्याभक्ष्य की बातों का प्रत्यक्ष परीक्षण कराना 


चाहिए; यही नहीं परीक्षा के लिए एसी प्रयोगशाला ही स्थापित कर देनी 


| 
१ चाहिए और यदि इस परीक्षण से प्राचीन मान्यताओं को हम प्रमाणित कर सके 


तो हम जेत दशन पर अनेक भौतिकवादियों को विश्वास करा सकेंगे। और 
यह हमारी एक बड़ी सांस्कृतिक विजय होगी । भौतिक जगत में रहते हुए. हम 
उसे हेय कहकर कदापि जीवित नहीं रह सकते । 


हमारे आचार्यों अथवा आचार्यो द्वारा प्रेरित वेज्ञानिकों के परीक्षण और 
पर्यवेक्षण से यह संतोष हो जाए कि वेज्ञानिक रीति से मधुमक्खी पालन और 
मधुसंग्रह निःसंदेह ही पुर्ण अहिसक है, तो इसको व्यावसायिक रूप से करने का 
जैनो को प्रोत्साहन भी दिया जाना चाहिए। इससे द्रव्य, धर्म ओर भाव 
-तीनों हो प्रकार से हमें लाभ होगा । मधुमक्खी पालन का व्यवसाय बिलकुल 
अवकाश के समय में अन्य व्यवसाय को चलाते हुए ही किया जा सकता हे । 
फिर यह घाटे का व्यवसाय तो है ही नहीं । आय थोड़ी हो, पर अवश्य होती 
हो है। और सबसे बड़ा लाभ तो यह होगा कि मधुमक्खी पालक के परिवार 
फो अपने परिवार के बच्चे, बूढ़े और जवान सभी के लिए एक एसा पौष्टिक 
खाद्य भो मिल जाएगा जिसकी प्रशंसा में आयुर्वेद और एलोपेथी सभी एक मत 
हैं। ऑहसक व्यवसाय को प्रोत्साहन देना तो हम जेनों का परम कतंव्य ह्‌ । 
जितना ही देश में अहिसक सधुमक्खी पालन व्यवसाय का प्रचार-प्रसार होगा, 
उतना ही ater हिसक मधु संग्रहण व्यवसाय बंद हो जाएगा। . यही तो हमारे 
॥ का सूल संत्र हे। हिंसक व्यापार व्यवसाय के निषेध का उपदेश देना 


जितना आवश्यक हे उससे कहीं अधिक इस अहिसक व्यवसाय के प्रचार का | 


उपदेश देना आवश्यक हे । 
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i ७ (aN इतः 
| साधु सम्मेलन के लिए कुछ सुगाव 


~अ SUT Ray स्थ 


जि 
साधुभाव की स्थापना मिः 

आज से लगभग चार वर्ष पहले सादड़ी में aga साथ सम्मेलन हुआ था|| * 

तब बड़ी संख्या में साधुओं ने मिलकर एक एसा क़दस उठाया था, जो जै 

| समाज के इतिहास में ही नहीं, बल्कि अन्यत्र भी बेजोड़ कहा जा सकता हें 
ee एक बहुत ही विचारशील साधु ने सादड़ी सम्मेलन की सफलता को fag! © 
| कहा था। उसने यह भी कहा था कि इस सिद्धि को यों ही नहीं खो देगा |. 
| चाहिए। समूचे जेन समाज में इतने गच्छ, उपगच्छ एवं सम्प्रदाय भेद रि 4 
जिनकी गिनती करना सरल नहीं हैं । एक स्थानकवासी जैन समाज में a र 


बीस-पचीस नहीं, बल्कि बत्तीस AS कहलाने लगे थे। बाईस टोले! हे 
नाम से तो यह प्रसिद्ध ही था । इस समाज के कुछ गृहस्थ नेता बड़े समझदार 
छक” और क्रान्तिकारी निकले, जिन्होंने साहस करके कान्फरेस के हारा इस प्रश्‍न को 
अपने हाथ में लिया, तथा साधु समाज को संगठित होने के लिए faq| बे 
| कर दिया । इस काम में जो कठिनाइयां थीं, उ हं भुक्तभोगी ही जानते Fl) 
| अन्त म॑ कान्फरंस ओर इसके नेताओं को बड़ा श्रेय मिला । सबसे बडी 
विशेषता थी, इस समाज के साधुओं की । जिन्होंने गुरु परंपरागत पदवियों। 3 
को विज्ञाल जनता के समक्ष बोसरा कर AIGA त्याग का आदर्श उपस्थित | । 
किया । उस दृश्य को देखकर लगता था कि इस समाज में सचमुच जीवन | प 
है, और इस समाज के साधुओं में साधभाव | दूसरी समाजों ने भी मुक्त | : 


कंठ से प्रशंसा की और अपने लिए स्थानकवासी जन साधुओं के संगठन को | र 
एक प्रेरक उदाहरण माना ॥ 


७ 


A 


जन समाज के इतिहास में यह अपुवे घटना थी, इसमें संदेह नहीं । पर 
इस संगठन का जो मुख्य प्रयोजन साधुभाव की स्थापना था, साधुओं के आचार 
विचार की शिथिलता को हटाकर उनमें आत्म जागृति पेढा करने का | 
भाव था, वह पुरा नहीं हुआ। किसी समाज या संप्रदाय को बलवान बनाता 
ही साधु संगठन का प्रयोजन नहीं हो सकता । साधुओं में साधभाव की वर्ड 
हो, शिथिलाचार दुर हो तभी वे अपना ब दूसरों का कल्याण कर सकते हँ। 


> 
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इतना ही नहीं, राष्ट्र का कल्याण भी सच्चे साधुभाव में ही निहित है । अतः 
अब जबकि भौतासर (ब्ीकानेर)में फिर से साधु सम्मेलन हो रहा हें, सबकी यह 
इच्छा स्वाभाविक है कि संगठन के साथ ही साधुभाव की भी वृद्धि हो \ 
स्थानकवासी जैन समाज का तो सारा दारोमदार ही साधुओं पर रहा हुआ at 
जितने ही सच्चे त्यागी और वेरागी साधु होंगे, उतनी ही समाज को प्रेरणा 
मिलती है, उसकी श्रद्धा में वृद्धि होतो है, गौरव का अनुभव होता हे । साधुओं 
का आचार-विचार जितना शिथिल होगा, समाज | श्रद्धाहीन व कमजोर 
बनता जाएगा। इसके पास साधुओं के सिवाय मंदिर, र ala आदि दूसरे 
साधन भी तो नहीं है, जिससे श्रद्धा बनी रह सके । इसलिए यह आवइयक 
है कि सभी साधु मिलकर इस बात पर भी भलीभांति विचार क्रे इतिहास 
बतला रहा हे कि बौद्ध धमं का प्रबल प्रचार-प्रसार रहन पर भी भक्षुओं के 
आचार-विचार की शिथिलता के कारण ही वह भारत से लुप्त हो watt 
इसके विपरीत अल्पसंख्यक TATA बड़ी से बड़ी कठिनाइयों में से गुजर कर 
भी आज तक जीवित रह सका । इसमें मुख्यतया जेन साधुओं के त्याग- 
बेराग्य एवं आचार-विचार की ही विशेषता समझती चाहिए । 


सादड़ी सम्मेलन में साधुओं के संगठन का सबसे बड़ा प्रश्‍न हल हो जान 
के बाद अब भीनासर के सम्मेलन का परम लक्ष्य साधुओं के 
की शिथिलता को दूर करना ही होता चाहिए । साधु-आचार की शिथि- 
लता की परिभाषा सरल नहीं हे । फिर भी बहुत सी बातों जज निर्णय 
आगमों को प्रमाण मानकर किया जा सकता हे । कई बातें एसी हें, जिनका 
निर्णय आगमों से भी नहीं हो सकता, उनका निर्णय समय a झु को 
पहचान कर करने की आवश्यकता हे । उदाहरण के ध्वनिवर्धक उ 
उपयोग का प्रइन विवादास्पद हे । यह तो निश्चित हे कि समाज के अच्छे 
से अच्छे प्रतिष्ठित साधु भी इसका उपयोग कर चुके हैं, फिर भी समाज से 
उनकी वैसी ही प्रतिष्ठा है। युग की माँग इतनी SEE ह्‌ कि eo हे 
मानें या नं.साने, थोड़े ही दिनों में इसका उपयोग होने लगेगा । ऐसी क 
में बुद्धिमत्ता कहती है कि इस ध्वनिवर्धक यंत्र का उपयोग साधु के ys 
बाजत न रहे हाँ, कुछ बातों का बन्धन अवश्य रहता चाहिए | र : : 
इसके लिए कभी कुछ न कहे सुने, अनुमोदना तक न करे, गृहस्थ लोग स्वयं हू 
समझें, तो इसकी व्यवस्था करें या न करें ॥ साधु सवेदा तटस्थ रहे। a 
इसका भी दुरुपयोग होने लगेगा । साधु परावलम्बी बनते जाएँगे । छोटी म 
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[ | 
परिषदा में भी उन्हें बोलना कठिन हो जाएगा । आज भी सार्वजनिक व्याख्याना; 

| का गृहस्थ लोग जैसे अपनी बुद्धि ब समझ से समय देखकर स्वयं ही व्यवस्थ : 
| कर लेते हैं, यही दृष्टि ध्वनिवर्धक यंत्र आदि के उपयोग में भी रहनी चाहिए। र 
| बिजली सचित्त है या अचित्त इसका निर्णय करना आज सरल नहीं है । R १ 
न सिफ केवलिगम्य हे । युक्तियाँ दोनों ओर मिल जाती हें। युग की माँग ३. | 
आवश्यकता इसे लाकर रहेगी--यह भी निश्चित हे । तब बुद्धिपुवेक उपयो। | 
में क्या बुराई है, अबृद्धिपुवेक आने से तो दुरुपयोग ही होगा । इसी तरू 
केला सचित्त हे या अचित्त, इसका निर्णय भी सरल नहीं हे । केला भोग के 
चीज हे । इस विषय में विवाद खड़ा न करके इच्छापुर्वक त्याग देने का 
मार्ग ही सबसे अच्छा हो सकता है। त्याग में कोई बुराई नहीं है । 


साधु सम्मेलन के सामने सबसे जटिल प्रश्‍न नए और पुराने साधुओं हे 
| विचारों के संघर्ष का हे। पुराने साधु जहाँ हरएक चीज पर बन्धन थोपना 
चाहते हैं, वहाँ नए युग के साधु विद्रोह करते हें इस बात से घबड़ाने कष 
| आवश्यकता नहीं । यह जीवन का परिचायक है । फिर भी कहीं न कही 
/ तो मर्यादा रखनी ही होगी । नवीन विचार के साधुओं को कोई बात tall 
3 नहीं करनी चाहिए, जो साधु-आचार के विरुद्ध हो। उनके लिए सबसे मुख | | 
a साधुभाव है, न कि प्रवृत्तियों में खुलकर दखल देना या दिलाना। उन्हें या 
। ध्यान रखना हे कि साधुभाव यदि है, तो सब कुछ है, वरन्‌ कुछ भी नहीं। 
be वे इसके लिए प्रतिज्ञाबद्ध भी तो हैं। फिर भी धर्म के प्रचार-प्रसार आरि 
। में ही उनका दिल लगता हो, तो अच्छा होगा कि दिगंबर समाज की तरह 
॥ इवेताम्बर समाज सं भी ब्रह्मचारी, क्षुल्लक, ऐलक, मुनि आदि की तरह 
श्रेणियां बना दी जाएँ । इसका अर्थ यही हे कि saad का सर्वोच्च 
आदश जो साधुभाव है, उसे क्षति नहीं पहुँचनी चाहिए । १ 
कुछ बातें ऐसी सहज सी हो गई है कि उन्हें अब आचार की शिथिलता 
कहना या समझना ही कठिन हो रहा हे । उवाहरणार्थ, दशवेकालिक के “एग 
wet च भोयणं को ही लीजिए। साधुओं को दिनचर्या में एक बार से अधिक 
भोजन के लिए कहीं गुंजाइश नहीं है । पर आज तो एक दो बार का भी 
प्रश्‍न नहीं रहा है । दिन रहते जब चाहें, जितनी बार चाहें भोजन 
जा सकता ह्‌ । बौद्ध भिक्षुओं में आज भी दिन के बारह बजे के बाद (विका 
सोजन गिना जाता हे । सायंकाल को भोजन करने से रात्रि भोजन का दोर्ष 
लगे बिना नहीं रह सकता, यह मानना होगा । भोजन संबन्धी शिथिलता 
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साधु सम्मेलन के लिए कुछ सुझाव aR 


प्रभाव साधुओं के आचार-विचार तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि समूचे 
साथ समाज के स्वास्थ्य पर भी इसका घातक प्रभाव पड़ा है । कोई ही भाग्य- 
शाली साधु-साध्वी होगा, जो रोगों से बचा हो। चौबीस घंटे में एक बार भोजन 


'होता, तो आज ATT समाज का स्वास्थ्य कहीं अच्छा होता । कहने को कई 


तें कही जा सकती हैं, पर अनुभव यह बता रहा हैं कि साधुओं के भोजन में 
सुधार ही जाए तो स्वास्थ्य लाभ के साथ-साथ साधुओं की कार्य करने कौ 
शक्ति में भी वृद्धि हो सकती है । सेरा यह आशय कदापि नहीं कि दिगम्बर 
भनियो को तरह बिना सोचे समझे इतना कड़ा नियम बना दिया जाए कि 
भोजन के समय ही चौबीस घंटे के लिए जल भी पी लिया ame इस प्रवृत्ति 
की जड़ में भो विचारशोलता का अभाव हू । शरीर व स्वास्-य केः लिए भो 
यह प्रवृत्ति घातक हूँ । होना यह चाहिए कि दिन में जल खुला रहे । अन्न 

जित दूध व अचित्त फलादि पदार्थ भी दो से. अधिक बार न लिये जाएं। 
भोजन चौबोस घंटे में एक बार हो और वह भी मिताहार । त्यागी जीवन 
के लिए सचमुच ही यह वरदान सिद्ध होगा । 


स्वाध्याय आर ध्यान 
दुसरी बात है स्वाध्याय और ध्यान की । साधु के लिए शास्त्रों का स्वाः 


, ध्याय अनिवार्य होना चाहिए । प्रतिक्रमण के समय हर रोज पढ़ा जाता हु 


कि 'चउकालं सञ्झायस्स अकरणयाए, अर्थात्‌ दिनरात में चार बार स्वाध्याय 
न करने से प्रायश्चित्त लेता पड़ता हे । आज साधु लोग इस बात को भूलते 
से जा रहे हें। स्वाध्याय तो साधु जोवन का प्राण है । फिर आज के युग सें 
तो केवल शास्त्र स्वाध्याय से भी काम नहीं चल सकता, जब कि ज्ञान-विज्ञान 
इतना बढ़ चुका है। जो त्यागी होकर भी ज्ञान-विज्ञान से परिचित नहीं 


१ होगा, वह भला समाज या राष्ट्र को FAT दे सकेगा ? इसलिए शास्त्रः 


ध्याय के साथ ही दूसरा अध्ययन होना भी जरूरी हॅ । गहस्थों को भी 

स्वाध्याय के लिए प्रेरित करना चाहिए | 

रही बात ध्यान की । जैन समाज में क्रियाकांड पर जितना जोर दिया 
नाता है, उतना ध्यान व योग आदि पर नहीं । साधुभाव की वृद्धि के लिए 
न ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता हे । 
त्यागयो की श्रेणियाँ | 

सब से मुख्य बात है त्यागभाव में रस आने की। जब तक यह तहों 
होगा, उक्त सब बातें सिद्धि वेने वाली नहीं हो सकतों। साधु-वेश धारण 
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करते ही त्यागभाव आ जाता है, या साधुपन का erat हो जाता हे, यह ६ ॥ | 
नहीं हैं। इसलिए सबसे अच्छा है कि त्यागियों की भे णयाँ बना दी जाए। | 
दिगम्बर समाज में ब्रह्मचारी, क्षुल्लक, मुनि आदि की श्रेणियाँ हे, Ray 
समाज में यह कुछ नहीं है । यही कारण है कि साधुभाव शिथिल हों रहा है| 
जिससे धर्म व समाज को भी बडी ठेस पहुँच रही हे । त्यागियों की श्रेणियां का 
जाने से अपनी-अपनी रुचि व सामर्थ्य के अनुसार चुनाव किया जा सकेगा। 
हम देख रहे हें आज साधु समाज में बहुतेरे ऐसे हे, जिनका झुकाव साधुभा| 
की ओर कम है, धर्म के प्रचार तथा राष्ट्र व समाज की सेवा में वे अधि 
उत्साही हैं। उनके लिए भी समाज में प्रतिष्ठित स्थान होना चाहिए। | 


way संस्कृति के अनुकूल पद्‌ और नाम | 
सादडी साधु सम्मेलन में गणी, उपाध्याय आदि पद हटाकर प्रधान मंत्रो| 

सहमंत्री आदि पद रखे गए थे। जिनका श्रमण संस्कृति. तथा त्यागीभावह| , 

साथ मेल नहीं बेठता। और न उन्हें शास्त्रों के अनुसार ही कहा a : 


at. 


सकता है । ये तो. विशुद्ध राजनीतिक पद हे । सच पुछा जाए, यह प्रधा। 


मंत्री आदि पद एक त्यागी साधु के लिए निरे जंजाल से बनते जा रहे il 
दफ्तरी कार्यवाही के aga से बाक़ायदा दफ्तर व फाइलें बनती जा रही हु।| . 


wet को दिये जाएँ जिनमें उक्त पदवियों के योग्य गुण हों । उपाध्याय पा 
वाचक वही बने, जो विद्वान होने के साथ अध्ययन-अध्यापन में पूरा रस लेता 
हो। यही बात गणी या प्रवर्तक आदि के बारे में भो होनी चाहिए। |. 
`= रही बात साधुओं के नाम परिवर्तन को । स्थानकवासी तथा तेरापंयी| 
` साधु इस ओर ध्यान कम देते हुं । जैन दोक्षा लेते या त्यागो बनने के साप 

ही पहले के गृहस्थ नाम में परिवर्तन अव्य होना चाहिए । नाम श्रम 
संस्कृति एवं त्यागी-जीवन के अनुकूल होना चाहिए। नाम के अन्त में क्ण 
मुनि आदि का भो निश्‍चय किया जा सकता है, ज॑सा कि वर्तमान में कुछछु| 
चालू भी है। N 

। बहुत थोड़े में ये कुछ बातें रखी हे । योग्य जेंचने पर विचार ब ति 

 होतोभच्छा। हादिक भावना यह है कि भोनासर (बोकानेर ) के साधु स 

साधुभाव की स्थापना एवं वृद्धि हो । 
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चौबीस तीर्थकरों में से बीस तीर्थकरों की निर्वाण भूमि जन तीर्थक्षेत्र सम्मेद- 
शिखर पर्वत की तलहटी मधुवन में ता० १०, ११, १२ फरवरी को एक विशाल 
सास्कृतिक समारोह हुआ। इस अवसर पर ashe सुप्रसिद्ध उद्योगपति 
दानवीर साहू शार्तिप्रसाद जी की अध्यक्षता में विख्यात आध्यात्मिक se 
क्षल्ठक श्री गणेश प्रसाद जी वर्णी की ८२ वीं जन्म-जयन्ती और स्याद्वाद महा- 
विद्यालय बनारस को स्वर्ण-जयन्ती मनाई गई । क साहू जी की धर्मपत्नी ; 
श्रीमती रमारानी जी की अध्यक्षता में जून महिला परिषद Ae ३८ at अधि- 
बेशन भी हुआ । जनता आशा से बहुत अधिक पहुँची थी, जिससे स्थान अदि 
के प्रबन्ध में प्रबन्धको को बड़ी कठिनाई हुई। दिगम्बर श्वेताम्बर तीनों. 
विशाल धर्मशालाएँ और अन्य स्थान भी खचाखच भर चुके थे। बहुत सी 
तंब-तंबोटियों का प्रबन्ध था । फिर भी बहु रौं को खुले मंदान में ही रहना 
व सोना पड़ा। बिजली और पानी आदि की समुचित व्यवस्था थी । लगभग 
इस हजार आदमियों के बेठने योग्य एक विश्ञाल पंडाल बनाया गया था, जो 
बिजली, तोरण, पताकाओं आदि से कलापूर्ण सजाया गया था। 

ता० १० फरवरी को पहले दिन, दित के १ बजे से भगवान ऋषभदेव 
की निर्वाण जयन्ती मनाई गई थी । आदिदेव भगवान ऋषभदेव के संबन्ध 
में पं० होरालाल जी और श्री अगरचन्द जी नाहटा आदि विद्वानों के “= 
बहुत हो महत्व के और आकर्षक रहे । पुज्य वर्णी जी के प्रवचन प्रायः छ 
दिन होते रहे, जिनको जनता बहुत ही श्रद्धा और प्रम से सुनती रथ i 
कवियों के भजन व कवितापाठ भी बीच-बीच में होते रहे, जो कि बहुत है 
मधुर-मनोहर एवं जीवन स्पर्शी थ । 

ता० ११ फरवरी को प्रातः के अधिवेशन में वर्णी जी का बहुत ही हृदय- 
ग्राही प्रवचन हुआ और श्रो विनयकुमार जी ‘alae’ ने आध्यात्मिक भजन 
सुनाया । पं० बंशीधर जो न्यायाळंकार पर दोनों का कुछ ऐसा प्रभाव पड़ कि 
हृदय द्रावक दुइय उपस्थित हो गया । पंडित जी भावावेग म॑ वर्णी जी के पास 
मकर रोने लगे और वर्णी जी से प्रार्थना करने लगे कि में संसार के कष्टो से 
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अब गया हूं, आप मेरा उद्धार करो । पंडित जी काफी समय तक रोते कको 
और वर्णी जी उन्हें सांत्वना देते हुए अपनी चादर से उनके आँसू पोंछते रहे।| ६५ 
बातावरण इतना स्निग्ध और द्रावक बन गया था कि स्वथं वर्णी जी, साहू जे| दि 
तथा जनता की आँखों में आँसू छलछला आएं । तब वर्णी जी ने पंडित जो भा 
को सातवीं ब्रह्मचर्यं प्रतिमा का व्रत दिया । त 
२१ फरवरी की दोपहर को १ बजे से मुर्प अधिवेशन हुआ। उपस्थित प्र 
सज्जनों में पुज्य वर्णी श्री गणेश प्रसाद जी आदि ३०-४० त्यागी ब्रह्मचारी हु 
मुनि श्री मल्लिसागर जी आदि ६-७ दिगम्बर मुनि, Go वंशीधर जी न्याया में 
छकार आदि अनेक विशिष्ट विद्वान, साहू शान्तिप्रताद जी व सेठ गजराज) a 
जी आदि प्रतिष्ठित घतपति, आदर्शर्म[त पं० चन्दाबाई व कृष्णाबाई जी आहि| ब 
महिला रत्न तथा पं० विनयकुमार जो 'पथिक' एवं पं० ताराचन्द जी 'प्रमो | + 
आदि अनेक प्रसिद्ध कवि एवं गायक विद्यमान थे । प 
सवं प्रथम मंगलाचरण के बाद समर्थन अनुमोदन होकर साहू शान्ति प्रसार | ' 
जी ने अध्यक्ष का आसन ग्रहण किया । स्वागताध्यक्ष सेठ गजराज जी ने aT) १ 
स्वागत-भाषण पढ़ा | पश्चात्‌ अध्यक्ष महोदय ने अपना छपा हुआ भाषण पढ़ना ' 
शुरू किया। थोड़ी देर बाद आपने कहा, छपा हुआ भाषण तो आप सब लोग प 
ही att अतः वे अपने विचार स्वतंत्र रूप से रखते लगे। साहू जी के धर्म, समान 
तथा शिक्षण संबन्धी उदात्त एवं सुलझे हुए विचारों को सुनकर सभो प्रभावित हुए! 
संबको लगा कि साह जी धनपति ही नहीं, बल्कि विचारपति भी हे । बोलने का 
ढंग बड़ा सहज एवं सरल हे । एक-एक बात का विइलेषण भी खूब करते हैं। साहू 
जी के बाद उपराष्ट्रपति sto राधाकृष्णन्‌ आदि विशिष्ट व्यक्तियों के संदेश पढ़े 
सुनाए गए। उपस्थित महानुभावों ने तथा श्री पाइ्वनाथ विद्याश्रम, बनारस की 
ओर से मेरे वर्णो जी और स्याद्वाद विद्यालय के प्रति शुभ भावनाएँ व विचार 
रंखे । अत्त में वर्णी जी ने अपना प्रवचन किया । साहू जी ने अपने भाषेण हें 
अन्त में दान की घोषणा कर दी थी, और साथ ही दान के लिए जनता से अपील 
भी साह जी ने ही की थी । जिससे प्रभावित होकर जनता ने दान की वर्षा TE 
की | स्याद्वाद महाविद्यालय के लिए साहू जी ने ५१०००) ₹० के दान की घोषणा | 
की । स्वागताध्यक्ष सेठ गजराज जी के २१०००) २० का दान साहू जी 
हारा घोषिउ किग्रा गया 2200 ०) ₹० सेठ माणिक चन्द जी काला ने कहा! 
बिद्यालय के भूतपूर्व स्वातकों ने १००००) Go का चेक पं० बंशोचर जी न्याया" 
लंकार की मार्फत वर्णो जी के चरणों में भेंट किया ।.. वर्णी जो: ने. उप्ते विद्यालय 
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दे दिया । इसके बाद रात्रि में भी दाने को घोषणाएं हुई। लगभग सवा लाख 
ह - दान विद्यालय को मिला । रात्रि में दान को वर्षा के साथ-साथ 
टी के भाषण और कवियों के कवितापाठ आदि भी हुए। अधिकतरः 
आ एवं कवितापाठों में वर्णी जी के प्रति श्रद्धांजलियाँ आपत की गई थीं। 


तां] १२ फरवरी को तीसरा दिन था। प्रातः पं० जगन्मोहन लाल जी का 


पवन बहुत ही प्रभावक था। बाद में डॉ० हीरालाल जी का महत्वपुण भाषण 
प्रवच 


atl आप बिहार सरकार की ओर से भगवान महावीर को जरा वेशाली 
में स्थापित होने वाले वैज्ञाली जैन ज्ञानपोठ के डाइरेक्टर बन हूं 4 आ 
अपने भाषण सें वैशाली के इतिहास पर Fd डालते हुए EE a 
ईशाली ही भगवान को जन्मभूमि क्यों ? आगमों में भगवान के 
भगवं वेसालिए' बैशालिक-वेशाली का नवासी क्यों कहा गया : \ ; et 
पुर को क्रम से कुण्डपुर सात लिया गया हे । कुण्डपुर Aas ay = 
बार था। वैशाली के पास आज भी ढाई एकड़ जतीत ऐसी है, जहाँपर a 
हजार वर्ष में किसानों ने कभी हल नहीं चलाया, सिर्फ दीपक ही जलाए च, 
gy वैशाली के रूम्बे-चौड़े खेंडद्र उत्तर बिहार के मुजफ्फरपुर भो ८. 
प्रिलते है। जहाँ बिहार सरकार की ओर से प्रतिवर्ष चत्र शुक्ला श्र 
महाबीर जयन्ती, मनाई जाती हूँ और क्र Gis के लगभग a ॥ हे 
होती है। इत प्रदेश को जयरिया जात हो संभवतः ज्ञातु जाति हुँ, सही 
स्वयं ज्ञात्‌ जाति या वंश के थे । ० aa 
इसके बाद वर्णी जो का प्रवचन हुआ । पश्चात्‌ साहू शान्तिप्रसाद a हट 
(श्रावक शिरोमणि' की पदवी देने का प्रस्ताव आया। अच्छ से ae विद्वा 
भी साहू जी को पदवी देने के बहाव में बहु गए पर साह जो ने किसी त 
की पदवी लेना स्वीकार नहीं किया । इस अवसर पर वे दिल खोल कर बोले, 
जैन समाज और जैन पंडितों की संकीर्णता तथा रूढिप्रियंता की खूब भर्सना 
को । अन्त में आपने भरे हुए कंठ से आभार प्रकट करते हुए कहा कि 
किसी तरह के पइ के ही धर्म और समाज की सेवा करता रहूंगा \ ह oe 
स्वयं साह जी की आँखों से आँसू छलछला रहे थे, जनता भी हेरान थ 
प का दृव्य भी बड़ा ही हृदय-द्रावक बन गया था t र oe 
eal दिन दोपहर में जैन महिला परिषद का ३८ वाँ अधिवेशन भें ae 
अधिवेशन की स्वागताध्पक्षा AS गजराज जो की धर्मपत्नी श्रीमती लक्ष्म 
जो यो, और अध्यक्षा थीं साहू जी की धर्मपत्नी. औमती . रमा 
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परिषद ने महत्व के प्रस्ताव पास किये। सभाध्यक्षा भहोदया ने | १ हग! 
और स्वागताध्यक्षा ने ५ हजार के दान की घोषणा की । इस तरह से महि 
परिषद को भी २५-३० हजार रुपपा दाव में मिला। इस परिषद की संस्थापन 
ब संचालिका आदशंनूति पंडिता चन्दाबाई आदि महिलाएँ हूँ । परिषद ) 
कारण महिलाओं में जागृति आई है, और उनका अच्छा संगठन हुआ है। 
- रात्रि में भो महिला परिषद का अधिवेशन चालू रहा। इस साग 
टीकमगढ की एक जैन बालिका की अद्भूत बुद्धि व क्षपोपशम का मंच R 
परिचय दिया गया। यह लगभग पाँच साल की बालिका पुस्तक पर से हिनी 
बंगला, संस्कृत, प्राकृत आदि कई भाषाएँ पढ़ सकती है । संस्कृत के कई स्तो 
और आात्मसिद्धि आदि ग्रन्थ तो जबानी भी सुना देती है। यह बालिका कफ 
पिता के साथ आई थी, अपना नाम पश्चावती देवी बताती थी । 
aq देखा कि इस समारोह के प्राण तीन व्यक्ति थे, जिन पर बा 
अधिक दायित्व था । परेशानी व परिश्रम भी उन्हें ही उठाना पड़ा। ॥ 
थे- स्पाद्वाद महाविद्यालय के प्रप्रानाध्यापक पं० कैलाशचख जी शास्त्री 
परमोत्साही प्रो० श्री खुशालचन्द जी गोरावाला, सुप्रसिद्ध समाजसेवक तेग !. 
छोटेलाल जी कलकत्ता निवासी । इन तीनों और इनके कुछ उत्साही सहयोगियों 
के अथक प्रयत्नो के कारण मधुवन का यह सांस्कृतिक समारोह सफल ओर 
भाकषंक होने के साथ ही ज्ञानवर्धक भी रहा । 


> 


-रष्णचन्द्राचार्यं (दर्शक) 


आचाय नरेन्द्रदेव 


जीवन रक्षा की लाख चेष्टा करने पर भी अखिल भारतीय प्रजा-समाजवादी 

वल के अध्यक्ष, सुप्रसिद्ध विचारक, शिक्षाविद्‌, वक्ता और लेखक आचाय | 
नरेन्द्रदेव जी का देहान्त गत १९ फरवरो को कोयम्बदूर में हो गया, यह समाचार 
श्वमण' के पाठको ने बड़े हो शोकमग्न हृदय से सुता होगा । 
आचार्य जी गत अक्टूबर में ६६ वर्ष के हुए थे। वे दमे से पीड़ित पे 
भोर उन्हें कभी-कभी सांस लेने में तकलीफ होती थी । लखतऊ के गांधी 
मेमोरियल अस्पताल में अरसे तक इलाज होते रहने पर भी जब उनके स्वास्थ्य 
में कोई विशेष सुधार न दिखा, तो वे विश्राम करने के लिए गत ६ जतव 
को कोयम्बदूर गए । वहां उनका स्वास्थ्य कुछ सुधार पर था । १९ जतवरं 
ब आधा घंटा पुर्व तक वे बिल्कुल ठोक if 
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रहे थे किन्तु बाद में अचानक ही उनकी हालत farsa लगी और सायं ठोक 
५ बजकर १० मिनट पर सहसा हृवृगति बन्द हो जाने से उनकी मुत्यु हो गई । 
. आचार्य जी का जन्म ३१ अक्टूबर १८८९ को सीतापुर में हुआ था। 
आपकी शिक्षा म्योर सेन्ट्रल कालेज, इलाहाबाद तथा कवींस कालेज, बनारस में 
हुई । राजनीति की ओर आपका झुकाव प्रारंभ से ही रहा। आप प्रसिद्ध 
शिक्षा शास्त्री थे । काशी विद्यापोठ के आप करीब , १० वर्ष तक आचार्य 
रहे । आप लखतऊ तथा काशी विश्वविद्यालय के कुलपति और काशी नागरी 
प्रचारिणी सभा के अध्यक्ष भौ रहे। 
बहुमुखी प्रतिभा के धनी होने पर आचार्य जी में अहंकार लेशमात्र भी 
न था। व्यक्तिगत एवं राजनीतिक विचारों में मतभेद होते हुए भी वे विभिन्न 
राजनीतिक विचार धाराओं के लोगों से मुस्कराते हुए मिलते थे और मित्रवत्‌ | 
ष्यवहार करते थे । स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्वं तक आचार्य जी कांग्रेस में थे पर 
बाद में माक्सवाद तथा समाजवाद की ओर आकृष्ट हुए और कांग्रेस से 
पृथक होकर समाजवादी दल का संगठत किया । 
| वे त्यागी और साहसी नेता थे । उनकी सूझ-बूझ विलक्षण थी । भारतीय 
पे संस्कृति, इतिहास, संस्कृत भाषा, महायान, बौद्धदशेन और . पालि-प्राकृत के 
RK) बे उदृभट विद्वान थे । जो गुण उनका निजी था, जो उनमें ही अनन्य-साधारण 
| था, वह उनकी ऐसी मानवता थी जो एक क्षण के लिए भी भी उन्हें न भूलती 
ह) | थी। डा० वासुदेवशरण अग्रवाल के शब्दो में 'वे बोधिसत्व की साक्षात्‌ 
प्रतिमा थे / चरित्र और व्यक्तित्व के अनेक गुणों में वे बहुत ही ऊँचे धरातल 
| पर थे। वे इतने निरभिमान थे कि उनके व्यक्तित्व को पद का गौरव कभी 
रौ| छु नहीं पाया और वे अपने शील से स्वयं इतने महान थे कि उन्हें और किसी = 
प॑ प्रकार के कृत्रिम गौरव की आवश्यकता नहीं थी । 5 
‘ ` विद्वान के नाते वे समालोचक, नीर-क्षीर विवेकी और यथार्थवादी थे । ; 
बौद्धदर्शन उनका प्रिय विषय था। “उन्होंने समग्र बौद्ध साहित्य के मूल ग्रन्थों | 
। का अध्ययन किया था। बौद्धदशत तथा पालि के क्षेत्र में उन्होंने जो कष्टसाध्य 
गौ १ विद्वत्ता अजित की थी उससे कम लोग परिचित हें। वस्तुतः इतिहास और 
` संस्कृति के अध्ययन से ही वे बोद्धदर्शन की ओर आकृष्ट हुए । इतिहास, दर्शन 
तया समाज शास्त्र के अध्येता के रूप में उन जेता अन्य व्यक्ति कोई नहीं । २ 
(BAC प्रदेश के मुख्य मंत्री डा० सम्पूर्णानन्द ने ठोक ही कहा हे कि आचार्य जी. 
| दन भारतीय संस्कृति और साहित्य के इने-गिने विद्वानों में से थे जिकी 


SY ४ NIN 


CC-0. Gurukul Kangri © 
७ त aes 


° 


अपित करता हें । Seog te 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


संख्या उत्तरोत्तर कम होती जा रही है ।' हिमाचल की तरह aR, 
तथा सिध की तरह गंभीर उनका व्यक्तित्व था । पालि, प्राकृत, संस्कृ । 
उर्द और फारसी तथा फ्रेंच के प्रकाण्ड विद्वान होने के साथ ही साथ वे gee 
विद्या, समाजशास्त्र व बौद्धदर्शत पर अधिकार पुवक बात करते थे । fra 
उदे और अंग्रेजी पर उन्हें पुर्ण अधिकार था। तीनों में वे भाषण देने में दक्ष 
थे। उन जैसे वक्ता विरळ ही हैं। अध्ययन और मनन उनका जीवन था] 
देश के माने हुए शिक्षाशास्त्रियो में उनकी गिनती थी । य... 


आचार्य जी का निजी जीवन भी बड़ा निर्मल और आदर्शपूर्ण था । उनकी 
सारी जिन्दगी त्याग और संयम की कहानी हैं। उनके निजी जीवन का सब 
आकर्षक पहलू उनकी आत्मीयता और वजादारी थी । जान-बजान और छोटे पे 
लेकर बड़े तक सभी के साथ वे पूर्व परिचय की मुस्कराहट के साथ मिलते पे 
और दिल खोलकर बात करते थे । विनोद तो उनके स्वभाव में कूट-कटकर 
भरा हुआ था। fag की तरह साहसी और मेमने की तरह थासुम आचाय at 
के व्यक्तित्व की अपनी विशेषता थी। वे देश के गिने-चुने श्रेष्ठ वक्‍ताभों पं 
थे। आपके भाषण में विषय का वित्रेचन इतना सूक्ष्म और मार्क होता ५ 
था कि यक्तियाँ श्रोता के हृदय में अच्छी तरह बंठ जाती थीं । 'वे जो कूड 
बोलते थे नपे-तुले शब्दों में और गंभीर चिन्तन के बाद। एशिया क 


, प्राचीन संस्कृत और उसके राष्ट्रीय जागरण के संबंध में आप की जानकारी 


बेजोड़ थी। आप का अध्ययन गहन और बुद्धि विशाल थी । प्रकाण्ड विद्वत्ता 
ते उनके व्यवहार को शिशुवत्‌ बता रखा था । पुरानी दुनिया की नम्रता और | 
सौम्यता उनके समग्र आधुनिक व्यक्तित्व में समाहित थी । उनकी बिनम्र 
सात्विक थी, आडम्बरी नहीं । डाक्टर केसकर के शब्दों में आचार्य जी इत | 
विनयशील थे कि अपनी योग्यता प्रदर्शित करने में उनको संकोच होता था। 
वस्तुतः वे चिन्तक, 'मनीषी, त्यागी और तपस्वी अजातशत्रु थे । उनकी विद्या 
और उनके व्यक्तित्व का आदर उनका विरोधी भी करता था । उनके तिर 
से देश को अपूरणीय क्षति हुई है और अगले कई वर्षों तक उसकी पूति शी | 
संभावना नहीं । । 
आचार्य जी के प्रति नतमस्तक होकर “श्रमण' परिवार अपनी. श्रद्धांजर्ि 
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वुद्ध जयन्ती-महोत्सव 


भगवान बुद्ध का महापरिनिवाण हुए २५०० वष हो गए | इस 
वर्ष सारे संसार क बोद्ध तथा श्रद्धालु लोग २५०० वीं बुद्ध जयन्ती 
: मनाने जा रहे हैं। इस अवसर पर हम आपको भगवान बुद्ध की 
aware शिक्षा, सन्देश तथा कल्याणकारी धम से परिचित कराना 
अपना कतव्य सममते है। धमदूत' इसी उद्देश्य को लेकर २१ वर्षा 
से मानव मात्र की सेवा करता आ रहा है कया आप भी धसदूत 
के ग्राहकों में से हैं ? यदि नहीं तो आज ही ३) वार्षिक चन्दा भेज- 
कर मासिक पत्र-- च 
qed 

के ग्राहक वन जाइए | धमदूत का मई अंक बुद्ध जयन्ती विशे- 
पांक होगा, जिसमें अलभ्य चित्रों एवं अनुपम लेखों का सुन्दर सम- 
न्वय रहेगा | कृपया लिखें-- ' 


व्यवस्थापक-- धमेद्त' सारनांथ, बनारस | 


भारतीय बालकों और माता-पिताओं तथा शिक्षकों के प्रति 


एक अमर प्रयास 


दक्षिण भारती 


का 
बाल-शिक्षण-विशेषांक 
गत पांच वर्षों से 'दक्षिण भारती” ने हिन्दी संसार की एक 

अभूतपूर्व सेवा की है। अब उक्त पत्रिका का बाल-शिक्षण-विशेषांक 
बहत ही सजधज के साथ प्रकाशित हो रहा है । इस विशेषांक में 
देश ही नहीं वरन्‌ समस्त विश्व फे बाल शिक्षण के उदूभट विद्वानों 
की सामग्री का संकलन किया जा रहा हे जो कि भारतीय बालकां, 
मातो-पिताओं ओर शिक्षकों के प्रति एक सबल आर रचनात्मक 
संकेत हे । 

वार्षिक मूल्य ६) प्रष्ठ संख्या १५० इस विशेषांक का मूल्य १) 

व्यवस्थापक -- 'दक्तिण भारती अफजलगंज, हृदराबाद दक्षिण 
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श्रमण मार्च १९५६ रजिस्टरी नं० ए५| 


“श्रमण? के विद्वान लेखकों और प्रेमी पाठकों १ 


निवेदन है कि आपकी सेवा में श्रमण' बरावर पहुच रहा है 
आपका शुभ नाम श्रमण' के विद्वान लेखकों की सूची में हे । अह 
हम आपके लेखादि पाने की प्रतीक्षा में हे । 
हर्ष की बात है कि इस वर्ष श्रमण की ग्राहक संख्या कु 
बढी है । यह पत्र अधिक संख्या में न छपन पर भा भारत ३ 
कोने कोने तक जाता है । पंजाब में इसका ग्राहक सख्या सब 
अधिक है । जैन समाज के सभी ,सम्प्रदायवाले इसे पसन्‌ 
करते हैं । जैन समाज के बाहर भी इसके ऐसे ग्राहक तव भ्र 
पाठक हैं जो इसे बड़े प्रेम से'पढ्ते हे । जेन समाज के गुरुकुल विद्यालय 
वाचनालय, हाई स्कूल, कालेज जेसी संस्थाओं म यह बिशेष हा 
से पसन्द किया जाता है । भारत की दूसरी प्रसिद्ध संस्थाओं में # 
यह कई जगह जा रहा है | मासिक, पांक्षिक, साप्ताहिक आदि करीर 
६०-७० पत्र-पत्रिकाओं के परिवतन में जाता हे । जन-जनेतर कई Gl 
इसके लेखों को बड़े उत्साह से उद्धृत करते है | इन बाता से ग 
पता चलता है कि सीमित क्षेत्र होने पर भी “श्रमण? का अपना स्था 
अगर इसकी अपनी आवाज है । श्रमण संस्कृति के आधार स्तम 
अहिंसा, शान्ति ओर मानवता इसके निश्चित लक्ष्य 
इस वपं आगामी २३ AAA १६५६ को महावीर जयन्ती ५१ 
रही हे । हम चाहते हैं श्रमण' के अप्रेल अंक में भगवान्‌ महावीर 
संबन्ध में ठोस सामग्री रहे आपसे विशेष आग्रह हे कि श्रमण ई 
लिए ओर हो सके तो महावीर के सम्बन्ध में लेख, कविता, संवा! 
 कथा-कहानी, उपदेश-प्रवचन आदि जो भी आप पसन्द करे, अब 
ˆ भेजने की कृपा करें । इस मानवतावादी पत्र को अपना कृपापा 
बनाकर उत्तम लेख सामग्री से आप सदा सुशोभित करते रहें । ह 
पूण आशा रखते हैं कि आप २० माचे से पहले-पहले भगवा] 
महावीर के संबन्ध में कुछ अवश्य लिख भेजने की कृपा करेंगे। | 
निवेदक . 
कुष्णचन्द्राचाय 
जैनाश्रम, हिन्दू यूनिवर्सिटी, बनारस ys 


प्रकाशक--पं० कृष्ण चन्द्राचाय, जनाश्रम हिन्द यूनिवर्सिटी के | 
श्रीरामकृस्ण दोस द्वारा बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी प्रसा पा 


बनारस--५ सें मुद्रित | 
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स्वा व्य) न Se | 
| इस अंक में बु 


वीर-स्तुति-- 


१. 
२. हे महावीर (कविता)--श्री ज्ञानचंद्र भारिल्ल | 
३. भगवान महावीर : एक श्रद्धां नलि-. डॉ ० मङ्गलदेव शास्त्री | 
४. पुनीत स्मरण ! - श्री देवेन्द्रकुमार शास्त्री i 
| | ९. अहिंसक समाज की रचता--भ्री जमनालाल जैन 
| ६. अहिंसा-मुनि श्री नागराज जी | 
७. महामानव (कविता)--श्री रामकुमार जैन | 
८. मानव संस्कृति और महावीर प्रो० देवेन्द्र कुम [र त 
६. पूणं मनुज (कविता) श्री श्रीरंजन सूरि देव र्‌ | 
१०. एक नया पुरोदितवाद--मुनि सुरेश चंद जी है | 
||. ११. चन्दना (कविता)-श्री लक्ष्मीचंद “सरोज? | 
| १२. जैनागमो में भगवान महावीर के जीवनवृत्त की सामग्री...... के 
श्र zy ग T न = > 
ति i खिज्ञरे महावीर (कविता) मुनि as ॥ ३६ / 
१४. भगवान महावीर और अहिंसा--सश्री शरबती जैन 4 | | 
१५. ओ निर्मोही वनमाली (कविता) डॉ, संतोषकुमार | 
१६. अहिंसक महावीर--पं० कैलाशचंद शास्त्री | 
| १७. महाबीर भूले--प्रो० दलसुखभाई मालवणिया | | | 
१८. भगवान महावीर- श्री मदनलाल जैन 
१९. महावीर अभिनन्दन (कविता)--श्रो महावीर प्रसाद प्रेमी is | 


२०, हरिजन मंदिर प्रवेश -_- 
र ५८ || 
२१. श्री पारवनाथ विद्याश्रम बनारस-५--श्री हरजसराय जेन ६३ | 
२२. श्री पाश्वनाथ विद्याश्रम का GUC Canary | | 
— ८ १ 


| 
| 


TT) 
वाषिक मूल्य ४) 


एक प्रति ।=) 
RE —Go कृष्शचन्द्ाचार्य 
< य 
— — 9 हिन्दू यूनिवर्सिटी, जे 
- न्याल 
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श्री पाशवनाथ विद्याश्रम के वार्षिकोत्सव एवं डॉ० मोहनलाल मेहता बै 
अभिनन्दन का ग्रूप फोटो 


. वाए से (प्रथम पंक्ति जमीन पर)-श्री वावूलाल, 


द्वि nN ७ © *७ 
(वतीय पंक्ति कुर्सी पर)--पं० केलाशचन्द्र शास्त्री डा० वासुदेव शरण 
अग्रवाल, Sle हीरालाल जे ६ डे = 
* गलाल जन (अध्यक्ष), डा० मोहनलाल मेहता 
डा० चन्द्रधर शमी, से f न्द का ` 
| ATC रामा, सठ रामजीदास जिन्दल | 
eS ty n on ’ 

ote पा खड हुए)-श्री चिरजीलाल बड़जात्या, प्रो, बिमलदास जी. 
। अत्रिदेव जा, प० फूलचन्द La > ~ ~ ९ 
| १० नन्दं ME, श्री ऊनो ( जापानी जैन रिसर्च 
स्कालर), To कृष्णचन्द्राचार्य जी श्री विजयकृष्ण जी 0 रर 
[त्री र्‌ 2 > a ण्‌ st | 
जी (मंत्री) ला० सुन्दरलाल जी | Er: 
(चतुर्थ पंक्ति खड़े हुए)--प्रो | 
डे हुए)--प्रो दलसुख गी | 
ला० शान्तिलाल जी. श्री दर ह राथा श्री शीतलदास जी, » 
n = d wt प्रा० प ज्ञ हेन गजा, | 
हा खुशालचन्द जी, श्री सुरेशदत्त शर्मा | पा 

(पंचम पंक्ति खडे | बल GN गौ जी GN ON 
a हुए)--श्री भाजालाल जी, श्री शीलाचार fire, श्री ah 
i NSA, श्री मोहनलाल जैन, री तन पह डि 
बाबूलाल गांधी, प० जमनालाल जी | । ४ कु 


[a g 
श्री निमल कुमार, >, श्री कुलभूषण। 
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श्री पाश्वेनाथ विद्याश्रम, हिन्दू यूनिवर्सिटी, बनारस का मुखपत्र 
9 — = दु = 
वर्ष ७ अप्रेल-मई १९७६ अंक ६-७ 
7, = ~ 


A र्‌ aN 
SICH 
$ 
जयइ जग जीव जोणी-वियाणओ, जग-णुरू जगाणंदो | 
जग-णाहो जगबंधू, जयइ जगधियामहो . भयवं ॥ 


sae खुयाणं पभवो, तित्थयराणं अपच्छिमो जयइ | 
. जयद्द शुरू लोगाणं, जयहइ महप्पा महावीरो ॥ 


-तन्दी सूत्र 


जयति जगत की जीव योनि के 

ज्ञाता जग के शुरु जगदीश्वर। 
जगदानंदन जगन्नाथ जग- 

dg पितामह जयति महेश्वर ॥ 
डद्धवस्थानक जयति श्रुतो के 

ज्योतिर्धारी चरम तीर्थकर। 


जयति लोक गुरु जयति महात्मा 
जय जय जय जय वीर जिनेश्वर ॥ 


. मधुकर मुनि 
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tie: @ महर्‌ ¦ 
W हे मानवता के ञ्योति-दीप ! हे युग-पथ के शाश्वत प्रकाश | 
है दिनकर के आलोक ! भूमि पर शान्ति-सुमन के मुक्त हास ! 
ph हे सृष्टिकार ! हे शुभ ! विराट्‌! हे निखिल सृष्टि के शिलाधार | 
| हे भूमि-गगन Sma! ओर हे जगती के जीवन-विकास | 
तुम उतरे भू पर ज्योति-किरण से, जला विश्व का अन्धकार 
Sy SS बाहे 
| तुमने फलायी निज बाह्रै सुन जगती की सकरुण पुकार , 
al तुमने आलिंगन में बाँधा, जग ने जिसको ठोकर मारी 
! तुमने अपने वक्षस्थल पर सब सहे काल के कडु प्रहार | 
शि ठुमने अपने. चरणों की गति में बाँध दिये काल के चरण्‌ , 
! Gt अशरण मानवता को दी है युग-युग के लिए शरण; 
| तुमने निज मस्तक उठा दिया, झुक गया हिमालय चरणां में 
तुमने आवाहन किया मृत्यु का, अमर हो गया स्वयं मरण | 
| हे महावीर ! हे मुक्तिदूत ! हे गोतम के संदेश अमर | 
| हे ईसा की पावन करुणा ! हे राम-श्याम | हे अविनश्वर | 
|? लुम नन © Ss o> } 
तुमने जो मिट्टी छुई, बही भिट्टी हो गई देव-प्रतिमा 
तुमने मानव की देह घार मानवता को कर दिया अमर ! 
लो झुका तुम्हारे चरणों में 
हारे चरणों में मानव-स ह्वै वं 
हे महाप्राण ! स्वीकार करो जन-जन ake ae 
oe का यह भावाकुल मन; 
ह मंदिर से दे रहे मनुज को आश्वासन-- 
STB क आराध्य ! देव ! तुमको मानब का अभिनन्दन | 


“>शानचन्द्र भारिज्ञ, एम० ए० 


"०१४" ०७---- 


% > 
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प्रगवाल महावीर; एक श्डाब्जाहि 


--डॉ० सङ्गलदेच शास्त्री 


ब्रिइव-जनीन मानव-संस्क्ृति के महान्‌ प्रेरक, ब्राह्म तथा आभ्यन्तर बाधाओं 


और आश्रय के लिए गिड़गिड़ाने से व्याकुल मानव-समाज को मानों हाथ पकड़ 
कर उठाकर उसको स्वावलम्बन के उत्कृष्ट पथ को, और अन्तः समीक्षण द्वारा 
चारित्र्य-शुद्धि, इन्द्रिय जय, और मनसा वाचा कर्मणा सत्य और अहिंसा के 
समाश्रय से उसकी उन्नति के संभावित ईश्वर-पद को अपने निजी पूर्णतः आदश- 
जीवन के उदाहरण से दर्शाने वाले भगवान्‌ महावीर के पवित्र जन्म-दिवस के 
उपलक्ष्य में नम्न श्रद्धाञ्जलि रूप में एक-दो रचनाएँ १ हम यहाँ उपस्थित करते हैं। | 


(१) 
चारित्य-चर्चा 
afer pre eI TENE ET He ERS 


ated परमो THATS परमं तप; | 
प्यारिज्यस्य प्रभावेण तमस्तरति दुस्तरम्‌ ॥१॥। 


चारित्र्य धर्म है। चारित्र्य परम तप है । चारित्र्य के प्रभाव से ही मनुष्य 


मोह और जडता (अकमंण्यता) के दुस्तर अन्धकार को पार कर सकता हू । 


चारित्र्य नरवृक्षस्य सुगन्धि कुसुम शुभम्‌ | । 
आकर्षण तथैवात्र लोकानां सञ्जनं महत. URN | 


सुगरि = जैसेकिसी 

चारित्र्य सनष्य-रूपी वृक्ष का सुन्दर सुगन्धित पुष्प है । ee होता हैं। शो 

~ पक हू ५ क { > 
फूलने वाले पौधे का उत्कृष्ट सौन्दर्यमय सारांश पुष्पःरूप स ५ कक 
{J 

|. Rte 

= = f ”से। ey 

* लेखक के शीघ्र ही प्रकाशित ह वाले ग्रन्थ 'अमूत-मन्थन सें न 
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। इसी तरह मनुष्य-जीवन का उत्कृष्ट सुन्दर रूप या परम ध्येय उदात्त ] 
ही है । 


कि वास्तव में मनुष्य को किसी के 
अवकाश ही मिल सकता ह्‌, 


भोर त उनसे उसको कोई लाभ हो होता हे । 


र 


४ श्रमण [ अप्रेल; 
१ 


सुन्दर सुगन्धित पुष्प के समान ही उदात्त चरित्र सबको अपनी ओर 
आकृष्ट करता है भोर सबको प्रसन्नता प्रदान क्ररता हे । 
; Ac ५ » 
क्‌ यथा हि लोकिकाः स्वीयं धनं पक्षन्त्यतन्द्रिताः । 
` चारित्र्यस्य तथा रक्षा बिघेयोत्कषेमिच्छता ॥३॥ 
/ इसश्लिए, जैसै सांसारिक लोग बडी सावधानी से अपने धन की रक्षा 
करते हैं उस तरह जो भपना उत्कर्ष चाहता है उसे चारित्र्य की.रक्षा करनी 
चाहिए । > 


(२) 
जीवन-यात्रो 


त a 
सुदीघस्याध्वनः aN रऊकामो5त्र जीवने | | 
ae! नित्यं विचरेह्विजितेन्द्रियः ।।१॥। 
4 ws राजुताया 'वा रागस्याप्यथ कुत्रचित्‌ । 
a वसरोइध्येबमुपयोगो न विद्यते ॥२॥ 
न रा कृतेव्येन विवर्जितम्‌ | 
क VAR, कामं स व्यथे ' तदतियापयेंतू ॥३॥ `: 
मनुष्य इस. ये मार्ग 
aes त के सुदीर्घ मार्ग को सफलता पूर्वक पार करना 
» उसे sh वश में रखते हुए स ने A 
ee दा एक मात्र अपने लक्ष्य में 
x WMATA अग्रसर होना चाहिए । 
र इस जीवन-यात्रा में किसी विषय 
ईष का त तो प्रसङ्ग ही हे, 
नहीं हे । 
५ 
¥ 


a के संबन्ध में स्पर्धा अथवा राग अथवा 
अवसर (अवकाश); और कोई उपयोग भी 


अभिप्राय यह हे 
हे हैं कि इस जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना इतना कठिन है 


iS स्पर्धा अथवा रागःदेष करने का न तो 
क ङ्ग 
। कोई प्रसङ्गः उपस्थित होना चाहिए 
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८ ] भगवान महावीरः एक श्रद्धाञ्जलि 2 दे 


हाँ, जिसका जीवन उद्देश्य-हीन, आदशे-हीन और कतंव्यता की भावना 
मे रहित है, वह भले ही उसको व्यर्थ की बातों में नष्ट करे | 


७२) 


भाव-संशुद्धि पी 


भाव-संशद्धि चारित्र्य का मुख्य अंग हे । भाव-संशुद्धि की क्यों आवश्यकता 
है? इसी का उत्तर नीचे के पद्यो में दिया गया हे-- 


गृहरूपं सनोऽस्माकं स्वच्छं शान्तं भवेद्यथा | 
तत्परेश सञुष्येण प्रयत्न! क्रियतां तथा ॥१॥ 


हमारा मन एक प्रकार से हमारा घर हे । वह हमारा गृह-रूपी सन जैसे 
भी स्वच्छ और शान्त रह सके, उसके लिए हमें तत्पर होकर प्रयत्न करना 
चाहिए । 
सोपद्रवं तथास्वच्छं दुगन्धेन समाचितम्‌ | 
अभद्रदर्शन वेश्माध्युंषतः कः सुखं ब्रजेत्‌ UR 
भावसंशुद्विमेतस्मात्सौमनस्यं तथेव च | 
सद्विचारसम्ृद्धि च समीहन्ते मनीषिणः ॥२॥ 
` उपद्रव या कोलाहल से युक्त, अस्वच्छ, दुर्गन्ध से भरे हुए और देखने सें 
अभद्र या भद्दे घर में रह कर कौन सुखी हो सकता है ? 
इसी से मनीषी लोग भाव-संशुद्धि, सोमतस्य ओर सह्विचारों की समृद्धि को 
चाहते हैं । : 
अभिप्राय यह है कि स्वास्थ्य और प्रसन्नता के लिए aa a स्वच्छ 
ओर सुन्दर घर की आवश्यकता होती है, उसी तरह आध्यात्मिक शान्त ओर 
प्रसन्नता के लिए भाव-संशुद्धि आदि मानसिक गुणों की आवश्यकता हूं । 
स एष परमः स्वार्थो दोषसंस्पशवर्जितः । 
परार्थजीवनस्यापि पात्रता तत्र जायते ॥४॥ 


ण f ~ x? 
भाव-संशुद्धि आदि उपयुक्त मानसिक गुण की प्राप्ति ऐसा उत्कृष्ट स्वाथ 


है जिसके साथ दोष का संस्पक्षे भी नहीं है । इस 'स्वार्थ-सिद्धि के हो जाने 
पर हो मनुष्य में परार्थ-जीवन की पात्रता आती है । अर्थात्‌, उक्त, उदात्त 
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६ र श्रमण [ 
गुणों से युक्त मनुष्य में ही वास्तव में दूसरों के हित के लिए कार्य करने कै 
योग्यता होती हे | 


बस्तुतस्तत्पद॑ पुण्यं यत्र स्वाथंपरार्थयोः ] 
एकत्वं जायतेऽद्वेतं तदेवाहुर्विचक्षणाः ॥४॥ | 


is वास्तव में मनुष्य के चरित्र की वही स्थिति पवित्र और उत्कृष्ट होती ह 
hs जिसमें स्वार्थ ओर परार्थ की एकता या अभिन्नता हो जाती हे । विद्वान्‌ लोग 
|] उसी अवस्था को ‘aga’ की स्थिति कहते हें । 


(४) 
Meat का विकास A 


सहिचारौं को चारित्र्य का शरीर कहना चाहिए। उनका विकास कैसे हो 
सकता है, इसी बात को नीचे के पद्यो में समझाने का यत्न किया गया है-- 


क्षेत्रे बिना प्रयत्नेन बन्यठ्णसमुङ्भवः ¢ 
भूयो भूयः इषेः पक्षे महानथीय जायते ॥१॥ 


सब कोई जानते हैं कि प्रत्येक खेत में जंगली घास- 


पात बिना प्रयत्न के 
ही बार-बार उगती रहती 


हैं और खेती की बडी हानि होती हूँ। 


कृषकस्य प्रयत्नेन सावधानस्य नित्यशः । 
= क्रियते तेषां इषे रक्षा च जायते ॥२॥ 


सावधान किसान बराबर प्रयत्य- 


T पूर्वक उस जंगली घास-पात को निकालता 
रहता है और इसी प्रकार खेती की 


रक्षा को जाती हे । 


एवं चित्ते स्वभावेन नानादुवौसनोदयः । 


जायमानो मनुष्यस्य इेशसन्ततिकारशम्‌ ॥३॥ 


au व से ही अनेकानेक = पेदा 
होती रहती हैं और उनके कारण उसको बराबर क्लेशों का अनभव करता 
पड़ता हु । 


७ ७-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
re | भगवान महावीर: एक श्रद्धाञ्जलि ७ 
केवलं तत्र यत्नेन भूयोभूयः कृतेन वे । 
निरोधः शक्यते कतुं तासामुन्मूलन तथा ॥४॥१ 
इस स्थिति में केवल बार-बार किये गए यत्न से ही उनका निरोध और 
उन्मूलन किया जा सकता हू । 


धीरेरुस्साहसम्पन्नेः ्रद्धाविश्वासधारिभिः । 
me तत्पायते, नेव संशयाविष्टमानसेः ॥५॥ 


>. ८४-४८ 


यह कार्य (दुर्वालनाओं का निरोध और उन्मूलन) श्रद्धा और विश्वास को 
धारण करने वाले उत्साही धीर-वीरों द्वारा ही किया जा सकता हे । जिनके 
न में संशय बैठा हुआ हे वे इस कार्य को नहीं कर सकते । 


बासना याः शुभोदको विचारा ये च साधवः | 
~ > १०५ fad > 
gud तत्र रोहन्ति स्वच्छे fad न संशयः ॥६॥ 
हाभ परिणास को उत्पन्न करने वाली वासनाएँ और अच्छे. विचार स्वच्छ 
चित्त में ही अच्छी तरह पनपते हे, इसमें कोई संशय नहीं हो सकता । 


तस्य देवस्य afag: प्रसवानां य ईशिता। 

FRAT लब्ध्वा वस्तुता जीवनप्रदाम्‌ ॥७॥ 

नष्टा ये दुष्टसंस्कारास्तेषां खाद्येन नित्यशः । 

सांइचाराः प्रराहान्त शुभसंकल्पवारिणा ॥८॥ 

नाना प्रकार के दुष्ट संस्कारों से अभिभूत जीवन में उच्च आदश ओर 

दुबंलताओं की प्रकाश किरणों से. समुत्थान को प्रेरणा ओर बल देने वाला जो 
हमारा उपास्य देव-स्वरूप आत्म-तत्व है उससे वस्तुतः जीवन को देनेवाली प्रकाश 
की प्रेरणा को पाकर, जो दुष्ट संस्कार बराबर नष्ट होते जाते है जन च 
( खाद ) से, और शुभ संकल्पों के जल से मनुष्य के चित्त में साचार 
उगते और बढ़ते हें । 


अभिप्राय यह है कि अच्छी खेती के लिए जैसे सूर्यप्रकाश, खाद और पह 
की आवश्यकता होती Beret होती हे, पेसे हो ies त के चित्त में सद्विचारों की उत्पत्ति 


सुक्ष्म: । ध्यानहेयास्तद्वृत्तयः ।' (योगसूत्र २२, १०, ११) 


८८-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


१ go 'अविद्यास्मितारागदवेषाभिनिवेशा: पञ्च क्लेशाः । ते प्रतिप्रसवहेयाः 


ond 
Tes 

छे 
os 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


¢ श्रमणे [ छ| 


ओर पुष्टि के लिए भगवान्‌ की प्रेरणा (या कृपा), दुष्ट संस्कारों का नाश और 
शुभ-संकल्प (क्रमशः सूर्यप्रकाश, खाद और पानी के स्थानीय) 


। 7 इनकी 

a आवश्यकता होती हे । 

4 उच्छेद्या याश्च संरक्ष्या वासनास्तत्र संस्थिताः । h 
: 2 ७ ७ (witha CARE 
| तासां . विवेकः प्रथमं बुद्धिमद्धिरपेक्ष्यते ।।९॥। 

i इस कार्य में सबसे पहले चित्त में रहनेवाली उच्छेदनीय (जिनका 


उन्मूलन करना है) और संरक्षणीय (जिनकी रक्षा करना अपेक्षित है) 
वासनाओं में परस्पर विवेक करने की आवश्यकता बुद्धिमानो को होती है । 


चित्तभूमौ प्रयत्नेन -पोषितेवं निरन्तरम्‌ | 
सह्िचारकृषिः कृषिः संस्कृतिवी मता वुधैः ॥१०॥ 


DAS haga Hh 


इस प्रकार चित्तरूपी भूमि में बराबर प्रयत्न-पुर्वक पोषित की गयी सह्विचारों 
की कृषि को विद्वान्‌ लोग 'कृष्टि' अथवा seat’ समझते zl 
अभिप्राय यह हे कि मनुष्यों के सहिचारो की समष्टि को ही 'संस्कृति' 
अथवा कृष्टि' इन शब्दों द्वारा कहा जाता हुँ। 
अक्षय्यममृत पुण्य दिव्यानन्देन संयुतम्‌ | 
तत्फल तन धानिनस्ते धन्यास्ते मनीषिणः ।॥११।। 
उपयुक्त सद्विचारों की कृषि का फल अ 


अय्य, अमृत, पवित्र ओर दिव्य 
आनन्द से युक्त होता है । 


उस फल से जो धनी हे वे, धन्य हैं, बे मनीषी हुँ। 

अभिप्राय यह है कि लोक-प्रसि 
लाभ होता हैं, परन्तु 
बह्‌ अक्षय्य आदि गु 
होता है । 


द्ध कृषि से मनुष्यों को साधारण अन्नादि का 
a सद्विचारों की कृषि से जो फल प्राप्त होता हैं 
णो से युक्त होने के कारण अन्नादि से कहीं. बढ़-चढ़ कर 


Sie 
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नु के 
पुना स्मरण | 


¬ श्री देवेन्द्र कुमार शास्त्री 


चैत्र शुक्र त्रयोदशी, जन-जीवन के मानस में ओर सत्य के प्रकाश 
में, करुणा से उद्देलित हो शान्ति के सहस्र निर्मेरां से झर-झर करती 
हुई आत्मविगलित परम पुञ्जराशि को समावृत कर, उच्छुल जलधि में 


, समाने वाले सीकर-समूह को पंकिलता से मुक्त कर; स्वच्छ, निर्मल, 


Nee © 


निरभ्र मण्डल का प्रतिबिम्ब मुखरित कर ओर हिमकर-कलित ज्योत्सना 
की प्रफुझ़ता को दिशि-दिशि के अञ्चल में छिटका कर 'सुख-शान्ति के 
साम्राज्य का स्मरण दिला रही थी-- 
“महावीर- योद्धा ओर सच्चे शूरवीर 
भूमण्डल कम्पित हुआ ओर क्षण भर को संग्राम स्तब्ध हो गया । 
TARR का लक्ष्य भी आज चूक गया | 
अब महावीर सच्चे अर्था में वीर थे । 
सर्वत्र हिंसा की भीषण ज्वाला प्रज्वलित हो रही थी ओर धर्म के 
नाम पर मूक पशुओं की आहुति अर्पित को जा रही थी। 
“वज्रादपि कठोराणि aga कुसुमादपि !' 
उनका हृदय पिघल उठा और वे TAS त्यागकर प्राण-पण से सत्य 
की रक्षा में रत हो गए। 
यह था उनके कर्तव्य का दिन | REE 
' तब से सहस्रां वर्ष बीत गए, न जाने कितनी प्रलय घटाए छाई आर 
भेभा आई, पर उस महामानव की करुण पुकार भरसक मिटाने पर भी 
आज तक न मिट सकी। 
शान्ति का संदेश और विश्व-बन्धुस्व का आदर्श उसके जीवन के दो 
ओर-छोर थे। 
आज उप्तके जन्म-दिवस पर एक बार फिर उस महामानव का पुनीत 
स्मरण | 


\)) 


or 
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[as काज को as । | 
Bigan समाज का रचना | 
| 
| 


SS 
“श्री जमनालाल जेन, सा हित्यरन 


जनों के अन्तिम aise महावीर स्वामी ढाई हजार दष पहले हुए | 
इनके पहले के तेईस ती्थंड्कूरों ने भी शाश्वत सत्य का प्रतिपादन अपने-अपने 
समय में किया था। महावीर ने भी अपने पुर्वेवर्ती तीर्थङ्करों की भांति 
शाइवत सत्यों व समाज तत्वों का प्रेतिपादन किया । महापुरुषों के बच्चों 
में परस्पर विरोध या विसंगति नहीं होती । सबका चिन्तन सही दिशा 
जाता है, और वे संसार को सही रास्ता ही बताते हें। श्रीमद्‌ राजचद्ध 

एक जगह लिखा है कि 'करोड़ ज्ञानियों का एक विकल्प होता है और ए 
अज्ञानी के करोड़ विकल्प होते Fi इसका मतलब यही हे कि महापुरुष जो! 
कुछ कहते हैं, वह समाज के लिए हितावह, पोषक और अनुकरणीय होता है।( 
लेकिन सब महापुरुष एक ही बात कहते हैं, इसका यह मतलब नहीं कि वे / 
अपने काल की, अपने समय के समाज की परिस्थितियों से aia de हेते है| 
और केवल वही कहते हैं, जो उनके पूर्ववर्ती महापुरुषों ने अपने समय में 
अपने समाज की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर कहा होता है। यह ध्यात| 
में रखने को बात है कि महापुरुष लीक-लीक नहीं चला करता, वह तो अपने | 
सगय का महाद्रष्टा और क्रान्तिकारी होता हूँ । 
महावीर और गोतम बुद्ध, दोनों समसामपिक थे । दोनों ने antes 
मान्यताओं में क्रान्ति का शंखनाद किया। समाज-जीवन में अहिसा की 
प्रतिष्ठापना की । भगवान्‌ महावीर ने अहिसा का जो दर्शन, जो तत्त्व और 
जो विचार प्रस्तुत किया, ag आज भो बिचारको के लिए चिन्तन की चीज 
की जक पाप रत बोय) पराग ससल जीवन भह को 
है। द्रव्य-अहिसा जर भाक आ र न या क है. ; 
Cee ei el ड रूप में उन्होंने अहिसा का 4 ण 
उस आदर्श तक पहुंचना कठिन हो ज a ee छ. र 

भारत मे मांसाहार के pr oY पे परिणा प 
र के प्रति आदर के भाव नहीं पाये जाते। आज भी 
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करोड़ों लोग मांसाहार करते हें, शौक के तौर पर भी करते हैं; लेकिन वे 
स्वयं जानते हैं कि वे जो कुछ कर रहे हें वह सामाजिक दृष्टि से निदनीय हे, 
त्याज्य हे, नैतिक अपराध हे । , यही तो उस महापुरुष की अमूल्य देन है । 
समाज में आज भी दोरी और डकंतियां होती हें, लेकिन चोरी डकेतियों के 
प्रति जिस तरह सारे समाज में तिरस्कार का भाव व्याप्त हुं, उसी तरह 
मांसाहार और मद्यपाव आदि के बारे में है । 


महाबीर ने अहिसा अवश्य दी । उनका देश के जीवन पर अत्यधिक, - 
बल्कि सार्वकालिक प्रभाव भी पड़ा, लेकिन गहराई से विचार करने पर ऐसा 
लगता है कि उसकी अहिसा व्यक्तिनिष्ठ रही, समाजगत न बन पाई । समाज 
में आहिसा का शेश हो जाना एक बात है और समूचे समाज का अहिसक 
बन जाना बिलकुल दूसरी बात। बहुत अंशों में यह प्रश्‍न किया जा सकता हे 
कि आज का जो जेन समाज है, वह तो पुरा का पूरा अहिसक ही हे) हम 
इसे इस अर्थ में मानने को तैयार हें कि जेन समाज मांसाहारी न होने के 
कारण अहिसक है, पूरा अहिंसक है, लेकिन फिर भी राष्ट्रीय दृष्टि से जैन 
समाज अहिसक समाज नहीं हे । जैन समाज मांसाहारी नहीं है, इसमें उसकी 
कोई बड़ाई था गौरव नहीं है। पुवेजों के अनुभवों का लाभ उसे अनायास 
मिल गया हे । उसके पास इस युग का कोई नया अनुभव, नया प्रयोग नहीं 
है । जैन समाज की स्थिति तो बंसी ही है, जेसे एक श्रीमंत के भकमंण्य - 
अयोग्य पुत्र की होती है । महावीर के सामने जो परिस्थितियाँ थीं, उनमें 
यह सम्भव ही न था कि वे अहिंसक समाज की स्थापना पर बल देते । उनके oe: 
सामने जो कुछ परिस्थिति थी, उसमें इतना ही सम्भव था कि व्यक्तिगत 
जीवन अधिक से अधिक शुद्ध, सात्विक ओर algae बने । व 
उस जमाने में अहिसा की भी एक मर्यादा थी । महाबीर उस मर्यादा के 
| आगे गए, लेकिन समाज जहाँ का तहाँ रह गया। अहिंसा का एकांगी विकास 
 हीहोपाया। महावीर ने तो अहिंसा की साधता को सफल और परिपूर्ण 
बनाने के लिए सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह ्रह्मचयं आदि गुणों का भी विधान 
किया । किन्तु फिर भी समाज में वह व्याप्त न हो सकी । आहिसा का 
उनका प्रयोग प्राणी दया, मांस-परित्याग के आगे परिस्थिति वश न जा सका \ 
महावीर का प्रयोग यद्यपि परशुराम, विश्वामित्र आदि से बहुत आगे बढ़ा 
- हुआ था और उन्होंने बहुत आगे का दशन किया था, किन्तु फिर भी वह 
प्रयोग ही था । हर २ 


- अपेक्षा अधिक मूल्यवान हो गया हँ । 


SE 
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कुछ लोगों का खयाल है और पुराणों में भी हम पढ़ते हैँ कि जवः) 
समाज और देश में धर्म की हानि होती हु, अनाचार और पाप बढ़ते हे । 
अवतार या तीर्थकर जन्म धारण करते हैं, और बे समाज को सही Ana, 
करते हैं। इसी तरह की वाणी व्यापारी भी बोलते हे । वे हर वर्ष है 
कहते हे कि इस साल से तो पिछला साल ही अच्छा था।' हमारे al 
भाई यह ही कहते हैं और वे पुराणों का हवाला भी देते हे कि यह तो पंचमकाह | 
हुं, कलियुग है । इसमें न तो कोई अवतार होंगे, न तीर्थंकर । स्व! 
अवतार ओर सब तीर्थंकर तो चोथे काल में ही हो गए । चौथा काल, gay 
कि पुराणों में वर्णन मिलता है, बहुत सुन्दर रहा होगा। चौथे में eal 
तीर्थकरों के-होने का मतलब तो यह हुआ कि इस काल को अपेक्षा चोया| 
काल ही अधिक जटिल और भयानक था । एक ओर तो ह पंचम काल को | 
गिरा हुआ, पतनोन्मुखी मानते हे और दूसरी ओर यह भी कहते हैं कि तीर्थकर | 
बुरे समय में ही होते हे । दोनों बातों की संगति नहीं बैठती । इसलिए | 
हमारा खयाल तो यह हे कि अगर सारे तीर्थकर चोथे काल में ही हो सकते | 
तो ag काल आज के काल से अधिक पतनोन्मुखी, बर्बर और जंगली al 
होगा । जिस काल में सारा समाज व्यवस्थित, विकसित होता है, अपने पैरों प 5 
खड़ा रहता हे, तब तीर्थकर की या अवतार को क्या जरूरत ? इतिहासकारों 
और वंज्ञानिकों का अन्वेषण तो यही बताता हें कि आज की अपेक्षा पहले का | 
आदमी निम्न कोटि का था, बर्बर था । पशु जैसा था। और अगर यह | 
सही हैं, तो पुराणों का यह कथन भी गलत नहीं हे कि उसी यग में सारे | 
तीर्थकरों और अवतारों को जन्म धारण करना पड़ा। आज का सानक-समान | 
iy काफो हालत समयस) बृद्धिसम्पत्न और विज्ञान-सम्पन्न है । आज के मातव | 
Oe oe 
संघर्षो में उलझ गया हे । पहले 
' 


हतन संघर्ष नहीं थे। ज्थों-ज्यों भौतिक सुविधाएँ बढ़ती गईं, आदमी का 
असंतोष और उसको वासनाएँ बढ़ती गईं । ४ f 
इनकार नहीं किया जा सकता कि पहले का आ 
सामग्री को जुटाने में ही इतना त्रस्त. और व्य 
संघष था। आज संघर्ष जरूर बढ़ा 


इस में तथ्य हे, कितु इससे भी 
दमी अपनी नित्य की आवश्यक 
[र व्यस्त रहता था कि वह कायं स्वयं 
हैं; कितु आत्म-संतोष भी at 


भाज विज्ञान काफी प्रगति कर चुका है। उसकी प्रगति का प्रवाह निरंतर 
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। जारी है । वह हक नहीं सकता । विज्ञान ने आदमी को, समाज को अभि | 2 
भूत कर लिया है। कुछ घर्मवादी लोग विज्ञान को हेय दृष्टि से देखते हैं . डी 
और कहते हैं कि इससे संस्कृति का हास हो रहा है, धर्म से लोग विमुख 
हो रहे है । लेकिन आइचर्ष तो यह है कि ऐसे लोग स्वयं विज्ञान को 
सुविधाओं का उपयोग करने में गौरव का अनुभव करते हें । एक बात हमेशा 
ध्यान में रखनी चाहिए कि जो चीज मानव समाज के लिए घातक होती हे, 

ag बढ़ती नहीं हैँ । हाँ, बस्तु और साधनों के उपयोग में विवेक. होना 
यह विवेक आत्मज्ञान से ही आ सकता है. विनोबा तो कहते हैं 


चाहिए । 
tears और आत्मज्ञान का सुमेल साध लेंगे, तभी हमारे जीवन a 


| fe जब हम 
आहिसा प्रतिष्ठित होगी । 


अब तक दुनियाँ में आहिसा के अनेक प्रयोग हुए हैं । स्व० साने गुरु जी ने 
लिखा है--अहिसा के पीछे बहुत बड़ी तपस्या है। इसके लिए बड़े-बड़े 
दक काल से लेकर आज तक भारतीय संस्कृति में यदि 


प्रयोग हुए हैं। वैरि 
कोई स्वर्ण-सुत्र है, तो वह हे अहिसा। इस सूत्र के आसपास ही भारत में 


घामिक, राजनेतिक और सामाजिक आंदोलन गुँये हुए हें । भारतवर्ष का | = 
इतिहास मानो एक प्रकार से अहिसा के प्रयोग का ही इतिहास है ४ 


OS 


- संत बिनोबा जी ने अहिसा के प्रयोगों को मुख्यतः चार प्रकार के प्रयोगों 
में बाँटा है। उन्होंने अपने सुप्रसिद्ध ग्रंथ गीता प्रवचन” में कहा हे 
डर 'अहिसा का विकास किस तरह होता गया, यह देखने लायक है । उससे 
यह समझ में आ जाएगा कि पारमाथिक जीवन का विकास उत्तरोत्तर किस 
तरह हो रहा है और उसे अभी कितता अवकाश है । पहले अहिसक सानव 
यह विचार करने लगा कि हिसक लोगों के हमले से कसे बचाव किया 
जाए ? शुरू में समाज की रक्षा के लिए क्षत्रिय वर्ण बनाया गया । परन्तु 
वह आगे जाकर समाज-भक्षण करने लगा । तब इत उन्मत्त क्षत्रियों से ७ 
समाज का बचाव कंसे किया जाए, यह विचार अहिसक ब्राह्मण करते लगे \ 
परशुराम ने खुद अहिसक होकर भी हिसा का अवलंबन किया व क्षत्रियों का 
विनाश करने लगे ।. क्षत्रियों से हिसा छुड़ाने के लिए वे स्वतः {हसक बने । 
यह अहिसा का ही प्रयोग था । परन्तु वह सफल नहीं हुआ । इक्कीस बार _ 
्षत्रियों का संहार उन्होंने किया, फिर भी क्षत्रिय बच ही रहे, क्योंकि यह 
प्रयोग मूल सें ही गलत था । जित क्षत्रियों को नष्ट करने वे चले थे, उनसे 
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एक और क्षत्रिय बढ़ गया। तो फिर वह क्षत्रिय वर्ण नष्टे" कसे होता 
। 


खुद ही हिंसक क्षत्रिय बन गया, वह बीज तो कायम ही रहा ३-८ बीज को हे 
कायम रखकर जो झाड़, पेड़ तोड़ता है, उसे वे पेड़ पुनः-पुनः ही पैदा क 
दीखेंगे । परशुराम थे भले आदमी परन्तु उनका प्रयोग बडा विचित्र हुआ। | 0 

प a 


स्वतः क्षत्रिय बन कर वे पृथ्वी को निःक्षत्रिय बनाना चाहते थे । सच तो 
यह é कि उन्हें खुद से ही प्रयोग शुरू करना चाहिए था । ass चाहिए था ; 
कि पहले वे खुद अपना ही सिर उड़ा देते, परन्तु में जो agi परशुराम का | ८ 


दोष दिखा रहा हूं, सो इस खयाल से नहीं कि में उनसे ज्यादा बुद्धिमान हूं। 
Hat बच्चा हूं, परन्तु उनके कंधे पर खड़ा हूँ, इसलिए हमें अनायास अधिक 

eas देता हे। परशुराम के प्रयोग की बुनियाद ही गलत थी। a 
हिसामय होकर हिसा दुर करना सम्भव नहीं। इससे तो उल्टे हिसकों को | ॥ 
सख्या बढ़ती हे । पर तु उस समय यह बात ध्यान में नहीं आई । उस रि 
समय के भले आदमियो ने, महान्‌ अहिसामय लोगों ने, जैसा उन्हें सुझा, प्रयोग प 
किया । थि परशुराम उस काल के महान्‌ अहिसावादी थे । हिसा के उद्देश्य र 
से उन्होंने हिसा नहीं की । अहिसा की स्थापना के लिए उन्होंने हिसा का र 
अवलंबन किया था । a : 


(किन्तु वह प्रयोग असफल हो गया। बाद में राम का युग आया । उस 

सय फिर ब्राह्मणों ने विचार शुरू किया। उन्होंने हिता छोड़ दी थी। | 
iu निश्चय किया था कि हम खुद तो हिसक रहेंगे ही नहीं । तब राक्षसों | 
_ न ae - हो ? : उन्होंने सोचा कि ये क्षत्रिय हिसा करने 
5 ae का संहार करा डालना चाहिए। कांदे 
सो विइवामित्र ने यज्ञ रक्षण मक बने रह 
ना याव न राम-लक्ष्मण को ले जाकर उनके द्वारा राक्षसों 
क्षत नहीं हैं, जिसके अपने पा ऐसा विचार करते हे कि जो अहिंसा सवसं 
रहेगी ? परन्तु वरि a ©. प्रती टग तसा लत a 
Sg ae, विश्वामित्र, जैसो को क्षत्रिय के बल पर अपनी 

a ह लेने में कोई दोष या त्रुटि नहीं मालूम हुई। परन्तु यदि राम के 
क ce न ee होता, | तो विश्वामित्र ने कहा होता--'मे मर भले ही 
‘ हसा नहा करूंगा ।' क्योंकि हिसक बनकर हिसा करने का प्रयोग 
ही Su था। अब इतना तो निश्चय हो ही चुका था कि खद अहिसा नहीं 
छाइग । कोई क्षत्रिय यदि नहीं मिला, तो अहिसक मर जाता पसन्द करेगे । 


) 
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प्रका अब तयार हो चुकी थी । विश्वामित्र के साथ जाते हुए राम 


बह भूमिका अव ह रै 
ई पूछते हैं-- गे ढेर किस चौज के हें ?” विश्वामित्र ने कहा--'ये ब्राह्मणों की 
हड्डियों के ढेर हैं ' अहिसक ब्राह्मणों को हड्डियों के ढेर हे । अहिसक 


ब्राह्मणों ने आक्रमणकारी हिंसक राक्षसों का प्रतिकार न किया । वे मर 
` मटे । उन्हीं की हडिड्यो के ये ढेर हैं इस आहिसा में ब्राह्मणों का त्याग 
ay था, परन्तु साथ ही हूसरों से अपने संरक्षण कौ अपेक्षा वे रखते थे। ऐसी 

दुर्बलता के रहते हुए अहिसा पुर्णता को नहीं पहुँच सकती थी । 
` 'ागेतीसरा प्रयोग संतों ने किया । उन्होंने तय किया हम अपने 
. बचाव के लिए दूसरों की सहायता कदापि न लेंगे। हमारी आहसा ही हमारा 
` बचाव करेगी । dar बचाव ही सच्चा बचाव होगा । इनका यह प्रयोग 
` ह्यक्ति-निष्ठ था । इस व्यक्तिगत प्रयोग को उन्होंने पुर्णता को पहुँचा दिया । 
परन्तु आखिर रहा बह व्यक्तिगत ही । समाज पर यदि हसक लोगों के 
हसले होते व सभाओ संतों से आकर पुछता कि अब क्या क्रें, तो शायद संत 
उसका निश्चित उत्तर न दे पाते। व्यक्तिगत जीवन में परिपूर्ण आहसा ले 
आने वाले, वे संत समाज को यही जबाब दे पाते--“भाई, हम लाचार gt 
संतों की इस प्रकार कसी बताता मेरा बाल साहस है । परन्तु उनके कंधे 
पर बैठकर मुझे जो कुछ दीखता है, वही मे बता ' रहा हूँ । वे मुझे इसके 
लिए क्षमा करें और वे कर भी देंगे। क्योंकि उनकी क्षमा महान्‌ हे । 
योग करने की उन्हें प्रेरणा न हुई हो, 
की परिस्थिति उन्हें शायद अनुकूल न 
अलग प्रयोग किये, परन्तु ऐसे पृथक- 
ती है । सम्मिलित अनुभवों 


हु 


ee A, ts 


अहिसा के साधन द्वारा सामूहिक प्र 
ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन उस समय 
लगी हो । उन्होंने अपने लिए अलग- 
पृथक किये गए प्रयोगों से शास्त्र की रचना हो 
` से शास्त्र बनता हैं । 


श्र 
‘5 
! 

| 


| “संतो के व्यक्तिगत प्रयोग के बारे में आज हम चौथा प्रयोग कर रहे हें । 
वह है--सारा समाज मिलकर अहिसात्मक सावन हारा हिंसा का प्रतिकार 
` करे। इस तरह चार प्रयोग अब तक हुए हैं। प्रत्येक प्रयोग में अपूर्णता 
aad. विकास क्रम में यह बात अपरिहार्य ही है परन्तु यह तो TET 
_ हो होगा कि उस-उस काल के लिए वे-वे प्रयोग पूर्ण ही थे, और दस हजार 
ह के बाद आज के इस हमारे अहितक Fe में बहुत कुछ हिसा का भाग _ 
खाई देगा। शुद्ध अहिसा के ओर प्रयोग होते रहेंगे! 
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इस तरह हम देखते हैं कि अहिंसा के विकास में आज तक अनेक परयो 
LiF हुए और आगे भी होते रहेंगे। खेती का प्रयोग भी अहिंसा का ही प्रयोग 
| था । भगवान्‌ ऋषभदेव के नाम में ही खेती का बीज हे । हमारी क 
att का के आधार ऋषभ ही हैं । गाय की महत्ता इसीलिए स्थापित र | 
| नर-मांस ओर पशु-मांस को त्याग कर लोग अन्न और दुग्ध पर आए। 
ii सकता हुं आगे अहिसा के विकास में ऐसे भी प्रयोग हों कि दुध पीना ही te 
हि ५ ना का समय के लोग हम पर आशयात 
भोर कहेंगे कि हमारे पुर्वज कितने बर्बर थे कि दुध पीते थे ! 


यह विज्ञान का युग है । हम ऊपर कह चुके हे कि विज्ञान काफी आगे 
बढ़ रहा हे, बढ़ जाएगा । उसे रोका नहीं जा सकेगा । एसी हालत मे 
हमारे सामने दो ही रास्ते रह जाते हे-र्‍या तो अति हिसा का सहारा लिप 
जाए या अहिसा को वेगवान बनाया जाए। पहले के जनानो में जो सा 
ब्यक्तिगत या राष्ट्रीय स्वरूप की होती थीं, वे अत्यंत सीमित होती at a 
उतनी हानि नहीं थी जितनी आज संभव है। आज हिसा सूक्ष्म ओर ae 
2.) हो गई हू । वह वेगवान हो गयी है। भरत और बाहुबली के युद्ध र 


व्यक्ति ही सामने आए, प्रजा और सेना शांत, निर्भय थी। बाद में रामायण 


| 
|| और 7 ते हैं कि ag 
| के a काल म॑ हम देखते हैं कि युद्ध तो हुए, परतु सेनाएँ ही सामने 
| ३ और उनके हथियार भी सीमित थे। युद्ध में प्रतिपक्षी होते हुए भी वे 
| , आपस म सलाहु-मशविरा करते थे और स्वयं मारन-मरते ईए 
ee एक दुसरे को बता देते थे कि किसका वध £ पा अदा 
|| [ ७ Ro ग वध किस प्रकार होगा ते- 

बो > होगा । बढ़ते-बढ़ते, 
ह as i oH SUN शस्त्र-अस्त्र बढ़ते गए । लाठी और तलवारों 
es ees ae आई । अब तो एटम और हाइड्रोजन बमो के 
| को धूल-सरित £ ee TAG । बात की बात में लाखों की आबादी 
|. हासो देर है, इसलिए शर । की ह द हं। लि 
Pe, १ इसाल 5 
Ni: विज्ञान की सहायता से हम oe pares नहह 
Me + a की बढ़ा सकते है । हिंसा को 
ग नहीं बढ़ाते हें तो सारी दर wie हैं अगर हम अहिसा 
॥| अहिसा ie 5 ae a में ह। सीमित हिसा के युग में सीमित । 
| 7 कितु इस अतिहिसा के युग में पुणं अहिसा ही 


ee हुँ । आचार्य विनोबा दढ़ता के साथ कहते हैं-- 
i क्‌ में) मानव का पुर्ण बिनाश होगा और दूसरे में (अहिसा में) 
कास का मोका मिलेगा । भगर अब समाज पर किसी की 
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सत्ता चलेगी तो या तो उसका पूर्ण संहार करने वाली अर्तिहिसा को ही सत्ता 
? 
चलेगी या फिर वह विर्साजत ही होकर आहसा में परिणत होगी । तो, अब 
हमें वह पुरानी कल्पना छोड़कर मध्ययुगीन जमाने में जिन गुणों को लोगों ने 
| सम्मान दिया, उन्हीं गुणों में सीमित रहने के बजाय अब जरा हिम्मत करके 
थोड़ा बल महसूस करना चाहिए और इस अर्तिहसा को समाप्त करके पुणे 
अहिंसा की तैयारी करनी चाहिए । जब से अहिसा का यह रूप प्रगट हो गया 
है, तब से मुझ में बड़ा भारी उत्साह आया है। ओर उम्मीद हो गई हे कि 
! छ i हर 
दण्ड मुक्त समाज अब जल्दी लाया जा सकेगा । जब कभी एटम और हाइड्रोजन 
बम की बात चलती हे, तो मुझे लगता हैं कि एक ईश्वरीय प्रेरणा हो रही हे 
और सारी समाज रचता अब मेरे हाथ में आने वाली है, वह जोरों के साथ 
हमारी तरफ आ रही है ae पुकार कर कहती हे कि अहसा देवी, तु आ 
जा और इस शान्ति को बचा ले । अब हमारे लिए सोचने की बात हे कि 
हमारा कास इसके आगे हमारे लिए आसान हू या कठिन | र ही =a 
आसान बनाता जा रहा है। और उस दृष्टि से हिस्मत करके हमें आगे की 
सारी योजना करती चाहिए। शासन मुक्त समाज के लिए ही अब तयारी 
हो रही है ।” 


जब हम ऑआहिसक समाज की बात करते हैं, तब हमारे सामने कई प्रकार 
के प्रश्‍न खड़े होते हैं। जहाँ तक हम समझते हैं उसका स्वरूप नीचे लिखे 


आधारों पर निर्भर होगा--- 


उसमें अहिसा-सिद्धि के लिए नित नए प्रयोग होते रहेंगे । 


१ 

२. वह समाज अपने में स्वयं पुणे ओर स्वशासित होगा । 
३. वह पूर्ण रूप से स्वावलंबी होगा । 

४. बह सत्ता और शस्त्र से मुक्त होगा, उनसे fava होगा । | 
५. उस समाज में व्यक्तिगत संपत्ति और परिग्रह का मूल्य कतई न ड 
रहेगा । परिग्रह और सपत्ति का व्यक्तिगत संचय चोरी को तरह राष्ट्रीय 
- माना जाएगा । 


: 


६. ag सेवा-निष्ठ, सेवामय समाज होगा | i 
७. वह समाज राष्ट्रीय दृष्टि से ऐसे उद्योग-धंधों को अपनाएगा जिनके 
द्वारा राष्ट्र स्वावलंबी, आह्मिष्ठ बनेगा । ऐसे उद्योगों सें अगर थोड़ी बहुत 
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१८ श्रमण ५ अप्र; 
हिंसा होगी तो भी वह अहिंसा ही मानी जाएगी, और उसमें भी संशोधन हो 
wt) लेकिन उन उद्योगों को कतई प्रोत्साहन नहीं दिया जाएगा, जिक 
कारण संपत्ति को महत्त्व प्राप्त हो और कुछ की पेटियां भरें तथा करोड़ों का 
पेट खाली रहे । \ 

८. यंत्रों का विरोध न होगा, लेकिन उनके उपयोग की मर्यादा होगी। | 
बह मर्यादा सामूहिक, सामाजिक विकास पर आधारित होगी और उसमें बा 
विषमता तथा शोषण का कोई स्थान न होगा । 

९. वह समाज श्रम-परायण होगा । हर व्यक्ति अपने श्रस द्वारा उपाज्जि | 
वस्तुओं का ही उपभोग करेगा । जातिगत वर्णगत भेदभाव या छुआइछूत को | 
कतई स्थान न होगा । हर आदमी हर काम करने के लिए तैयार रहेगा। 
कोई भी कार्य छोटा-बड़ा, हल्का-भारी न होगा । 

१०. व्यक्षितयों द्वारा जो कुछ उत्पादन या निर्माण होगा, उस पर प्रे 
समाज को मालकियत होगी । 


इस तरह हम देख सकते हें कि अहिसक समाज रचना की दिशा में कदम 


बढ़ाए जा सकते हैं। अहिंसा की सिद्धि के लिए यह बहुत ही अनुकूल जमाना 
हे । बल्कि हम तो यहां तक कह सकते हे कि जब कि अवतार और तीर्थकर 
नहीं होने वाले हें तब तो यही सिद्ध होता है कि अब मानव इतना विकसित 
हो चुका है कि अब इसको किसी अवतार की अपेक्षा नहीं रह गई है । उसमे 
अपन परो पर खड़ा होने का माद्दा आ गया हुं । 


हसक समाज की रचना का मतलब हे हं में परिवतं 
| ब हू, समाज के मूल्यों में परिवतन | 
आचार्य विनोबा जो कहते हे “ 
“समाज में आज जो मूल्य स्थापित हैं, उर 
हम चाहते हैं कि मेहतर से भंगी तक की से 
जाए। पसे की कीमत में नहीं मानता । 


हैं ही हम बदल देना चाहते हैं। 
वा का दर्जा समान बना दिया 
मे पूछता हूं कि जिन मेहतरों को 
: लिए स्वराज्य की क्या कीमत हँ? 
की क्या कीमत है, जो स्वराज्य में 
एक वह भी गिरे, हम | 
बहनों. को जड़वस्तु माता 
खते, तो ज्यादा कीमत हो 
क स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करते 


गिरे । ५ दोनों की नेतिक कीमत नहीं जेसी हे।- -- - 
जाता हू । इसके बजाय उनको पेटी में बन्द करके र 
नाती ।” धे एक जगह भारतीय समाजवाव का एः 
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कि “हम ऐसा समाज बनाना चाहते हैं कि जिसमें हर घर हर एक 
काहो। जिसे जहाँ भूख लगे; वहीं वह नजदीक के घर में जाकर खाना माँग 
कर खा सके और कोई किसान रास्ता चलते आदमी को बुलाकर काम करा 
॥ सके। हर घर हमारा हर भाई हमारा यही समाजवाद है ।” 


| आज मानव का झुकाव अधिक से अधिक यंत्रीकरण की ओर हो रहा है | 
| द्रत्रीकरण के आकर्षण ने आदमी को भी यंत्रवत्‌ बना दिया है। उसकी 
जीवनचर्या का हर कार्य अब यंत्रवत्‌ होने लगा है। अहिसक समाज a 

} 


हुए कहते हैं 


आदमी को अपने आत्सा पर, आत्मशक्ति पर और अपने पुरुषार्थ पर भरोसा 
होगा । यंत्रीकरण पर भरोसा करना नास्तिकता है, अपने आप पर अविश्वास 
करना है और अपने आप को विनाश की ओर ले जाना हे । यंत्रीकरण 
शोषण की भूमिका हे और शोषण हिसा का मूल आधार हे। इसी कारण 
देश के विचारक, जो ऑहुसक समाज रचना में विशवास करते हैं, कहते हें 
कि हस केंद्रीकरण को भी देश के लिए उचित नहीं मानते । 
विषय लम्बा है, इसलिए अधिक विस्तार में हम नहीं जाते। लेकिन 
अस्त में महावीर स्वासी के अनुयायी, अपने सहधर्मी बन्धुओ से अनुरोध | 
अवस्य करेंगे कि वे अपने समाज की वर्तमान स्थिति पर विचार करें और वे 0. 
समझें कि सही अर्थ में समाज अहिसक नहीं है, तो उसके लिए उनके पास 
, जिससे कि समाज को अहिसक स्वरूप दिया 


SY Sd 


कौन से कार्यक्रम और आदशे हैं 
जा सकता हे । 


——— OO 


ज्ञानी का सार-ज्ञान यही है कि वह किसी की किंचित्‌ भी हिंसा न 


करे । “अहिंसा सबसे ऊपर है' यही विज्ञान है । 
--महावीर 


दयाभाव--समता--निभेयता अहिंसा | ५ 
--विनोबा 


अहिंसा का अर्थे है. अनन्त प्रेम आर उसका अर्थ है कष्ट सहने की 


अनन्त शक्ति । | 
--महात्मा गांधी Be 
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आहिसा 
—सुनि श्री नागराज जी 
"णा 
मानो कि कमरे के बीच स्याही से भरी दावात पड़ी है । कोई । 
व्यक्ति अचानक आया, दावात को ठोकर लगी आर स्याही इधर-उध 
पुस्तकों ब कपड़ों पर फैल गई । उस समय यदि गुस्से में आकर कोई 
उस व्यक्ति से कहता है, “अंधा हो कर चलता है ? तुझे इतनी बडी 
हीं कैस cw ee 
दाबात भी नहीं दीखती ! केसा मुखे हे ।” तो अवश्य उत्तर मिलेगा 
“मैं कया मूर्ख हू १ मुखे है दावात को यों ही बीच में रख देने वाला। 
यह भी कोई दाबात रखने का स्थान है?” यदि उस परिस्थिति मे 
शान्ति एवं मधुरता से स्याही के बिखरते ही यह कहा जाता है--किसने 
भूल कर दावात बीच में रख दी !' तो सामने वाला व्यक्ति यह कहता 
है-- दाबात रखने वाले en ही क्या गलती, मुझे भी तो देखकर 'चलना 
चाहिए था | अस्तु, अहिसा एक सधा हुआ मनोवैज्ञानिक प्रयोग होता 
है जिसे काम में लेकर सास बहू को, पिता-पुत्र को तथा भाई अपने 
भाई को बिना किसी कटुता के ही आत्म-निरीक्षण कौ भूमि पर ला 
सकता है | 
SS व्य 
- य से ae का समष्टि जीवन आरम्भ होता है । वहाँ उसे 
हर ) Joa पत्नी, पुत्र-चधू आदि के बीच अनुशासन मानते 
5 र मनाते हुए चलना पड़ता है। वहाँ यदि बह धैय, गाम्भीय व 
आजव गुणों को लेकर चलता हे तो उसे शान्ति 
i Pe as उसे आरम्भिक शान्ति, परिवारिक 
उ a a छ र प्रोत्साहन मिलता है और जीवन की गाडी 
= aD रहती है। साथ-साथ क्रोध, मान आदि की अल्पता 
अयस का माग सधता ही ge 
ee र जाता है। इसके बदले जहाँ व्यक्ति 
7 अह, स्वाथ, अनीति व अन्याय है वहाँ उसे 
। जि Sa Gee [य का आचरण करता है वहाँ उसे 
अहिंसा का दे जिसके जप At es esr 
नहर के हे er एकाएक मनुष्य सोचता ही नहीं। २ 
ह्‌ भगा में हिंसा की अपेक्षा अहिंसा अधिक 


सफल हे । 


---चितावनी सै 
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पहाफरातक 


धन्य महामानव ! तुम मानवता के दीप जलाने आए | 
| शत शत अन्धकार में तुमने रक्नत्रय के रवि चमकाए ॥ 
हुम आए भू पर, जगती आत्मिकता का श्रृंगार बन गई , 
हिंसा की प्रतीक तलवार, नि्मेल पथ की धार बन गई। 
उष्ण रक्त की वपी सद्य अस्त की बोछार बन गई , 
भोतिकता छे भव्य रूप नवजीवन का आधार बन गई ॥ 
तुमने भीषण दावानल में विश्वशान्ति के कमल खिलाए । 
धन्य महामानव ! तुम मानवता के दीप जलाने आए ॥ 
) ऋष्ट मदो को हेय बताकर नर्वनसौण दिशा दिखलाई , 
¢ वर्णभेद या वर्गभेद्‌ की नाथ ! समस्या थी सुलभाई | 
संघर्षो के निराकरण हित, स्याद्वाद-दुन्दुभी बजाई ; 
पंचशील के सिद्धान्तों में स्याद्वाद की गन्ध समाई ॥ 


और परिग्रह त्याग तुम्हारा, आज विनोबा ने गुण गाए। 
धन्य सहामानब तुम मानवता के दीप जलान oe ॥ 


मृ मट ने 


व्वन्दनबाला के दुख मेटे, तुमने नारी को पहाता १ 
पशुबलि हुई निषिद्ध, तुम्हीं ने gat की पीडा को जाना \ 
उच्च नीच का भेद मिटाकर प्राणिमात्र को निज सम माना , 
एटस बस के इस युग में हे याद कर रहा तुम्हें जमाना | 
राष्ट्रसंघ से सदियों पहले विश्वप्रेम के बाग लगाए। 
धन्य महामानव तुम मानवता के द्वीप जलाने आए ॥ 

* * * 


३ 
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पराक्रम, सुयश में अभिरुचि और 
स्वभाव से ही होते हें। 


महापुरुष इंच-इंच योद्धा 
तरह निर्भीक होता है । 


श्रमण [ अप्रेल | 


किन्तु आज हम पाखण्डी हैं, तव पद-चिह्न न खोज सकेंगे , 
कथनी मीठी, करनी खोटी, जग का हित क्या सोच सकेंगे । 
गोशालक की लेश्या सहकर करे विरोधी का प्रतिपालन , 
महावीर बन बही अहो कर सकता है जग का हित साधन || 
किन्तु यहाँ तो सीडो, नेटो के पारिधि ने जाल बिछाए । 
धन्य महामानव तुम मानवता के दीप जलाने आए ॥ 
* % * * 
वीर पुत्र! अब छोड़ बुजदिली, निर्भय होकर निकल पड़ो gal 
नहीं अहिंसा कायरता है, नव उमंग भर AAT IST तुम । 
एटम से क्या भय! एटम को आत्मा ने सर्वत्र पछाड़ा 
जैनागम का सार यही हे, पुदूगल भागे छोड़ अखाड़ा ॥ 


फिर बसुधा-परिवार-संगठित,' वीर जयन्ति' wed मनाए | 
धन्य महामानव तुम मानवता के द्वीप जलाने आए॥ 


“रामकुमार जैन स्नातक! 


महापुरुष वह है जिसने बाल हृदय नहीं खोया । 


अज्ञात 


विपदकाल में dd एव्य 3 
में थय, एश्वर्य में क्षमा, सभा में वचन-चातुरी, संग्राम में 
शास्त्रों सं व्यसन- ये गुण महापुरुषों म 
--भर्तृहरि 


होता है, बह चट्टान की तरह कठोर और शेर | 


- अज्ञात 
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-प्रो० देवेन्द्रकुमार एम० To 


जब में महाबीर का संबन्ध मानव संस्कृति से जोड़ता हँ तो इसलिए नहीं 
कि यह युग मानवता की बात सुनना पसंद करता है, बल्कि इसलिए कि उनके 
जीवन और विचारों में कुछ ऐसी बातें हें जो मानव संस्कृति की आधार मानी 
जा सकती हें । 


मानव संस्कृति का पहला आधारभूत तथ्य हे विचार क्रांति । इस पर 

परिवर्वसशील भौतिक परिस्थिति का प्रभाव भी पड़ता हो हे । महावीर का 

जीवन, उनकी विचार क्रांति का ज्वलंत प्रमाण हे, क्योंकि उनके युग में धमं 

राजा को ईश्वर का अंश घोषित कर रहा था और 'धन' को पुण्य का फल 

/ बता रहा था। महावीर ने क्षत्रिय होकर भी राज्य और 'धन' ठुकरा दिया । 

. उनका वह अधिकारहीन और अकिचन जीवन मानो इस बात की मूक घोषणा 

थी कि मानव संस्कृति की आधार शिला हे वह आंतरिक समता, जिसका 

लक्ष्य त्यागमूलक अनासक्ति है । बुद्ध के जीवन में भी हम सत्ता और एश्वर्य 

के प्रति, त्याग का यही भाव देखते हें। हम यह तो नहीं कह सकते कि 

भारतीय समाज ने इस आदश को कभी अपने जीवन में उतारा, फिर भो 

इस पर उसकी आस्था रही है । पर संस्कृति, आस्था से नहीं आचरण से बनती 

है, यही कारण है कि भारत में मानव संस्कृति के निर्माण का सपना कभी 
साकार नहीं हो सका । 


मानव संस्कृति के लिए महावीर ने दूसरा बड़ा काम यह किया कि उन्होंने 

अपने युग की देवसंस्कृति को अस्वीकार कर दिया । वेदिक संस्कृति देव- 
संस्कृति में विश्वास कर रही थी, उसमें देववाद की प्रतिष्ठा थी । देवसंस्कृति 
¢ के उपासकों को भारतभूमि इसलिए प्यारी नहीं थी कि उसमे सनुष्य रहता a 
बल्कि इसलिए कि उसमें देवता लोग गाते-नाचते हैं (यस्यां नृत्यन्ति गायंति 
देवाः) । देवसंस्कृति को मान लेने पर दातवसंस्कृति को मानना भी आवश्यक 
हो उठा । देवों और असुरों के इस आपसी संघर्ष से हमारा पौराणिक 
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साहित्य भरा पड़ा हँ। एक दूसरे को पराजित करने की ओछी प्रवृत्तियों al का 
देखते हुए यह कहना कठिन हँ कि उनमें कौन असुर हे और कौन सुर। या 
वैदिक साहित्य में यह बात अंकित हूँ कि प्रलय के अनंतर देवसृष्टि के भन, 
बशषों पर मनु ने मानव संस्कृति का निर्माण किया । फिर वह Say) रा 
से अपना पिंड नहीं छुड़ा सके। मानवता की निरन्तर प्रवहमान शक्ति फ। की 
उनकी उतनी आस्था नहीं हे जितनी कि परम सत्ता पर। झहावीर ने al जि 
देववाद को नहीं माना। उन्होंने विचार की स्वतंत्रता और आचरण क्ष कर 
पवित्रता पर जोर दिया । इस प्रकार उन्होंने मनष्यता को ही मनुष्य a] वा 
संस्कृत का आधार बनाया। उनका कहना था कि मनुष्य की अच्छी a 
प्रवृत्तियों में ही देवत्व और असुरत्व है, इसके लिए अलग से दो शोगा 

नहीं है । गीता में भी जो दैव ओर आसुरी संपदा का अस्तित्व मनुष्य में 
माना हुं, वह भी एक विचार क्रांति का सूचक हे । महाबीर के अनुषार 
मानव संस्कृति के निर्माण के लिए सबसे आवश्यक यह हे कि परोक्ष शक्ति म | 
विवास करने की अपेक्षा मनुष्य की प्रत्यक्ष शक्ति सें बिश्वास किया जाए; | 
उसे अपने भाग्य के बनाने में आस्था हो, और उसमें सहिष्णुता के साथ विचार 


को स्वतंत्रता हो । कहने में य बाते जितनी सरल हैं, जीबन में उतारने में 
उतनी ही कठिन ! 


मानव संस्कृति की आवश्यकता बहुत पुरानी है, पर अब उसकी पूर्ति का 
ढग बदल रहा हैं। पहले इसको आशा व्यक्ति से की जाती थी, पर अब 
राज्य से इस बात की आज्ञा की जाती है । व 
बुराई इसमें यही है कि राष्ट्रनेता इसमें सत्ता 
इसलिए वे.बात करते हे विशव- 
घृणा टपकती है । वे अपने 
लगे हें सामरिक dard में । 
दुहराते हे पर शासन का ख 
अन्तर्राष्ट्रीय जीवन में भय आ 


वि 
सु 
थ॒ 
दे 
से 
E 
सं 
वे 
ध 
f 
१ 


यह आशा तो बुरी नहीं है। 
हथियाना मुख्य समझ लेते हैं। 
प्रम की, पर उनके आचरण से दूसरों के प्रति 
को शांति और अहिसा का पुजारी बताते हैं पर 
बारबार वे जनता की गरीबी मिटाने की बात 
छ oA जा रहा हे। इसलिए एक भोर 
रे तक ह तो दुसरी ओर राष्ट्रों के आंतरिक जीवन 
oe a ae an a के विश्व नेता उस ज्ञांति के | 
रहे हे महाबीर हँ os वे स्वयं अपने राष्ट्रीय जीवन में नहीं उतार पा 
ह ब ह oy काम किया । ` वह लोगों के मत से वही 
उ Tet थ जिसे वह स्वयं हटा चुके थे। उनका कहना था 
के अशांति का कारण है तब तक शांति मिल नहीं सकती । अद्नांति | 


E 
२ 
i 
र 
र 
। 
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grag कारण है आकांक्षाओं को बढ़ाते और उसकी पूर्ति के साधनों को 
get रहने में । महावीर ने आत्मशांति पाने के लिए व्यक्तिगत साधनों पर 
` जे अपना स्वामित्व छोड़ दिया था, ag इस बात का संकेत हे कि यदि हम 
| राष्ट्र या विशव में झांति स्थापित करना चाहते हैं तो उसके साधनों पर अधिकार 
` क्री भावना छोड़ देना चाहिए। ये साधन चाहे आथिक हों या बौद्धिक । 
` जिस तरह जो व्यक्ति अपनी अज्ञांति नहीं मिटा सकता वह दूसरों की अशांति 
| क्या मिटाएगा ; इसी तरह जो राष्ट्र अपने में शांति समता नहीं ला सकता, 
` बह दूसरे राष्ट्रों में केसे यह कर सकता है। 


सबसे अंतिम और महत्वपूर्ण मानव-संस्कृति की बात महाबीर सें यह थी 
क्क उन्होंने पैदल आलण कर अपने विचार जनता को समझाए। जब यजञों के 
` सुवासित धूम्र और मंत्रोच्चार से आकाश में देवताओं क। आह्वान गूंज रहा 
` था, तब महावीर में धरती पर मानव संस्कृति की नींव यह कह कर डाली कि 
` देवत्व मनुष्य सें है । उसके पवित्र आचार-विचार में हैं । देवता आकाश 
` जञ उतर कर नहीं आते, बल्कि धरती से उठकर ही ऊपर जाते हैं। 
` इसलिए ag देवदूत (पेगस्बर) नहीं सनुष्य-हूत बने । आजकल भी मानव 
¢ संस्कृति के निर्माता आकाश में उड़कर कीमती वाहनों पर चलकर मानवता 
के निर्माण कार्य में लगे हैं। यह निर्माण जितनी तीव्रता से चल रहा हे 
eda के साधन उतने ही उग्र और भयंकर होते जा रहे हैं। बिश्व- 
निर्माताओं के हाथ में विनाश के साधन हे, पर उनके मुख में हे मानवता 
_ के निर्माण की मीठी वाणी। ऐसे घोर समय में महावीर की इस बात 
का स्मरण कर लेना ठीक होगा कि तुम विश्व में सचमुच नया निर्माण करना 
चाहते हो तो बिनाश के साधनों पर अधिकार कर लेने का मोह छोड़ 
- दो। दूसरों से भयभीत होना इस बात का प्रमाण है कि तुम्हें अपने और अपनी 
जीवन पद्धति में विशवास नहीं है। अपनी जीवन पद्धति इतनी सरल और 
` साधारण बना लो कि वह किसी की ईर्ष्या का विषय न हो, फिर तुम देखोगे 
कि जिन्हें तुम अपने आतंक से नहीं दबा सके वे तुम्हारे सहज प्रेम से खिचे हुए 
चले आ रहे हे । महावीर ने अपने जीवन से यही सिद्ध कर दिखाया | 
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gu मतुज ! 


| बह पूर्ण मनुज सुस्काता है ! 

| अम्बर के नीलम-उपवन में 

Ne हँसती उडु-फूलां की महफिल ; 

| | शशधर की राजत किरणों से 

| i चूचू कर गिरते सुधा-सलिल ; 
। Wt 


| मुदित gral में सुखासीन बह शान्ति-संत्र को गाता है! 
ve किन्तु, यहाँ धरती रोती है 
| शबनम-आऑँसू से .गीली-सी , 
ee सूख रहीं agit कोमल 
il - पतभड़ से आहत पीली-सी 
viene व्यथित विश्व में गुरु-अभाव का नित सपना-सा लहराता है! 
जगे -रात-भर, रहे अनमने 
उन्निद्र उषा के टग रंजित; 
रहा कापता विक्रल-विमन-सा 
मलयज, निष्ठुर तुहिन-विमूर्छित , 
तरु तरु पर किसलय-क्रिसलय पर शोक-तिमिर छाता जाता हे! 
भटक रहे पशु-मनुज दनुज बन 
धरा सुप्त हिंसा-छाया में; 
दया स्वार्थं को गलबाँही दे 
उन्मत्त बनीसी माया में; 
नम उन्मन आपद-घन घहराता आता है ! 
अमरावती सजी उत्सव में | 
सत्य-अहिंसा से उद्धावित; 
किरण एक तीखी हँसती-सी-- 
मानवता-प्रिय जग ह | ; 
बा ने लता जाता है! ; 
४ मुस्काता है | 


--श्रीरञ्जन सूरिदेव 
शलक Te, 


जन-जन में, मन-म 


ae 
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F भगवान्‌ महावीर के नास पर 
छु क्र क्त Oe फुः ">> a तव 
एक नया फुरोहितकाद 

“मुनि सुरेशचन्द्र शास्त्री, साहित्यरद्ष 


आज से लगसग प्रायः २५०० वर्ष पुवे भारत के चारों ओर = दद ता आ लक 
` अन्धकार था--एंसा अन्धकार, जिसे करोड़ों qa भी एक साथ उदित होकर 
दूर नहीं कर सकते थे ! पुरोहितवाद का सितारा बुलन्द था। एक तरह 
से बह पुरोहित-युग था । धर्म और समाज के नेतृत्व की बागडोर पंडों- 
पुरो हितों के हाथों में थी । वे जिधर जैसा चाहें, घुमा दें । जनता उनके 
| हाथ की कठपुतली थी। एक तरह से पंडे-पुरोहित उस युग के विचारों के 
नियन्ता थे । अपनी पर्व लालसाओं और भौतिक एषणाओं को पुरा करने 
के लिए घर्म के नास पर जन-मन-नयन को इधर-उधर घुमा देना, अधमं पर 
ag का रंग चढ़ा देना उनके बारे हाथ का खेल था। पोथी-पत्रों के नाम 
त्र गढ़ कर आदमी के दिल और दिमाग को उनमें बंद 
, कर दिपा गया था। प्रत्येक इंट-पत्यर, प्रत्येक नदो-नाला और पहाड़ देवता 
£ के नाम पर पुजा पा रहा था, और अज्ञानी जन-वर्ग अपनी महत्ता भूल कर 
दीन-हीन भिल्लारी बना हुआ, उनके भागे अपता मस्तक रगड़ता फिर रहा था। 
असत्य, कपोल-कल्पना ब अहंकार की खोखली नींव पर जातोयता को खड़ा 
करके मानवता के साथ क्र अट्टहास किया जा रहा था । आचार-विचार 
| के स्थान पर जातोय श्रेष्ठता का डिसडिसनाद गूंज रहा था। ज्ञान का. 
| अधिष्ठाता ब्राह्मण ज्ञान-सेवा के मार्ग से च्युत होकर स्वार्थवाद को अंधेरी 
| गलियों में भटक रहा था। भूला-भटका पुरोहित-वर्ग स्वयं तो अन्धकार a 


जा हो रहा था, साथ में जनता को भी अपने बुद्धि-चातुर्य से अन्धकार की 


ओर ले जा रहा था। दायें-बायें सब ओर पाख75, सवाल SCL 
 पुरोहितवाद की आंधियाँ उमइ-मुभड़ रही थीं। भारत के क्षितिज पर एक 
- घना अंधेरा छाया हुआ था | 


पर जीवन के थोये सु 


ऐसे अस्थकारपुर्ग युग में महामानव महावीर की दिव्य आत्मा धरतीतल 
पर ज्योति-पुंज बन कर आई । उस प्रदीप्त आत्मा ने अपने दिव्य सन्देश हारा 
` मानव की अवरुद्ध मानसिक जड़ता को झकझोर कर विशुद्ध मानवता! का पाठ 
पढ़ाया । धार्मिक सिद्धान्तो में लगे जंग को हटाकर उनमें नए सिरे से नए 
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26 श्रमण [ अप्रैल 


प्राणों का संचार किया। निडरतापूर्वक पुरोहितों के काले कारनामों झे J 
पोल खोली । अहिंसा, सत्य एवं समत्व की मूल भित्ति पर जीवन के व 
को आंकने के लिए नन-मानस को उत्प्रेरित किया। तत्कालीन समाजके। & 
जाति-भेद रूपी सर्प को मातव-मानव एक के साम्य-मूलक संत्र से नष्ट करे ९ 3 
की अचक क्रिया बतलाई। मानव-ससाज को पतनोन्मुख करने वाले पुरो हितों[ ५ 
का भंडाफोड़ किया । समाज की छाती पर मोज से क्रीड़ा करने Ty] ३ 
के ठेकेदारों के नारकीय जीवन की भरसक भत्सेना को और एक नई विचार-| र 
क्रान्ति एवं आचार-क्रान्ति की जलती हुई मशाल जनता के हाथों में दी। 

इस प्रकार हम देखते हे कि महामना महावीर ने पुरोहित-सम्प्रदाय और | ह 
उसके द्वारा प्रर्वातत संकीर्णताओं, जड़ताओं, कुरीतियों, अन्ध-विइवासों और 


वर्गवाद को क्षुद्र भावनाओं पर कितनी गहरी चोटें की थीं ? पर, am]; 
महावीर के ठेकेदारों ने उस महावीर के नाम पर ही, जो जड़वाद एवं वर्गवाद | : 


oe) 


के प्रति सिर से पर तक कान्ति ही क्रान्ति था--कितने ही सम्प्रदाय एवं 
उपसम्प्रदाय खड़े कर लिये हे । वृक्ष की शाखा-उपशाखाओं की तरह उममें प 
“ft भी कितनी हो शाखा-उपशाखाएँ फूट निकली हें। दिगम्बर, इवेतास्वर, 
बाईस सम्प्रदाय, तेरह पंथ, बीस पंथ, तारण पंथ, खरतरगच्छ, तपागच्छ 
| आदि कितनी बाड़ा बन्दियां और मतवाद आज महावीर का नाझ ले-लेकर 
| त बीर-शासन का जय-ध्वज हाथ में लेने वालों ने अपने चारों ओर खड़े कर लिये 
hs हें। अपने-आपको सच्चा और दूसरे को झूठा बतलाने का कितना भेद-भरा 
बातावरण उनके अन्दर चल रहा हुं ! अनेकान्त को भूलकर एकाम्त-वासता 
को उपासना में वे किस प्रकार लीन-तल्लीन हो रहे हे! ये सब पुरोहितवाद 
के भग्नावशेष नहीं तो क्या हूँ ? 


दरअसल, पुरोहितवाद के अजगर का पेट इतना बड़ा है कि ag सवको 
are लेता है। , उस पर किसी का रंग नहीं चढ़ता, और बह सब को अपने 
रंग में रंग लेता हे । पुरोहितवाद की सबसे निकृष्ट देन परस्परा-गत जाति- 


वाद ह्‌ । महावीर ने इस जातिवाद के प्रति खुला बिद्रोह किया था और 
जनता को समत्व-योग का महापाठ पढ़ाया था । 


7 


है पर, खेद है कि जिन ऊँच-नीच और जात-पांत की दानवी दीवारों को 
भूमिसात्‌ करने के लिए महावीर ने सब कुछ किया और सब कुछ सहा; | 
उसी जातिवाद एवं वर्गवाद के कट्टर विद्रोही के जय-जयकार से जमीन-आसमार्त 
एक करन वाले सड़ी-गलो एवं सार-विहीन जातीय संको गेताओं को अपनी 
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एक नया पुरोहित वाद २९ 


छाती से चिपकाए फिर रहे हैं! जातिवाद के भूत से अभिभूत होकर ही 
आज उन्होंने ओसवाल, खंडेलवाल, अग्रवाल, पोरवाल, पल्लीवाल, श्रीमाल, 
` श्री श्रीमाल, दस्ता, बीसा, अढेया आदि न जाने कितनी मतःकल्पित जातियाँ- 
` उपजातियाँ, जिनका महावीर के युग में अस्तित्व भी नहीं था, बताकर खड़ी 
कर ली हैं और उनमें पुरोहितों की तरह जन्स-गत ऊँच-नीच, तथा पवित्र- 
अपवित्र के भेद-विभेद स्थापित करके मानवीय एकता के मागं में हजारों रोडे 
‘ag कर दिये हैं ! यह पुरोहितवाद का जीवित रूप नहीं तो क्या हूँ ? 
आरतो ओर, पुरोहितवाद के संसूचक यज्ञोपवीत भी आज उनके गले के 
_ हारबनगए हें । वही पुरोहित-वर्ग के छापे-तिलक आज उनके मस्तक के 
` अलंकार बन गए हें । बही पुरोहित-वर्ग की कंठी-मालाएँ उन्होंने पकड़ ली 
a वही ead धर्मेच्छा' का गुरुमंत्र और बाह्य शुद्धि में धर्म-बुद्धि का भूत 
` उनके मन-मस्तिष्क को जकड़े हुए है । वही इंट-पत्थर, नदी-नाले और पहाड़ों 
को पवित्र-पवित्रतर स्थान मानकर उनके आगे मत्था टेकने को जड़ पुरोहिती 
. आदत के वे बुरी तरह शिकार हैं। जिस ईश्वर कर्तृत्व का महावीर ने जम 
कर विरोध किया था, उसी कतृंत्ववाद को आज भक्तों द्वारा महावीर के मत्ये 
मढ़ा जा रहा है । महावीर के अनुयायी आज कतृत्ववाद की भूल-भुलंया सें 
£ पडकर जगह-जगह चमत्कार के झूठे तुफान खड़े कर रहे हुँ, भोली जनता को 
पुरोहितों की तरह भुलावे में डाळ रहे हें और जन-मानस को एक गहरी अन्ध- 
स्थिति में ले जा रहे है । महावीर के नाम पर एक नए पुरोहितवाद को जन्म दे 
| दियागया हे । महावीर के अनुयायियो के जीवन की यह केसी विडम्बना हे ! 
झह तथ्य दिन के उजाले की तरह साफ है कि महावीर के युग में जसे 
` सामाजिक सत्ता की बागडोर पुरोहित-वर्ग के हाथों में थी, उसी प्रकार आज 
` हमारे समाज एवं संघ का नेतृत्व श्रमण-वर्ग और मुनि-समुदाय के हाथों सं 
` केन्द्रित हे । जसे पुरोहित-वर्गं समूचे समाज का हितकारी होते का दावा 
करता था और अपनी निलिप्तता का ढोल पौटता था; उसी प्रकार समाज के 
` ये नए पुरोहित भी समग्र समाज के कल्याण एवं श्रेय का दम भरते हे, ओर 
सब कुछ करके भी स्वयं निलेंप-तारायण बने रहने की उद्घोषणा करते हे । 
से पुरोहित-वर्ग बड़े-बड़े अनुष्ठान-महोत्सव करके स्वर्ग के नाम पर जनता को 
उल्लू बनाता था और परदे की ओट में अपने स्वार्थो और अपनी आकांक्षाओं 
खेल खेलता था; उसी प्रकार पुरोहितवाद कौ ये जीवित-जाग्रत सूर्तियाँ 
आज बाल-दीक्षा के नाम पर, समाज-हित, घरसे-प्रचार और ATA के 


a SY 


a 
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३० श्रमण [ अप्रैल} 


प्रसार के नाम पर, अधिवेशनों, सम्मेलनों और आन्दोलनों के नाम पर जगत 
को बरगला रही हैं! ओर खुलेआम हजारों की भीड़-भाड़ में पशु-बलि कषे 
तरह छोटी-छोटी उम्र के बालक-बालिकाओं की बलि दे रही हैं। बाल-दीक्षा ॥ 
नाम पर अनैतिकता, अधामिकता, असामाजिकता, अराष्ट्रोयता का खा 
प्रचार कर रही हैं और लौह आवरण के पीछे अन्तर्जगत्‌ में उठते-घुटते अप 
अरमानों की दुनियाँ आवाद कर रही हैं, भ्रष्टाचार और अनाचार को बढ़ावा 
दे रहो हँ। यह पुरोहित-लीला नहीं तो क्या है ? 


गुरु 


इतना हो तहीं, पुरोहित-वर्ग की भाँति समाज के ये जाने-बूझे सहाश्रमण | बेद 


और मुनि महाराज वाणी तो बोलते हे सामूहिक हित को, जन-कल्याण एवं 
संघ-समुत्कर्षं की, पर सोचते हँ अपने ही स्वार्थो की भाषा में । संघ-हित के 
नाम पर हजारों का पानी कराकर ये बड़े-बड़े मेले-ठेले तो जोड़ लेते हुँ, पर 
सोचते-बोलते ओर झगड़ते हैं अपने ही क्षूद्र स्वार्थो को छाया में जो दायित्व 
तो ओढते हे अपने कन्धों पर समूचे संघ के अभ्युदय का, समग्र समाज के 
उत्कर्ष का; पर सार्वजनिक मंच पर बैठकर किये जाते हैं वहाँ अपने ही रोरी- 
टुकड़े के फंसले ! जो दावा तो करते हें सामाजिक कल्पाण तथा संघ के नव- 
निर्माण का, पर पड़े हे वे अपनी ही दाल-रोटी के हेर फेर सें ! जिनको 
महत्त्वाकांक्षाएं तो हं अन्तर्राष्ट्रीय वातावरण तक पर छा जाने की और 
टोकियो की परिषद्‌ तक अपने आदेश-संदेश गुंजाने की, पर दिल हैं जिनके 
इतने सकरे और तंग कि परार्थ के नाम पर किसी को अंगुली टेकने की भी 
जगह न मिले ! यह सब पुरोहितवाद की नाटय-लोला नहीं तो क्या है? 
23 द्नि es ने पुरोहित-वर्ग के सामने--जिसके धर्म-कर्म का निर्णय 
करत ऑर युग को समस्या को सुलझाने के £ गी-पत्रे थे, वेद- 
घोष था, परस्परावाद का नारा द oo? नेप य 


पूर्वजों के नाम का मंत्रोच्चारण था--तथ्य 
का अनावरण करते हुए कहा था, 


tiers < 6 < ओं 
चम-कर्म का निर्णय और युग की समस्या 
जों की आँखें और घिसो-पिडी परम्परा की 


लकी रे नहीं प्रे = 5 
कौर नहीं कर सकती ये जड़ चीजें चंतन्यशील मन-मस्तिष्क पर एक व्यर्थ 


का बोझ ही डाल सकती हैं, 
Ca 
तत्त्व का विनिश्चय तो SR की अपनी प्रज्ञा- शृद्ध बुद्धि ही कर सकती है। 
युग-समस्याओं का समाधान बौद्धिक प्रकाश में ही dar जा सकता a0” 
aS महावीर का जय-जयनाद करने वाले आज स्थितिवादी ग] 
र भप्रणोपासक महावीर के इस स्वतंत्र प्रज्ञावाद तथा बुद्धिवाद 
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का, जिसमें मनुष्य की चिन्तनिका को खुला अवकाश मिला हे 'और जिसमें युग 
परिवर्तन का हृदय से आगत-स्वागत है, नग्न उपहास कर रहे हैं। बुद्धि के 
हर मोड़ पर भूला-भटका आज का श्रमण एवं श्रमणोपासक पुरोहितवाद का 
| जिन्दा प्रतीक बन गया है । धर्म-कर्म का निर्णय करने तथा a की ज्वलन्त 
पमस्याओ का हरू dea के लिए उनके पास भी बड़ी-बड़ी पोथियां हैं, शास्त्रः 
बाद की दुहाई हैं, ग्रम्थों-उपग्रस्थों के पुलन्दे हे, परम्परावाद का नारा हे और 
| गरुडमवाद की गुहार है । पोथी पत्रों का एक-एक जड़ शब्द आज उनके लिए 
बेद-वावय बन गया है, चाहे उसका जीवन और उसकी समस्या से जरा भी 
संबंध न हो। उनके दिमाग की खिड़कियां और बुद्धि के द्वार एकदम बंद हें। 
आलें मद कर एक तरह से घे अतीत के कैदी बन गए हैं । आज के अणुयुग 
में पाषाण युग के मस्तिष्क से वे आज के समाज को गति-प्रगति देने कौ बात 
सोच रहे हैं। किसी भी समस्या पर आज उनका दृष्टि-कोण ऐसा हे, जिसे 
जड कहा जा सकता हे । क्षेण-क्षण बदलती दुनिया को देखते हुए भी बे 
आजं अन्धविइवासों में रह रहे हैं । वे जड विचारों से a गए हूँ । 
द्रव्य, क्षेत्र, काल भाव की रट वे आज भी लगाते हैं, र aa जोर से लगाते 
` हुँ, पर युग-परिवर्तत . का स्वागत करने में उन्हें हिचकिचाहट है, हालांकि 
/ यग की रफ्तार के थपेड़ों से बदलती हुई दुनिया के साथ वे भी बतरह बदल 
रहे हैं। वे नहीं जानते कि युग-धर्म के अनुसार ae हि अर्थ पिछड़ 
जाना नहीं हूँ । बाल्यावस्था के युवावस्था के रूप में परिवर्तित होने का्‌ 
अर्थ बाल्यावस्था का विनाश नहीं, प्रत्युत बाल्यावस्था 2 यौवन के रूप सं 
क्रमिक विकास है । युग-भावनाओं के अनुसार परम्गरा-परवतन भी विकास 
एवं बुद्धिमत्ता का प्रतीक है, जिसकी तीर्थंकर भी उपेक्षा नहीं कर सकते । 
महावीर के बुद्धिवाद के सागं से भूल भटक कर आज का a 
पुरोहित-वर्ग की तरह स्वयं भी अंधेरे में जा रहा है और दर्श को भें त 
में ले जा रहा है । यह पुरोहितवाद की लकीर पीटना नहीं तो क्या है 


S की गति- 
काश, महावीर-जयस्ती के पुनीत अवसर पर हम अपने जीवन 


हॅक कर वीर- 
विधियों का अवलोकन करें और पुरोहितवाद के इस इ र न जागरण 
शासन की मल भावताओं को पुनरुज्जोवित कर सके और जीवन सं 


~ 


| 
की गहरी अंगड़ाई लेकर नए सिरे से नयी जिन्दगी का नया दौर शरू कर सक * 


er 
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क्व्द्का 
ओ मुक्त आत्मा महावीर ! ओ सर्व शक्ति कृत कृत्य काम । 
अनुपम, अदूसुत औ' अबर्णंनीय, अगणित अनन्त तेरे सुनाम ॥ 
ओ कामदेव! ओ शिबा-कान्त ! 
झो वीतराग ! ओ निराक्रान्त ! 
ओ अनुद्विग्न ! ओ अलुदभ्रान्त ! 


अविरल, अविचल, अक्षय, अखण्ड, दर्शन-सुख-वलयुत विभु ललाम | 
ओ मुक्त आत्मा महावीर | ओ सर्वशक्ति कृत कृत्य काम्‌ ॥ 


आओ आत्म रूप आ धर्म-प्राण ! 

ओ देह-शून्य | ओ सिद्धिखान ! 

ओ लोकोत्तर विभु विद्यमान! 
विभु महाबीर सच महावीर, वसु कर्म जीत कर ले विराम । 
ओ मुक्त आत्मा महावीर! ओ सर्वे शक्ति कृत कृत्य काम ॥ 


अओ सफल सिद्ध सच्चिदानन्द ! 

आत्मानुकूल सन्मति अमन्द ! . 

ओ प्रभापुज, तज सभी इन्ह ! 
कल्याण किया हो जन्म शून्य, हो मरण-शून्य, हो कला धाम। 
ओ मुक्त आत्मा महावीर । ओ. सर्व शक्ति कृत कृत्य काम ॥ 


महिमा मय प्रभु पावन पुनीत | 

अनुपम सुन्दर तेरे सुगीत | 

5 सच सर्वोत्तम तेरी सुजीत | 
देवाधिदेव अभिवन्यनीय, स्वीकृत हो विभु मेरा प्रणाम | 
आ मुक्त आत्मा महावीर! ओ सर्वे शक्ति कृत कृत्य काम ॥ 


-लक्ष्मीचन्द्र जेन 'सरोज' 


४ककणणा%------ 
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नागों में मगकान महावीर के 
जीवनबूतत की सामयी 


-श्री अगरचंद नाहटा 


जैनधर्म के चौबीस ती्थङ्करो में अन्य तीर्थडरों का काल एवं अन्तर तो 
बहुत लम्बा है, पर भगवान पाइ्वनाथ और महावीर के निर्वाण के बीच केवळ 
२५० वर्षों का अन्तर हे । Wo महावीर के समय भ० पाइवेनाथ के अनेक 
श्रमण और साध्वियाँ विचरण कर रही थीं जिनमें से कुछ ने तो भ० महावीर 
का आज्चानुवर्ती-शासन स्वीकार किया था। भ० महाबीर के माता पिता भी 
वाइर्बनाथ के अनुयायी थे । अतः भ० madara की परस्परा उन्हें प्राप्त ही 
थी । श्रमण गौतस और केशी स्वामी के संवाद के पझ्चात्‌ तो भ० महावीर 
और wo पाइवंनाथ का संघ घुल-मिल गया था, वस्तुतः दोनों के शासन में 
कोई मौलिक अन्तर नहीं था। केबल देशकाल एवं व्यक्तियों की योग्यता के 
भेद से विधि-नियमों का सामान्य अन्तर था, इसका स्पष्टीकरण केशी गोतम 
के संवाद से भली भांति हो जाता हे । एक बात जो बार-बार मत सें उठा 
करती है वह यही कि २५० वर्षो के थोड़े से अन्तर में भ० पाइवंनाथ की वाणी 
का सर्वथा लोप केसे हो गया ? जब He महावीर - की वाणी १००० वर्षे 
पर्यन्त तो भ्रमण संघ को मौखिक रूप में स्मरण रह सकी थी तो पाइवेनाथ के 
श्रमण बहुत अच्छी संख्या में सोजूद थे व उनकी स्मृति भी तीब्र थी, मौखिक 
पठन पाठन की परम्परा उस समय सार्वेत्रिक थी तो २५० वर्षों का काल कोई 
इतना दीर्घ नहीं जिससे पाइवनाथ की वाणी सर्वया लुप्त हो जाए। इस 
समस्या का समाधान कई विद्वान इस रूप में करते हैं कि चतुर्दश पूर्व का जो 
विशाल ज्ञान था उस ज्ञान में जो पूर्व शब्द प्रयुक्त हूँ ag सम्भवतः पाइवेनाथ 
प्रभु के ज्ञान ब वाणी का सूचक हो । खैर, जो भी हो हमारे सोभाग्य से NY 
AAT की वाणी पूर्णरूप से नहीं तो आंशिक रूप से तो अवश्य ही हम प्राप्त 
हे ॥ हमारी दिगस्बर परस्परा उसके मूल रूप से सुरक्षित न होने का कारन 
बतला कर उससे महान्‌ लाभ उठाने से वञ्चित रह गई । पर यह तो मानना ही 


` पड़ेगा कि उन्ही के ग्रन्थों में एकादश अंगादि आगसों का जो विषय व स्वरूप 
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प्रतिपादित है वह वर्तमान जैनागमों में मिलता है, इसलिए उनका परिमाण 
चाहे क्‍यों न संक्षिप्त हो गया हो, पर मूल वस्तु उनमें चारुतया संरक्षित है। 
इसी तरह अष्टादश पाहुड़, महाबन्धादि दिगम्बर परम्परा में सुरक्षित ग्रंथ भी 
भ० महाबीर की वाणी के निकटवर्त्ती रचना हें। उनका श्वेताम्बर समाज 
को पूर्णरूप से आदर करना चाहिए । 

भ० महाबीर के जीवन का सबसे प्रामाणिक और सुन्दर निरूपण यदि कहाँ 


- मिल सकता है तो वह जॅनागमों में ही । पाइचात्य विद्वानों ने भी निष्पक्ष 


दृष्टि से भाषा विज्ञान छन्दादि की वेज्ञानिक जांच द्वारा आचारांग, सुयगडांग, 
उत्तराध्ययन आदि ग्रंथों के बहुत से अंशों को wo महावीर को सुरक्षित वाणी 


माना है । प्रस्तुत लेख में हम उन आगमों में जहाँ-जहाँ Ao महावीर के 


जीवन की जो सामग्री विखरी हुई है उसका थोड़ा सा दिग्दर्शन कराएंगे। 
मुनि कल्याण विजय जी, stare जी रामपुरिया, गोपालदास पटेल आदि ने 
उन बिखरे हुए जीवन सूत्रों को एकत्र कर गुंफन करने का प्रयत्न किया gz 
इसी प्रकार Wo महावीर की वाणी के विविध संकलन गत कुछ वर्षों में 
प्रकाशित हुए हें। यह हर्ष की बात हे । पर अभी बुद्धचर्या की भांति और कुछ 
ठोस कार्य होना अपेक्षित हे । बौद्ध ग्रन्थों के आधार से भी wo महावीर 

का जीवनवृत्त संकलित किया जाना चाहिए । 
जेन भागमों में सर्व प्रथम एकादश अंग सुत्र की ओर ध्यान जाता zt 
उनमें से पहुले आचारांग सुत्र के नवमें उपधान श्रुत नामक अध्ययन में चार 
उद्देशक हे जिनमें क्रमशः भ० महावीर की चर्या, शय्या, सहिष्णुता और तपश्चर्या 
का बड़ा ही स्वाभविक और सुन्दर वर्णन है। भ० महावीर के साधक जीवन 
का इतना सुन्दर वर्णन हमें आज भी प्राप्त है यह अवश्य गौरव की बात है। 
और भी बहुत से जीवन सुत्र इस आगम में सबसे प्राचीन व प्रामाणिक सुरक्षित 
हैं। इसरे अंग सूत्रकृतांग में भ० महावीर की स्तुति प्राप्त होती है वह 
सबसे प्राचीनतम स्तुति है और उसमें भ० महावीर के उत्कृष्ट गुणों का हृदयः 
ग्राही वर्णन हूँ तीसरे और चोथे अंग संख्या, स्थान व समवाय की शैली से 
निबद्ध हे उनमें अलग-अलग स्थान व समवायों में wo महाबीर के अनेक सूत्र 
प्राप्त हैं। अभी इन दोनों ग्रंथों का सम्मिलित संकलन गुजराती में पं० 
- न किया हँ नह Wo महावीर के जीवन संबन्धी बिखरे हुए न 
Gl समस्त जेनागमो में यह सबसे बड़ा 
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और विविध विषयों को स्पशे करने वाला हे । इसमें महावीर प्रभु के प्रचुर 

वत प्रसंग हैं जिनमें से कुछ तो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं। गोशालक का वर्णन 
करे हुए तो भ० महावीर ने अपनी आत्मकथा हो कह दी हे । इसी प्रकार 

वन्दा के प्रसंग में भ० महावीर ने गोतम को सम्बोधित करते हुए एक 
_ सत्य का बड़ी ही स्पष्टता से घटस्फोट किया हे कि यह मेरी माता हे । अन्य 
` अनेक प्रसंग भी महावीर प्रभु के ज्ञान, तत्कालीन वातावरण, लोक मनोवृत्ति, 
` जिज्ञासाएँ, भ० महावीर से उनका संबन्ध, उनकी जिज्ञासाओं का समाधान 
` आदि का जितना सुन्दर निरूपण इस महान्‌ आगम में मिलता हे अन्यत्र कहीं 
` तहीं। भगवान के सम्पर्क में आए हुए व्यक्तियों और उनके समय की कई 

घटनाओं का उल्लेख तो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। जेसे--महाशिला कण्टक व 
` रथमूसल संग्राम, संखलीपुत्र गोशालक का प्रभु के समवशरण में आगमन, कई 
. पा्दवापत्यो का संबन्ध, तामसी तापस, स्कंधक परिव्राजक व जमालि आदि 
का संबन्ध ऐतिहासिक दृष्टि से अति मूल्यवान है । 


| छठे ज्ञातासूत्र में भ० महावीर की औपदेशिक शैली व मेघकुमार आदि 
 काप्रसंग बड़े ही सुन्दर रूप से निरूपित है। मेघकुमार महाराजा श्रेणिक का 


प्रिय पुत्र था। उसकी दीक्षा का प्रसंग तत्कालीन उत्सवों की सुन्दर झांकी 
प्रस्तुत करता हे । संयमधर्म से विचलित परिणामी होने पर उसके पूर्वजन्म के 
` वृत्तान्त को बतलाकर भगवान ने किस प्रकार उसे संयम माग में स्थिर किया, 
इसकी चर्चा बड़ी ही लोमहर्षक हे। इस सुत्र का द्रौपदी अध्ययन पुरुषोत्तम 
कृष्ण और पाण्डवों की जीवन चर्या का बड़ा ही सुन्दर चित्र उपस्थित 
| करता है । 
| सातवें उपासक दशांग सें भ० महावीर के १० श्रमणोपासकों का जीवन 
| वणिक है । उससे तत्कालीन भोगोपभोग की वस्तुएं, जीवन व्यवहार, 
आजीविका, गृहस्थ जीवन की साधना आदि का चित्र सा खिच जाता हे । 
| पहुले श्रावक आनन्द ने जो व्रत नियम स्वीकार किए उनसे तत्कालीन समाज 
| व्यवस्था, जीवन की आवश्यकताएँ आदि का बड़ा ही सुन्दर परिचय भिलता 
' है। आनन्द के एक प्रसंग में भ० महावीर की सत्यनिष्ठा का अत्युत्तम प्रसंग 
४ पाते हे। गणधर गौतम जो अपने प्रधान शिष्य थे, उन्होंने अनुपयोग से 
आनन्द श्रावक का कथन मिथ्या बतलाया था, भगवान महावीर ने उसी ससय 
इस भूल का संशोधन करने के लिए गणधर भगवान को वापस आनंद के पास 
भेजा । कामदेव श्रावक का वर्णन तो बड़ा ही रोमाञ्चकारी है। प्रभु 


} 
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महावीर उसका दुष्टान्त देते हुए श्रमणों को उपदेश देते हैं कि उपसर्ग आने | 


पर उसकी तरह स्थिर रहना चाहिए । आजीवक सम्प्रदाय के अनुयायी 
कुम्भकार सद्दालपुत्र की जीवन में गोशालक ने किन शब्दों सें भ० महावीर का गुण 


वर्णन किया इसका बड़ा सुन्दर निरूपण हे । गोशालक और भ० महावीर 


के सिद्धांतों जो बड़ा अन्तर था उसका इसमें स्पष्ट सूचन हूँ । 
आठवां अंग प्रधानतया Wo नेमिनाथ और कृष्ण से संबन्धित हे पर उसमे 
अर्जनमाली, अतिमुकतक मुनि और महाराज श्रेणिक की २३ रानियों ने yo 


सहावीर से दीक्षा ग्रहण कर किस प्रकार साधना द्वारा अन्तःक्ृतकेवली हुए 


इसका वर्णन हे । अर्जुन मालाकार का प्रसङ्ग तो अत्यन्त महत्वपूर्ण है। 


तत्कालीन यक्ष पुजा और उस प्रसंग से अनेक ज्ञातव्य बातों का पता चलता हू 

नवें अनुत्तरोपपातिक दशा सूत्र में महाराजा श्रेणिक को धारिणी रानी 
के ७ पुत्र, चेलणा के २ पुत्र, नन्दा के अभय कुमार Ao महावीर से दीक्षा 
ग्रहण कर अनुत्तर विमानवासी हुए इसका निरूपण हे । इस सूत्र सें धन्ना 
अणगार के तप का वर्णन बहुत ही रोमाञ्चक है । स्वयं Wo महावीर उनके 


तप को प्रशंसा करते Fi घोर तपइचर्या के द्वारा उनके शरीर की जो 


स्थिति हुई उसका वर्णन एक अद्भुत चित्र सा उपस्थित कर देता है । 

दसवां प्रश्‍न व्याकरण अब मूल रूप में प्राप्त नहीं हुँ, इसलिए उसमे we 
महावीर का जीवन प्रसंग नहीं मिलता । उस महत्वपुर्ण आगस के विच्छेद से 
वास्तव में एक बड़ी हानि हुई है क्योंकि ससवायांग और नन्दी सूत्र में द्वादशांग 
रणि पिटक का जो विवरण दिया हे उसके अनुसार इस आगस में १०८ प्रश्‍नो, 
१०८ अप्रशनों, १०८ प्रनाप्रश्‍न, विद्यातिशय और नागकुसार व भुवनपतियों 
के साथ मुनियो के वार्तालाप का वर्णन था । उससे अवश्य ही तत्कालीन 


विद्याओं, अतिशयों का चमत्कारिक वर्णन मिलता, पर आज उसके स्थात 
सें इस नाम का जो आगम स्थानापन्न हे उसमे पाँच आश्रव व “पाँच 
संवरद्वारों का वर्णन हुं। पारिभाषिक शब्दों और अनेक वस्तुओं के नामों 4 
भेद-प्रभेदों का उससे अच्छा पता चलता है । हिसा से परिग्रह तक के पंप 


Haat के ३०-३० नाम व अहिंसा के ६० नाम पर्यायवाची शब्दो का बहुत | 
सुन्दर ज्ञान कराते हैं। ग्यारहूवें विपाक सूत्र में सुख ओर दुख न] at A 


कथाएं El उनमें भ० महावीर के समय के दण्डविधानों का अच्छा वर्णन 
मिलता हे । तत्कालीन जेल और सजाओ का वर्णन बडा ही रोमाञ्चकारी हैं ' 
मृगापुत्र का जीवन बड़ा ही हृवयद्रावक हे । गणघर गोतम प्रभ महावीर सै 


श्रमण [ अप्रैल-मई | 
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९५६ | जैनागमों में भगवान महावीर के जीवनवृत्त की सामग्री - ३७ 
इसका स्वरूप ज्ञातकर उसे देखने को पहुंचते हे । राजकुमार सुबाहु ने भ० 
` महावीर के उपदेश से द्वादश aa ग्रहण किये, इसी तरह अन्य कई प्रसंग भ० | 
महावीर से सम्बन्धित हैं । 
gat के बाद उपाद्धों का स्थान है। उनमें से प्रथम उपाङ्ग औपपातिक 
( पुत्र में चम्पानगरी, पृर्णभद्र चेत्य, श्रेणिक के पुत्र कोणिक, उनकी रानियों 
` दथा भ० महावीर के समवसरण में कोणिक के सपरिवार वन्दनार्थ आगमन आदि 
- कावणन हैं। भे महावीर के अंगोपांगों का वर्णन बहुत ही सुन्दर और 
उल्लेख योग्य है ऐसा वर्णन अन्यत्र कहीं भी नहीं मिलता। इस सूत्र से 
_ तत्कालीन श्रमणो की विविध तपश्चर्या व साथ ही तापसों-परिब्राजकों के 

नियमों व तपों की बड़ी ही अच्छी जानकारी दी गई है । दुसरे उपांग राज- 
`= नीय में प्रदेशी राजा व सुरिआभ देव का विस्तृत चरित्र हे । सुरिआभ देव, 
` जब भगवान सहावीर आसलकथा नगरी सें विराजमान थे तब बन्दनार्थ आता 
` हुँ, धर्म देशना श्रवणोपरांत बह प्रभु के समक्ष भक्ति पूर्वक ३२ प्रकार के 
नाटक प्रदात करता है जिसमें अंतिस नाटक में भगवान महावीर के च्यवन से 
निर्वाण तक के जीवन प्रसंग का अभिनय दिखाता है जो अत्यन्त ही महत्वपूर्ण 
है। नास्तिक शिरोमणि प्रदेशी राजा के प्रइनों का समाधान पाइवोपत्य केशी 
गणधर जिन युब्तियों द्वारा करते हें बह तो भारतीय दार्शनिक व तकं प्रणाली 
तत्कालीन शिल्प, संगीत व शास्त्र की विशेष जानकारी 


का सुन्दर नसून है । 
. भी इस ग्रंथ की अत्यन्त महत्वपुर्ण देन है । 
तृतीय उपांग जीवाभिगस में अजीव का विशद निरूपण हे । उसमें विजय- ह 
देव का अधिकार महत्त्वपुर्ण है । चौथे उपाङ्क प्रज्ञापना से सातवें चंदपण्णती 
उपाङ्ग पर्यन्त भ० महावीर के विषय में कोई सामग्री नहीं है। आठवें से बारहवें 

उपांग पंचक जो वास्तव में एक ही ग्रन्थ के पांच वर्ग हे उनमें तिरियावली में 
Raa . श्रेणिक की रानी काली, सुकाली, उनंके पुत्र व पुत्रबधुएं तथा 


महाराजा कोणिक तथा चेटक के महायुद्ध का ऐतिहासिक वर्णन हैं। महावीर के 


समथ का यह एक बहुत बड़ा युद्ध था। महाराजा कोणिक, चेलणा आदि के 
ऐतिहासिक वर्णन उल्लेख योग्य हे । दूसरे वर्ग कल्पावतंशिका में महाराजा . 
श्रेणिक के १० पुत्रों, १० प्रपौत्रो का प्रभु के पास दीक्षा ग्रहण व सौधर्म कल्प 
में उत्पन्न होने का वर्णन है। तीसरे वर्ग पुष्पिता में महावीर को चन्द्र नामक 
इन्द्र वच्धनार्थ आया व नाट्य विधि की, जिसका वर्णन हँ । 


qal सँ से प्रथम आवश्यक सुन की निर्युक्ति में 


` इसके बाद चार मूल सू 
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महावीर चरित्र वणित है। दूसरे मूलसूत्र उत्तराध्ययन को तो Wo महावीर ने 
अंतिम समय में निरूपित किया था। इसमें गणघर गोतम व केशी गौतम का 
संवाद, हरिकेशीबल, अनाथी मुनि, आदि के चरित्र उल्लेखनीय हें। चूलिका 
सुत्रो में नन्दी सूत्रोक्त महावीर प्रभु की स्तुति बड़ी सुन्दर ह एवं महावीर की 
परवत्ती परम्परा स्थविरावली ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हे । 

यद्यपि ४५ आगमों में स्वतन्त्र स्थान नहीं पर स्वतन्त्र स्थान पाने योग्य 
दश्ञाश्रुतस्कंध का अष्टम अध्ययन जो परिवद्धित रूप में कल्पसूत्र नाम से प्रसिद्ध 
है, उ भगवान महावीर का जीवन चरित्र व्यवस्थित रूप से लिखा गथा 
हे। और इसलिए इस ग्रंथ का महत्त्व महावीर चरित्र की दृष्टि से एवं इसके 
एक विभाग-स्थविरावली का परवर्ती आचार्य परम्परा की दृष्टि से बहुत हो 
ऐतिहासिक महत्त्व हुँ । भ० महावीर के बाद ९८० वषं पर्यन्त स्थबिरों की 
परम्परा, सगय-समय पर उनसे प्रसिद्धि प्राप्त गण कुल और शाखाओं का सबसे. 
अच्छा वर्णन कल्पसूत्र की स्थविरावली में मिलता है । आवश्यक सुत्र के 
ग्रथमावश्यक के age विवेचन रूप विशेषावश्यक महाभाष्य में भ० महावीर 
के ग्यारह गणधरों के प्रशन एवं समाधान का दानिक विवेचन बहुत ही 
महत्त्वपुर्ण हे। इसके बाद आगमों की विशद टीकाओं का स्थान हे । जिनमें 
से हरिभद्र सुरि जी के आवश्यक वृहद्‌ वृत्ति आदि में महावीर चरित्र की 
अच्छी सामग्री हँ । 

स्वतन्त्र महावीर चरित्रो का प्रारंभ बारहवीं शती से होता है, उससे पहले 
चउपन्न महापुरुष चरिय आदि में महावीर चरित्र आता हु पर वह ग्रंथ अद्यावधि 
प्रकाश में नहीं आया हे । स्वतन्त्र महावीर चरित्रो में खरतर गच्छ के 

Trea af (देवभद्र सुरि) का ग्रन्थ सं० ११३९ में विरचित हे। समस्त 


परवर्ती साहित्य के संबन्ध में मेरा लेख महावीर सन्देश में प्रकाशित हो ही 
चुका हे । 


Ka 


MM. # 


। दिगम्बर सम्प्रदाय के प्राचीनतम ग्रन्थों में जहां-जहां महावीर जीवनी 
संबन्धी जो भी उल्लेख हो उनका सग्रह प्रकाश में आना चाहिए। जित 
दो चार प्रसंगों के सम्बन्ध में इवे० और दिगम्ब 
समन्वय पर गंभीरता से विचार किया ज 
जो महावीर चरित्र के प्रसंगों का अंकन 
“अच्छी तरह विचार होना चाहिए । 


र समाज का मतभेद हे उनके | 
ना अपेक्षित है । मथुरा आदिमे ; 
हैं, उन सब प्राचीन साधनों | भी 


AOS Yo 
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खिजरे महाछीर 
जालिमो ने जल्म पर जब, 
( बाँध Creat थी कमर । 

पाप को ही धम सच्चा, 

मानता था हर बशर ॥ 
जुल्म की जब तेग से यह, 
थरथराती थी ज़र्मी I 
*संगे दिल इन्खां बने 
करते थे जव जुल्मो जबर ॥ 


Ls 


मन्दिर तक में भी "मय के, 
जा बजा चलते थे दौर । 
दीन ठुखियों पर जुलम का 
टूट उट्टा' था कहर ॥ 
खून में रहते रंगे थे, 
बढ्स्त ज्यो “मसले हिना | 
गैर के अहसान को भी 
है करले थे जब दर गुजर ॥ 
/ दीन ढुखियो की खदा खुन, 
हिल पड़ा ‘aq कुहन | 
आए तब अवतार लेकर के 
वह सच्चे वीर वर ॥ 
कर दिया अमनो अमां, 
दूर कर सब खामया | 
एक सब को कर दिया, 
जो हो गए थे *मुन्तशिर ॥ 
<गोशे गोशे में जहां के, 
चमका सितारा वीर का । 
आज मिल कर के मनाएँ, 
जन्म उस महावीर का ॥ 


| aft श्री कीर्तिचंद्र जी यश! 


> 
९ पाषाण हृदय २ शराब 3 हाथ ४ मेंहदी को तरह आसमान 


` न्रुटियां ० पृथक ५ कोने कोने | 
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a ant cx es 
URES महाकार आर आहा 


सुश्री शरबती जैन, साहित्यरत्न 


शान्ति के अग्रदूत, सत्य और अहिसा के पुजारी भगवान्‌ महावीर का जन्म 
आज से २५४९ वर्ष पहले हुआ था । इतके अवतार के पहले देश का वाता- 
वरण बहुत ही क्षुब्ध, पीड़ित एवं संत्रस्त था । दीन-दुर्बल सताये जा रहे थे। 
ऊँच-नीच की भेदभावना जोरों पर थी । सर्वत्र स्वार्थ की तूती बोलती थी। 
घर्म का स्थात अर्थहीन क्रिया-काण्डों तथा थोथे विधि-विधाओं से ले लिया था ।. 
अनेक प्रकार के. देवी-देवताओं को संतुष्ट करने के लिए मूक-पशुओं की बलि 
चढ़ाई जाती थी। स्वर्ग प्राप्ति के लिए सर्वत्र यज्ञ-यागादिक अनुष्ठान होते थे 
और उनमें असंख्य निर्दोष पशुओं को होमा जाता था । जीवित प्राणी धधकती 
ज्वाला में डाल दिये जाते थे और उन्हे स्वर्ग जाना बतलाकर अथवा 'वेदिकी 
हिंसा हिसा न भवति' कहकर मूक प्राणियों के घ्राण लिये जाते थे ale 
और यज्ञ के बहाने लोग मांस खाते थे। इस प्रकार देश सें अन्याय और 
अत्याचार का साम्राज्य छाया हुआ था, बड़ा ही वीभत्स तथा करुण FI 
उपस्थित था। सत्य कुचला जाता था । घर्म अपमानित हो रहा था । मूक 
प्राणियों को चीत्कार आकाश में व्याप्त थीं । 
देश के कोने-कोने से यही ध्वनि निकल रही थी कि हो कोई अवतार 
नया'। सभी को दृष्टि किसी असाधारण महापुरुष की ओर लगो हुई थी । 
सौभाग्य से वंश्ञाली के क्षत्रियकुंड ग्राम सें चैत्र शुक्ला त्रयोदशी को गणराज्य 
के अधिपति ज्ञातृवंशी महाराज सिद्धार्थ की रानी त्रिशला के उदर से भगवान्‌ 
महावीर का जन्म हुआ। इनका नाम वर्धमान रखा गया । वर्धमान यथा 
नाम तथा गुण थे । इनके उत्पन्न होते ही वैशाली में धन-धान्य को भरपूर 
बृद्धि होने लगी । र 
वयस्क होते ही वधमान ने लोक-स्थिति का अनुभव किप्रा। लोगों न 
अज्ञानता, स्वार्थपरता उनके कुत्सित विचार, अन्ध विश्‍वास आदि देखकर उन्हें 
खेद हुआ। साथ ही मूक, निर्दोष तथा पीड़ित प्राणियों की करण पुकार सुनकर 
उनके हृदय से दया का अखण्ड स्रोत बह निकला । उन्होंने लोकोद्धार का 


‘ 
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ह संकल्प किया । धर्म के नाम पर प्रचलित हिंसा के विरुद्ध आवाज उठाई। 
eget और विश्व बंधुत्व का उपदेश देने के लिए वह आजन्म ब्रह्मचारी रहे । 
वद्धंमान ३० वर्ष की अवस्था में माता के प्रेम, पिता के स्नेह और गुरू- 
अनों की मसता के बंधन को तोड़कर साधना के लिए घर से निकल पड़े । 
बे सब जीवों को अपने ही समान देखते थे। सबके साथ अपने जेसा व्यवहार 
ea थे । वे साक्षात्‌ विश्व प्रेम की मूर्ति थे-उमड़ता हुआ दया का 


ame थे । : 
बारह वर्ष की कठित साधना के द्वारा महावीर ने अपने जीवन में पूर्ण 
` अहिसा को उतार लिया और कैवल्यं को प्राप्त कर अपने समय की हिंसक 
विचारधाराओं के विरुद्ध, सबसे ऊंची और मर्मस्पर्शी अहिसा को तात. 
भरी । उन्होंने विदवभ्रेस और स्वयं जियो और दूसरों को जीने दो के 
सिद्धान्तानुसार बतलाया कि सभी प्राणी एक ही प्रकार से सुख-दुख का अनुभव 
करते हैं। पशु-पक्षी और कीड़े मकोड़ों में भी मनुष्य की ही तरह जान हु 
. और उसी प्रकार के उनके अनुभव हैं, अतः सद्भावना) अहिसा और प्रेम ही 


मूलमंत्र होना चाहिए । छोटे से छोटे और बड़े से बड़े सभी प्राणियों के साथ 


समान रूप से हमें स्वाभाविक प्रेस करता चाहिए । 
विइव कल्याण की भावना से भगवान महावीर ने अपने समय कीः 
= तत्कालीन परिस्थितियों को तोला और उनकी अन्तरात्मा सिहर उठी । यज्ञ . 
` यागादिक के करुण दृश्य देखकर उन्होंने कहा कि ये बेचारे मूक प्राणी जिन्होने 
संसार का तनिक भी अपराध नहीं किया, झूठ नहीं बोला, चोरी नहीं की, 
किसी पर किसी तरह का अत्याचार नहीं किया; फिर कया करण है कि उन 
` दीन-हीन निरपराधी मूक जीवों की बलि दी जाती है। किसी ने ब्याह | 
` सुंदर ढंग से बलि के लिए जाते हुए बकरे से कहलाया है--हे बिक ! 
` “यदि बलि से प्राणी मरकर स्वर्ग को जाता है, तो तुम अपनी या अपने कुटुस्ब 
` को बलि क्यों नहीं करते ? में बिलकुल निर्दोष हूँ, मुझे स्वर्ग की कामना भी 
नहीं, अतः तुम मेरी यज्ञ में बलि मत करो ।' 
9 algat का सच्चा मर्म बतलाते हुए मूक प्राणियों फे साथ सहृदयता का्‌ 
व्यवहार करने तथा अतिथि-सत्कार, पूजा विधान आदि किसी भी कायं में सांस 
का व्यवहार न करने के लिए जोर देते हुए वौर-प्रभु ने बताया कि के के 
प्रणेता देवता हे, इसलिए उनके निमित्त मांसादि देने में भी कोई दोष नही 
यह मिथ्या धारणा है । धर्म के नाम पर देवी-देवताओं के बहाने पश्‌ 


श्रमण 


-वघ करना, अतिथि सत्कार के लिए पशु हत्या करना oe निंदनीय हें।| 
जब कोई प्राणी किसी को प्राणदान नहीं दे सकता तो उसे दूसरे के प्राण लेने 
का अधिकार ही क्या हे? है | 

अहिसा के मर्म को समझाने के लिए भगवान महावीर ने हिसा को चार | : 
भागों में विभक्त किया--संकल्पी, विरोधी, आरंभी और उद्योगी । गृहस्य 
इनमें से केवल संकल्पी हिसा का त्यागी हो सकता हे । अन्य हिसा उसे अपने 
कार्य वश करनी पड़ती हैं, किन्तु इसका तात्पर्यं यह नहीं कि वह विषयान्ध 
हो अंधाधुन्ध प्राणी वध करता चले। आहिसा ब्रत को निर्दोष रखने के लिए | 
भगवान महावीर ने चार अतिचारों का निरूपण किया et सूक पशु | 
'गाय-बेल आदि का वध, बंधछेद, अतिभारारोपण और अन्नपान का निरोध 
करना अहिसा व्रत को दूषित करने वाले कारण हे । 

स्वेच्छा पूर्वक गसन करने से भोले-पशु पक्षियों को न रोकना, उनकी गति 
को अवरुद्ध न करना, तथा उनकी स्वतंत्र प्रवृत्ति सें किसी प्रकार की बाधा न 
पहुँचाना, प्रत्येक व्यक्ति का कर्तब्य हैं। गाय-घोड़ा आदि निर्दोष पशुओं को 
कोड़ा, छड़ी aa आदि मारना, ताइना करना आदि वध हुं । इसका त्याग 
"करना प्रत्येक मनुष्य का कार्य हे । निरपराध मूक पशुओं के कान, नाक, पूंछ 
आदि अंगों को छेदना-छेद नामक अतिचार हैं। भगवान महावीर ने बतलाया 
कि पोराणिक काल से चली आई, यह धारणा कि 'पशुओं के कान, नाक 
आदि छेदने से उनकी लौकिक उपयोगिता बढ़ती हे' सर्वथा मिथ्या है, गहंणीय 
है। धन कमाने के लालच से वाहन ढोने वाले पशुओं पर शक्ति से अधिक 
भार लादना, सवारी करना अतिभारारोपण अतिचार है। भगवान महावीर 
ने बताया कि इन अतिचारों से रहित, जीव रक्षा करना सच्ची अहिसा है। 


भगवान महावीर ने देखा कि पशु सम्पत्ति का. हास होने से देश की 
आथिक दशा शोचनीय हो रहौ हुँ। 'अर्थमूलं हि राज्य! अर्थात्‌ राज सत्ता 
को दृढ और सुसंगठित बनाने का सा अत: भगवान महावीर 
ने वध करना ही अपता 
अतएव जो अपना विकास 

चाहिए । जो लोग गाय, 

ज के सबसे बड़े शत्रु हँ । 

महाबीर के बचनों को श्री कुन्दकुन्दाचायं ने बताया है कि “प्रत्येक 

व्यक्ति को मनुष्य के साथ ही नहीं अपितु कोड़े-मकोड़े, पशु-पक्षियों के 3 
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` साथ भी सहानुभूति और सहृदयता का व्यवहार करना आवश्यक हे । जब 
_ संसार का प्रत्येक प्राणी सुख चाहता है, मृत्यु से कांपता है, दुःखी से दुःखी 
प्राणी भी जीवित रहने की अभिलाषा रखता है, तो फिर मूक प्राणियों पर 
। अमानषिक अत्याचार क्यों?" 


भगवान महावीर ते गृहस्थों के लिए जीवन विधानों का उल्लेख करते हुए 
| कहा है कि मांस खाना, सदिरा पीना, शिकार खेलना, प्राणि-वध करना नितान्त 
त्याज्य है। जो श्रावक इन चारों पापों का त्यागी नहीं, वहू मनुष्यत्व का 
| भागी नहीं । इसीलिए भगवान महावीर ने श्रावक के प्रथम कत्तव्य अष्ट 
| मूलगुणों का निर्देष करते हुए उनमें मांस त्याग को सर्व प्रथम स्थात किया gt 


जो मनुष्य पशुओं का बघे कर अपनी लोलूपता शांत करना चाहते हैं वे 
नराधम हे । उनके पास मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियाँ-दया, प्रम, करुणा, 
_ ममता आदि फटकती भी नहीं । भगवान महावीर ने बताया हे कि रस्सी, 
मन्त्र इत्यादिक से भूक प्राणियों को परतन्त्र बनाकर रखना, भले प्रकार उनकी 
ब्यवस्था न करना प्रत्येक श्रावक के लिए त्याज्य हे । सारांश रूप में महावीर 
| का कहना हे कि दया गृहस्थ का पहला धर्म है। जो व्यक्ति निर्दयी हैँ वह 
* मानवता से वंचित हे । मनुष्य की परिभाषा यही है कि वह संसार के सम्पूर्ण 
प्राणियों के साथ विश्व बंधुत्व की भावना रखे। इसलिए उन्होंने बल, पौरुष 
| का विश्लेषण करते हुए कहा कि रणक्षेत्र में अपराधी शत्रु पर प्रहार करना ही 
| _ सच्ची वीरता हूँ। मूक निरपराध पशुओं पर बल प्रयोग कर कुठाराघात करना 
` सर्वथा हेय हे । 
भगवान महाबीर ने तीब्र स्वर से घोषणा की कि सम्पूर्ण प्राणियों में 
| चेतनत्व विद्यमान है । प्रत्येक के अन्दर आशा अभिलाषा का समान 
रूप हे । अत: प्रत्येक प्राणी सुख और झांति पुण जीवन चाहता हे । वास्तविक 
` सुख तभी प्राप्त हो सकता है जब सभी व्यक्तियों में सुखी और शान्त बनाने 
` की भावना जाग्रत हो । 
भगवान महावीर ने मूक प्राणियों एवं मानवादि विचारशील प्राणियों में 

शान्ति स्थापित करने के लिए हिंसा की व्यापक परिभाषा बतलाते हुए कहा 
3 कि सन, वचन, काय से अपने अथवा अन्य जीव के प्राणों का घात करना teat 
` हे। कषाय के निमित्त से स्व-पर बध की भावना ही हिंसा का मूल कारण ह । 
रागादि भावों के निमित्त से ही द्रव्य हिंसा और भाव हिसा होती है, किन्तु 
अहिसा इससे सवर्था भिन्न है। भगवान महावीर ने बतलाया है कि रागादिक 
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विकारों और क्रोधादि कषायों के अभाव में यदि यत्किचित हिसा हो भी जाए 
तो वह व्यक्ति हिंसक नहीं क्योंकि दुःख देने का ल कारण विकारों और कषा 
भावनाओं का होना ही हे । भगवान महावीर न पुनः बतलाया कि जीका 
धर्म की अपेक्षा प्राणी मात्र समान है । उनमें डन पिस ससा रूपे | 
| वर्तमान है । इसलिए किसी को भी दुसरे के प्राणबध करने का अधिकार नहाँ। r 
| अतः धर्म वही है जिसमें अहिसा का पालन ati आगन बही हू जो 
| अहिसा और अहिसा के पोषक, सत्य, अस्तेय का पालन तथा भद-मांस त्या 
का उपदेश देता है, पुराण वही है जिसमें अहिसा का सुक्ष्म विश्लेषण किया 
गया हो । इससे विपरीत आगस-आगम नहीं कहला सकता, पुराण-पुराण 
नहीं; अपितु किसी उन्मत्त का बचन कहलाएगा । ; 
विश्व के समस्त जीवों को सुखी बताने के लिए भगवान महावीर ने कहा 
कि हिंसा में धर्म कदापि नहीं हो सकता । कदाचित्‌ अग्नि शीतल हो जाएं, 
| र सूर्य अपने प्रताप को छोड़ दे, चन्द्र की शीतल किरणें उष्ण हो जाएँ, लेकिन 
हिंसा करने से या किसी भी प्राणी को कष्ट पहुंचाने से धर्म नहीं हो सकता, 
स्वर्ग नहीं सिल सकता । संभव हुँ कि सूम दाली बन जाए, शठ, विद्वान हो 4 
a जाए किन्तु हिसा से किसी को सुख मिलना संभव नहीं । प्रेस और अहि 
pe से ही सच्चा आनन्द मिल सकता gi षटकाय, पृथ्वीकाय, अपकाय, तेजकाय, | 
' वायुकाय, वनस्पति काय और त्रसकाय के जीवों की रक्षा करना ही, मानव 
{ का कर्तव्य है, और है यही मानवता । हिंसा उभय लोक से दुःखदायी हैं, 
| £ नरकादि दुर्गतियों में पहुंचाने के साथ, इसी भव में कुष्ठादि चाना रोगों का | 
ia 
| 


शिकार होना पड़ता है । जो व्यबित अज्ञानता या विकारों के अधीन होकर 

| i मूक पशुओं का प्राणघात करता ह, बह नाना प्रकार की व्याधियों से पीडित 
| | |; हो जाता हे । पाप करके कोई शांति नहीं पाता । 

मांस, मदिरा और अभक्ष्य भक्षण का त्याग इसलिए किया गया हैँ कि 

जिससे समाज में सात्विक भावना उत्पन्न हो सके । इस प्रकार अहता 

पशुरक्षा भगवान महावीर के सिद्धान्त का मूलाधार है--अच्तःप्राण हैं। 

cr महावीर अहिसा के मूतं रूप थे। घे आहसा के प्रचारक या सन्देश ५ 

- वाहक ही नहीं, किन्तु साधक भो थे। उनका जीवन अहिसा की 4 / 

साधना को हो एक जीतो-जागती कहानी है । महावीर की अहिंसा महावीर 

| व्यक्ति विशेष को नहों थी,. बह महावीर--महान वीर की अहिंसा थी! 

भगवान महावीर ने बतलाया कि तुम दूसरों के साथ बैसा ही व्यवहार क्रो 
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gat दूसरों से स्वयं अपने प्रति चाहते हो । 'सत्त्वेषु मेत्री' या विदवबंघुत्व 
की उदात्त भावना, एक भौर अखण्ड मानवता को उज्जवल अनुभूति, उनकी 
सार्वभौमिक अहिसा में परिव्याप्त है । 

भगवान महावीर ने आहसा को शुद्ध, पवित्र और विराट बनाने के लिए 
सदाशयता को ही नहीं, सतर्कता व विवेकपुर्व यत्नाचार को भी अनिवार्य 
ठहराया । अपने को शुद्ध और पवित्र बनाने के लिए उन्होंने कहा कि उस 
aa का बध करना तुम्हारा कर्त्तव्य नहीं जो तुम से बाहर हे, बल्कि उन पशुओं 
का वध करो जो तुम्हारे ही MATE वह अंदर के पशु हैँ-आत्मतद्धा, 
विवेकशून्यला, अज्ञान, अंधकार | 

अहिंसा परम धर्म हैँ । जीवन को महत्तम बनाने का उच्चतम आदश 
हुँ। जीवन की महान्‌ से महान साधना हे । यह एक ऐसा कल्याणकारी 
आशीर्वाद है जो सत्य दशन के मार्ग को प्रशस्त करता है और प्रेम की, मोह 
की नहीं, सद्‌-सद्‌ विवेकमय बंधुत्वभाव की प्रेरणा देता है; एक ऐसा जीवन 
तत्त्व है जो दया, सहानुभूति, न्याय, नीति, सदाचार, तप, त्याग, संयम और 
आचार-विचार के प्रत्येक ग्राह्य गुणों की ओर प्रवृत्त करता है, अहिसा एक _ 
ऐसी विसल अनुभूति हे जो विश्व कौटुम्बिकता का ही नहीं समल प्राणी-जगत 
_ की एकता का साक्षात्कार करती हुँ। 


आज विदेशों की देखा-देखी हमारे देश में भी मछली पालन तथा अन्य | 
प्रकार से मांसाहार का प्रचार यह कहकर किया जा रहा है कि इससे देश की 
खाद्य समस्या सुलझ जाएगी। यह धारणा बिल्कुल गलत हे । भगवान 
महावीर की पशु-रक्षा का महत्व आधिक दृष्टि से भी अत्यधिक है। देश में 
घी, दूध और अन्न की बहुलता पशुरक्षा से ही हो सकती है । यदि वस्तुतः 
खाद्य समस्या को सुलझाना हे तो भगवान सहावीर के बताए अहिसा मागे पर 
चलना होगा, तभी देश वासियों को खाना-दाना मिल सकेगा । अतएव संक्षेप 
से यही कहा जा सकता है कि वीर प्रभु की अहिसा का महत्त्व जितवा धार्मिक 
था सामाजिक दृष्टि से है, उससे कहीं अधिक आथिक दृष्टि से है। जैनागस 


में आर्थिक पहलू की अवहेलना नहीं की गई, बल्कि उस समस्या को भी अहिसा 
समझने की आवश्यकता हे । अतः 


द्वारा सुलझाया है । केवल उसे ठीक ढंग से सम 
इस युग में भगवान महावीर की आहिसा का प्रचार अंधिकाधिक होना चाहिए । 


तस 
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जिसके प्रबल, प्रताप तेज से हिंसक जग था द्या निधान । 
सुरमि-सुगंधित-प्राण-सुमन झड़, उजड़ा था जीवन उद्यान ॥ 
मूक, अज्ञ, निर्दोष, यज्ञ में पशु नर होते थे बलिदान । 
नारी का था नाम दूसरा अबला, नीच और अज्ञान | | 


एसे i 
i ऐसे दुनियाँ इब रही थी, उष्ण-रक्त की धारा सें। 
तड़फ ह थी विकल ASAT, दानवता की कारा में ॥ 
जब हिंसा क प्रबल राज्य ने हिला दिया सारा संसार | 
जगती पर तब हुआ शान्ति के दूत वीर का था अबतार || 


> 


। ea ज्योति लख दशो दिशाएँ, गाने लगीं सुमंगल गान । 
दशन पा माणी-पीड़ा भी, हुई नरक में अन्तर्धान II 
रा रच, देवाधिप ने, किया चरण का प्रक्षाज्ञन । 

रू १ उठा कॉप हिंसा का प्रलयंकर आसन ॥ 


| gs उनकर प्रभु ने; सब वेव ठुकरा डाले | 
| SS कराए, अरु, तीखी मदिरा के प्याले ॥ 
Hl कराए ममता GERD झुला दिया परिजन का प्यार । 
/ देख सके वे नहीं सामने भीषण, हिंसा, अत्याचार ॥ 


भूपति कृ के 
ue से भिक्षुक बन करक, जग-हित-पथ पर किया गमन | | 
न हेस तरह महापुरुष का, तन-मन-धन सब ही अर्पण | 
र तपस्या की, आतम्‌ का करते रहे शोध संध 
कठिन परीषह सह करके eee 
रके फिर प्राप्त किया था केवल ज्ञान ॥ 
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| 
वर्धेभान ने कहा “जगत के मारो किसी न प्राणी को । . 
: जीने के हकदार सभी हैं, झूठी करो न बाणी को ॥ 
र ध्येय नहीं हो कभी तुम्हारा-चोरी करना, करना भोग | 
। , भोगी होकर भी जीवन में, मिश्रित करना होगा योग ॥ 


सोने चॉदी की माया मे, कभी नहीं तुम ललचाना । 
जीवन की स्वर्णिम घड़ियों को, नहीं धूल में दफनाना ॥ 
oa नीच का भेद मिटा 'सस्वेधुमैत्री' का संबंध । 
भर दो कण कण के पुष्पों में, विश्व प्रेम की नूतन गंध ॥ 


देकर यह उपदेश वीर ने, किया जगत का नव निर्माण । 
4 सभी जगह रुक गया यज्ञ में, होना पशु-नर का बलिदान ॥ 
| शान्त बना जग, ओर मिट गए हिंसा के सारे व्यवधान । 
| पूर्ण शान्ति हो गई जगत में जन का जीवन बना महान ॥ 


राग द्वेष छल कपट दूर कर हृदय-सुमन सब दिये खिला | 
बिखरी मानवत्ता की माला के सब मोती दिये मिला ॥ 
अपने युग के तपोधनी हे! हे पीडित जग के त्राता । 
आज तुम्हारा शात शत बन्दन, हे नवयुग के निमोता ॥ 


->डॉ० सन्तोष कुमार जैन 


soe 
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छाहसक महाकार 


—to कैलाशचंद्‌ शास्त्र 


aa शुक्ला त्रयोदशी परम पावन तिथि है क्योंकि उसे भगवान महावीर 
जैसे परम पावन पुरुष श्रेष्ठ को जन्म देने का सोभाग्य प्राप्त है। कुण्डग्राम 
“के अधिपति सिद्धार्थं और उनकी पुण्य शीला धर्मपत्नी त्रिशला की कुक्षि घन्य 
है, जिसने महावीर जैसी मनसा, वाचा, कर्मणा अहिसक और निरीह सन्तान 
को जन्म दिया है, और भारत का वह बिहार प्रान्त अपने इस गर्व पर क्यों न 
इठलाए, जिसने एक ही समय में एक नहीं किन्तु दो महापुरुषों को जन्म देकर 
हिसा से त्रस्त संसार की ताप शान्ति के लिये अहिंसा की अव्यर्थ महौषधि 
प्रदान की, जो अढाई हजार वर्ष के पश्चात्‌ भी बेसी-ही तरोताज्ञा और 
लाभदायक प्रमाणित हुई और हो रही हे । 


कहा गया हे कि सत्य त्रिकाल-अबाधित होता है । अहिंसा ऐसा ही सत्य > 


हैं। त्रिकाल में और त्रिलोक में अहिसा की आवश्यकता, अव्यर्थता और 
अणोरणीयान्‌ महतो Agata’ के विषय में असत्यता का लांछन भी लगाना 
शक्य नहीं हू । 


अहिसा एक आचार हे और आचरण के औचित्य और अनौचित्य की 
कसौटी मनुष्य का अपने प्रति दूसरों के व्यवहार की यथार्थता हुँ। मनुष्य 
अपन प्रति दूसरों से जिस प्रकार के आचरण की अभिलाषा करता है सरं 
के प्रति भी अपने आचरण को उसी प्रकार का बनाये तो उसके आचरण में 
हिंसा का स्थान रह ही नहीं सकता; क्योंकि कोई भी मनुष्य अपने प्रति 


हा से इस प्रकार के व्यवहार की कामना स्वप्न में भी नहीं करता, जिसमें 
थोड़ा सा भो कष्ट या पीड़न का भाव हो। 


कोन चाहता है कि दूसरे लोग मुझे सतायें, कोन चाहता है कि दूसरे 
लोग मेरे साथ असत्‌ व्यवहार करें या असदाचरण 


इस भावना के आधार पर ही यह प्रमाणित 
असदाचरण चूंकि कोई अपने लिए 


रण करें। अतः मानव की 
होता है कि. सताना आदि 
पसन्द नहीं करता अतः मानव मानव के 


) हः 


चल 


हट) 
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ब्रीच में भसदाचरण होना ही नहीं चाहिए, सताने आदि पर-पीड़न की भावना 
रहनी ही नहीं चाहिए, तभी तो आचरण में से असत्‌ का अंश दूर हो सकेगा ॥ 
` आवना में यदि यह रहा कि हम दूसरों के साथ चाहे जेसा व्यवहार करें किन्तु 
| हमारे साथ तो सबको अच्छे रूप में ही आचरण करना चाहिए तो वह बात 
चल नहीं सकती । ) 


| दुतिया में सदा से यही तो होता आ रहा हे कि हम अपने प्रति तो दूसरों 
| ते अहिसात्मक आचरण की अभिलाषा रखते है किन्तु दूसरों के प्रति हिसात्मक 
आचरण करने से अपने को रोकने का जरा भी प्रयत्न नहीं करते। उसी 
_ कायह फल है कि प्रकारान्तर से हमें अपने हिसात्मक व्यवहार का शिकार 
` स्वयं हम ही को होना पड़ता हे । और फलस्वरूप हम दूसरों पर कुपित होते 
हैं कि उन्होंने हमारे साथ ऐसा असदाचरण किया, किन्तु स्वयं अपने आचरण 
_ की ओर नहीं देखते कि कहां तक उचित है ? 


महावीर भगवान की अहिसा के मूल में यही भावना हे। उनकी आहिसा 
| केवळ प्रतिक्रियात्मक नहीं हे, अर्थात्‌ जिसने हमारे साथ अहिसात्मक व्यवहार 
५ किया हो उसके साथ हमें अहिसात्मक व्यवहार करना चाहिए और दूसरों के 
| साथ हिसात्मक व्यवहार की छूट है, ऐसी बात नही हे। एसी स्थिति में तो 
हिसा का कोई मूल्य ही नहीं रहता, वह तो मात्र व्यावहारिक सौदा हो 
| "जाता हैँ । 


महावीर को अहिसा तो सिद्धान्तात्मक हे । और वह सिद्धान्त इस तथ्य पर 
स्थित हे कि मरण किसी को भीं इष्ट नहीं है, जीवन सबको प्रिय है, कष्ट 
fret को भी प्रिय नहीं है, सुख सबको प्रिय है। अतः उन सब में स्वयं 
हॅम भी सम्मिलित हैं। और हमें सबके बीच में रहना हे और सबके प्रति 
व्यवहार का लाभालाभ उठाना है, तब हम क्यों न अपने को सुखी और अपने 
जीवन को सुरक्षित बनाने के लिए सबको सुखी और सबके जीवन को सुरक्षित 
| बनाने की गारन्टी कम से कम अपनी ओर से तो दे ही दें। और उसके 
दे देने के बाद फिर यह नहीं देखा जा सकता कि किसने हमारे साथ क्या 
किया? यह देखना उम्हीं लोगों का काम हे, हमारा काम तो अपने व्यवहार 
हो देखना है कि हमारे व्यवहार में तो इसरों के प्रति हिसा भरी हुई नहीं हे! 


. यदि हम दूसरों के सुधरने की प्रतीक्षा में ही a रहेंगे तो हम ee 
षर न सकेंगे। हमारा सुधार हमारे हाथ में है, दूसरों का सुधार इसरों के 


= 
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हाथ में हैं जिस सत्य को समझा उसे अपने जीवन व्यवहार में उतारना 
उसके लिए लोकाचार को नहीं देखा जाता और न लोकाचार ' 


हमारा कतंव्य हैं, 
के आधार पर कि 

इस तथ्य को महावीर 
आहसा में असदाचार को स्था 
आवश्यकता है कि ऑहिसक महा 
को सामने रखकर अहिसा और दया के 
देखा जाए किदया a आहिसा का और अ 


ही संभव है । 


सी सदाचार की प्रतिष्ठा कर सकता 
ने समझकर उसे अपनाया। इसी से उनकी \ 

न नहीं मिल सका। आज इस बात की : 
वीर और दयालु बुद्ध के सिद्धान्तो ओर व्यवहारों 

भावों का अध्ययन किया जाए और 

हिसा भें दया का कितना-कितना 


स्थान हे ? 


महावीर के सिद्धान्त 


१--अहिसा को भगवान महावीर ने विव शान्ति का मूल कहा है । इसी. | | 
एक शक्ति के हारा मानव तो क्या प्राणीमात्र का कल्याण हो सकता हूँ। 
यह अहिसा का सुन्दर सिद्धान्त ही 'खुद जियो और दुधरों को जीने दो' का. 
आदर्श रखता है । 

२--अपरिग्रहवाद को विव शान्ति का दुसरा प्रधान कारण कहा हे । जितत 
ada व झगडे होते हैं, उन सबका कारण परिग्रह हो होता हे । अतः महावीर 


ने अपरिग्रहवाद पर उङ दिया जिवहा अथ इच्छाओं को कम करता हैं! 


लिक सिद्धान्त 
हति कें 


fi 


३- स्याद्वाद भगवान महावीर का अपना एक स्वतंत्र मौ 
है। इसी के द्वारा विइव मे, राष्ट्र में, समाज सें तया प्राणीमात्र में झा 
बीज बोए जा सकते हे । 
दर्शाया 


a 


४--भगवान महावीर ने कर्म सिद्धान्त को अतिविशाल रूप से 
है। इसके समझे बिना जेन सिद्धान्त अधूरा है । जीव कमं कैसे करता & | 
उन्हें कंसे भोगता हे तथा उनसे किस प्रकार छुटकारा पाता है, 4 al 
सब बातों को अपने कर्म सिद्धान्त में बतलाया हे । 
--मिक्षु कांति प्रभा 
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महावंरि भूले 


प्रो दलसुख भाई मालवणिया 


श्रमण के गत जनवरी १९५६ के अंक में श्री कस्तुरमल जी बांठिया RE. राई 
तेरातंथी की भगवान्‌ भी भूले' इस सान्यता को लेकर चर्चा की Zi उस चर्चा 
का उत्तर जैन भारती' में दिया गया हे । तेरापंथी का वक्तव्य है कि भगवान्‌ 
महावीर ने गोशालक को बचाने के लिए जो तेजोलेश्या का प्रयोग किया ag 
उनकी भूल थी । ऐसी भूल होना छद्मस्थ अवीतराग के लिए स्वाभाविक Fae 
लब्धि का प्रयोग प्रमाद दशा का सूचक है अतएव भगवान्‌ ने अपनी प्रमाद- 
अवस्था में वैसा किया तो वह उनकी भूल ह्‌ । शास्त्र में उनकी उस भूल के 
लिए प्रायश्चित करने का उल्लेख न भी हो तब भी उन्होंने उसके लिए 
प्रायश्चित अवश्य किया होगा ऐसा मानता चाहिए । 


किसी को बचाने में पाप क्यों होता है इसका खुलासा तेरापंथी करते हें 
कि एक को बचाने में दुसरे की हिंसा होती है अतएवं बचाना यह पाप कार्य 
हे। जैसे बिल्ली चूहे को मारती हे तो चूहे को बचाने का अर्थ होगा बिल्ली 
की हिसा, क्योंकि बिल्लो अपना खाद्य न पाने से दुःखी होगी । अतएव इसी 
न्याय से जब महावीर ने गोशालक को तेजोलेश्या का प्रयोग करके बचाया तब 
उन्होंने भौ तापस जो कि गोशालक को जला रहा था उसके स्वार्थ को पूति न 
होने दी अतएव वह दुःखी हुआ । यही कारण हे कि महावीर ने गोश'लक 
को बचाने में पाप कार्य किया, धर्मकार्य नहीं । अतएव उन्होंने उसका 
प्रायश्चित्त अवश्य किया होगा, चाहे शास्त्र में उसका उल्लेख न भी सिले। 


` . यह्‌ हुई तेरापंथी मान्यता | 


प्रथम लब्धि का प्रयोग बिना प्रमाद 


अब इस पर थोड़ा विचार करें । 
शास्त्र-वाक्यो का 


के नहीं होता--इस दलील पर विचार करता जरूरी है । 
अर्थ पूर्वापर का बिना विचार किए अपने मतलब को सिद्ध करने के लिए 
किया जाए तब कंसा अनर्थ होता हे-इसका यह एक अच्छा नमूना है । 
शास्त्र सँ ऐसा वाक्य अवद्य हे कि लब्धि का प्रयोग प्रमादावस्था सं होता 
पर विचार करता जरूरी 


“अवस्था में प्रविष्ट होते 
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है। मेरा विचार है कि यह नियम ऐकान्तिक नहीं क्योंकि लब्धियों की 
गिनती में केवलज्ञान को भी गिना हे । यह तो तेरापंथी भी मानते ही है 
कि केवलज्ञान के समय प्रमाद नहीं होता । अतएव यह नियम ऐकाम्तिक 
नहीं कि लब्धि का प्रयोग प्रमादावस्था में ही होता है । अतएव इस नियम 
के आधार पर यह कल्पना करना कि भगवान्‌ ने क्योंकि रूब्धि का प्रयोग निति 
वे अवश्य प्रमादी थे यह कोरी कल्पना हे । 


यह तो हुई नियम की बात । किन्तु भगवान्‌ महावीर तो अपने साधक 
जीवन में भी अपनी अप्रमादी अवस्था के लिए प्रसिद्ध हैँ। मन “पर्याय ज्ञान 
की उत्पत्ति अप्रमत्त को ही होती है ।' भगवान्‌ महावीर को सन:पर्याय ज्ञान 
अपनी साधक अवस्था के प्रारंभ में ही हुआ यह तो शास्त्र प्रसिद्ध बात है-- 
भगवान्‌ महावीर की तपस्या का वर्णन आचारांग में हैं। उसमें सर्वत्र उनको 
समभावी ओर अप्रमत्त कहा गया हे । उनके प्रमाद का भी वर्णन उसमें हें ही। 
और वह केवल निद्रा संबंधी प्रमाद का है । ऐसी स्थिति में लब्थि का प्रयोग 
प्रमाद से ही होता है ऐसा मानकर गोशालक को बचाने में wo सहावीर ने 
प्रमाद का सेवन किया यह कैसे मान लिया जाए ? अपने एक सिद्धान्त की 
रक्षा करने के लिए भ० महावीर जैसे पुरुषोत्तम में भो दोष की कल्पना करना 
यह तो निरा दुराग्रह है। भ० महावीर की आत्मा सतत .वर्धमान विशद्ध 
हि वाली थो । अन्य आत्मा जो हीयमान विशुद्ध परिणाम या अव्यव- 
ee तालो होती हे, ह साथ महावीर की आत्मा की तुलना 
कृष्य को पापकोटि में रखना यह्‌ विवेकपूर्ण नहीं कहा जा 
सकता | जब भ० महावोर ने दीक्षा ली तब से वे बीतराग नहीं हुए यह तो 
स्पष्ट हु क्योंकि उनको अपने कर्म का क्षय करने के लिए यी गी 
कठोर तपस्या करनी पड़ो है । किन्तु इसका अर्थ zs ae गा हि 
भौर दूसरे की साधना में समानता हीथो। तो a 
साथक आत्मा होती है, तब हो तो पा ला उ 
/ "बही तो उनको जन्म से ही अवधि और साधक 


ही मनःपर्याय ज्ञान माना गया । इतना ही नहीं 


किन्तु ने ) 
"पु शास्त्रकार ने तो उनका दीक्षा लेते ही इन शब्दों में वर्णन किया-- 


Mm रु री विशेषावश्यक 
यक भाष्य गा० ७७९-- न erat 
की हूँ । १-७८० । ये दोनों गाथा मूल तिर्युबित 


नन्दी सुन, सुत्र १८ । 
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“तए णं समण भगवं महावीरे अणगारे जाए ईरियासमिए***मणगरत्ते*** 


१अकोहे अमाणे अमाए अलोहे संते पसंते--सारयसलिलं व सुद्धहियए पुक्लरपत्तं नक 
व निरुवलेवे**"भारण्डपकखी इव अप्पमत्ते'**”-कल्पसूत्र, सूत्र ११८ । जता 


इस सूत्र में उन्हें चिर्लेप, विशुद्ध हृदय और अप्रमत्त स्पष्ट रूप से कहा 
गया हे । इसका अर्थ इतना तो अवश्य हूँ कि निद्राप्रमाद जैसे अनिवार्य प्रमाद ने 
उन्हे कभी कभी घेरा था फिर भो दूसरे का बुरा चाहने वाला प्रमाद का 
संभव कस ही है । 


साधारण मनुष्य की अपेक्षा तीर्थंकर गोत्र का उपार्जन करने वाले जीव की 
विशेषता तो साननी ही पड़ेगी। आत्म विकास की पूर्णता को प्राप्त करके 
भी एक जीव तीर्थकर बनता हे और दूसरा नहीं । भारतवर्ष में एक समय में 
एक ही तीर्थकर होता है अनेक नहीं। ये बातें ऐसी हे जो तीर्थकर को सामान्य 
साधक से पृथक्‌ करती हें। फिर भी सभी की साधना को एक रूप देना यह 
ठीक नहीं । तीर्थकर प्रकृति एक कमंप्रकृति हे । कमंशास्त्र में उसका विशेष 
स्थान है और विकाशशील आत्माओं में भी सभी जीव उसे प्राप्त करते हैं यह 
बात नहीं । अनन्त जीवों में कोई विरला ही वह प्राप्त करता हे । जो प्राप्त 
करता हे वही अनुकरणीय बन जाता हे। भौर धार्मिक संघ का नेता भो 
बन जाता हे । 


अब सूल प्रश्‍न का एक दूसरी दृष्टि से विचार किया जाए कि क्या किसी 
को बचाने में पाप है ? या तेरापंथी परिभाषा में राग हे" ? प्रस्तुत प्रश्न के 


१ यहाँ प्रस्तुत में में यह भी बताना चाहता हूँ आगम वाक्यों का यदि सीधा 
अर्थ लिया जाए तो प्रस्तुत वाक्य ही हमें भ्रम में डाल सकता है। क्योंकि 
उसमें, यद्यपि साधनावस्था में थे फिर भी भगवान्‌ को अकोहे अमाने आदि कहा 
गया हे । वीतराग होने के पूर्व उनमें सुक्ष्म कषाय कौ मात्रा तो माननी ही 
पड़ेगी । अतएव अकोहे आदि शब्दों का अर्थ पूर्वापर दृष्टि से संगत ही लेना 
पड़ेगा। इसी प्रकार लब्धि का प्रयोग बिना प्रमाद नहीं होता इस वाक्य का 
अर्थ भी पूर्वापर अविरुद्ध ही करना आवश्यक है। अतएव उस वाक्य को 
लेकर लब्धि का प्रयोग प्रमादजन्य ही हे ऐसा नहीं कह सकते ।. 


२ मताभार कहे उणरो रागी तीजे करण हिंसा लागी--आचार्य भीखण जी । 


$ | श्रमण [ अप्रेल-मई 


संबन्ध में भी तेरापंथी का कहना है कि गोशालक के ऊपर भगवान्‌ महावीर 
को राग था अतएव उसे बचाया ! अर्थात्‌ बिना राग के बचाने की क्रिया 
हो नहीं संकती। छद्मस्थ भगवान्‌ ने गोशालक को बचाया यह उनका 
गोशालक के प्रति राग ही था । अतएव राग करके भगवान्‌ न भूल ही की। 
यदि यही सिद्धान्त सच मान लिया जाए तब तो भगवान्‌ ने वीतराग बनकर 
केवलज्ञान प्राप्त करके, अहिसा का उपदेश दिया वह भी बिना राग के संभव 
नहीं हो सकता है। अहिंसा का सक्रिय रूप यदि कुछ हो सकता है तो वह 
किसी जीव की हत्या को रोकना । यदि उसी में राग सल्षिहित हे और यदि 
बह राग दोष-जनक भी हे तब तो अहिसा के उपदेशक केवली भगवान्‌ भी परम 
रागी ही हुए। किन्तु तेरापंथी केवली को तो रागी मानते नहीं। और 
पापी भी नहीं मानते तब छद्मस्थावस्था में गोशालक को बचाने में पापी क्यों 


हुए ? 


भगवान्‌ महावीर का तो सिद्धांत हे कि “एवं खु नाणिणो सारं जे न हिसइ 
क्विचण”--सूत्रक्ृतांग--१-४-१० । अतएव स्वयं महावीर ने, जीव नाना 
प्रकार की जो हिसा खाद्य या क्रीडा के लिए करता हे उसका निषेध दृढता से 
किया हे और नाना प्रकार की हिसा से विरत होने का उपदेश भी दिया हू । 
तब यदि कोई उनका अनुगमन करके जीवों को बचाता हे--कोई मार 
रहा हो उससे उसे विरत करता है तो उसने पाप किया यह महावीर का 
सिद्धांत कंसे हो सकता हे ? फिर भी wo महावीर की अहिंसा के नाम से 
आचार्यं भीखण जी ने यह प्रचार किया कि यह बचाने की क्रिया हे वह तो 
पाप ही हे*। यह तो भगवान्‌ महावीर के सिद्धांत को उलटने जसा ही है । 


, आचार्यं भीखण जी सूत्रकृतांग की साक्षी देकर जो अपने मत का समर्थन 
कर॑ते हे उस विषय सं फिर कभी विचार किया जाएगा । 


VF 


| वांछे + छे 
OTS मरणो जीवणो तो धर्म तणो नहीं अंश ।---मरणो जीवणो वांछे 
अझानी समभाव राखे ते सुज्ञानी”--आचार्य भीखण जी । 
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विश्व शान्ति के अग्नदूत 
झगकात महावीर 


—श्री मदन लाल जैन, रावलपिन्डी वाळे 


आपसी युद्ध से शत्रु नष्ट हो सकते हैं परन्तु शत्रुता नष्ट नहीं होती हैं, ae 
याने हिसा को हिसा से नहीं मिटाया जा सकता हे'--इस सिह घोषणा को ; 
आज से लगभग तीन हजार वर्ष पूर्व अहिसा के अवतार भगवान महावीर ने 
संसार के सामने रखा। आज चेत्र शुक्ल त्रयोदशी का शुभ दिवस हे, 
जब भगवान्‌ सहावीर ने सानव कल्याण के लिए जन्म लिया था। भगवान 
महावीर के समय में देश में मंत्रवाद-तंत्रवाद, यज्ञों तथा अग्नि तपों की प्रथाओं 
का बोलबाला था । इन सबको भगवान्‌ महावीर ने मिथ्या बतलाया और 
कहा कि धर्म का रहस्य अहिसा, प्रेम, सेवा-सत्य और मेत्री भाव के साथ 
जीवन को व्यतीत करने में ही पाया जाता है । . भगवान महावीर ने जोरदार 
शब्दों से ललकारते हुए लोगों को बताया कि धर्म दीन दुखियों को सेवा a 
है, धर्म उनकी झोपड़ियों में निवास करता है, उनकी आहों-कराहों आँसुओं 
में ही सत्य धर्म पुकारता हे । भगवान महावीर ने घोषित किया--आत्मवत्त 
ad wag’ अर्थात विश्व के जितने भी प्राणी हैं उन सबको अपनी आत्मा के 
तुल्य समझो । इस अमर संदेश अहिसा से विश्व भर के प्राणियों को शान्ति 
मिली । धर्म के नाम पर मारे जाने वाले लाखों मूक पशुओं की जानें बची 
और संसारी लोग भोग से त्याग की ओर झुके । महावीर की वाणी का यह 
असर हुआ कि लोगों ने ata और मदिरा के प्याले तोड़ डाले । उस सत्य युग 
के लिए भगवान महावीर ने सम्पूर्ण अहिसा सत्य, अचोये, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह 
की स्थापना की और बताया कि यह भ्रम आप अपने विचारों से तिकाल द 
कि कोई खास व्यक्ति आप के लिए सतयुग या धमंयुग लेकर आएंगा। सत 
व सत्य सब कुछ आप के पास ही है, जरा अपने आपको समझने का अभ्यास 
करो। धर्म आहिसा में हें। इन्द्रियों का दमन तथा इच्छाओं का निरोषे भी 
घमं का हो प्रतीक है । घर्म का किसी देश, जाति, वग या वर्ण से कोई 
संबंध नहीं हे । आपने और जोरदार शब्दों में कहा कि gaat को मत 


रुलाओ, किसी का दिल मत दुःखाओ, किसी के रास्ते NT 
सति महावीर का 
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बताया हुआ मार्ग ही विश्व के समस्त दुःखों का नाश कर सकता है । निस्सर 
भगवान महावीर एक महापुरुष थे । उनके समकालीन सानवों पर उनके 
मानसिक एवं आध्यात्मिक उपदेशों का गंभीर प्रभाव पड़ा । उन्होंने अपने 
समय के सभी जल्ते हुए प्रश्‍नों पर विचार कर उनका हल सुझाया। 
भगवान महावीर ने जिस अहिसा का प्रचार किया था, वह अहिसा Ad की 
अहिसा थी । इतिहास बतलाता है कि अहिसा के अनुयायी बीरों ने हर समय 
न्याय की रक्षा की और न्याय को जीवित रखने के लिए दुष्टों का दमन करना 
उन्होंने अपना कर्तव्य समझा था। अनेक जेन नरेशों ने अपनी भारतीय 
संस्कृति की सत्यता के लिए युद्ध भी लड़े। एक इतिहाकार ने कहा भी हु 
The greatest field martials were Jains. It is wrong to 
suppose that Jains’ Ahinsa is the cause of India’s down. 
fall. Satdar V. B. Patel has already observed, “Thc 
Jain stands for Ahinsa and Ahinsa teaches braveness.” 
अर्थात्‌ अहिसा वीरों का धर्म है। उसमें कायरता और दुर्बलता को कोई 
स्थान नहीं है। इसीलिए हे मानव ! यदि तुझे वास्तविक शान्ति की अभिलाषा 
है, तो भगवान महावीर को कथित तथा आचरित अआहसा की शरण लेने से ही 
तेरी यह मनोकामना पुरी हो सकती है। भगवान सहावीर का यह पावन 
संदेश आज के भूले-भटके कर्त॑व्यभ्रष्ट मानव के लिए प्रकाश स्तंभ (Light 
louse) का काम देता हे । अभी पिछले वर्ष दिल्ली में महाबीर जंयति 
समारोह में अपना भाषण देते हुए हमारे प्रधान मंत्री श्री जवाहर लाल नेहरू 
न कहा था कि आज मानवता की रक्षा के लिए भगवान महावीर के उपदेशों 
का पालन करना बहुत जरूरी है। भगवान महावीर ने अपने आदर्श जीवन 
ओर उपदेश से जिस जैन संस्कृति का पुनरुद्धार किया था, उसने भारतीय 
MT साहित्य, कला और भाषाओं के विकास ओर उत्थान में बहुत भाग 
ह हँ । उन भगवान महावीर का, जिन्होंने भारत, के विचार को उदारता 
ne onc ae 
के भेदों को मिटाया, सभी को घर्म ee. reir scorn Sh 
) ओर स्वतंत्रता का अधिकारी बनाया, 


जिन्होंने अध्यात्म-सं 
बहन भारत के त्म-संदेश को अन्य देशों तक पहुँचाया, भारत | 
भी गरब करे, और थोड़ा है । 


SicK— 
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हे भारत की दिव्य-विभूति, नवल-युग-निमीता । 
आत्म-ज्ञान के सफल तपस्वी, शान्ति-सुख प्रदाता ॥ 
“चोदयः ओर अहिंसा की तुम मुखरित परिभाषा | 
रेखा-चित्र सरलता के तुम, मधुर नवोदित आशा ॥ 
“महावीर' तुम सचमुच में जन-जीवन-भाग्य-विधाता । 
दीन-हीन की आशा, तुम पशु पक्षी तक के त्राता ॥ 
wt भाव-सिक्त हो स्वर्‌ में, तेरी गुण-गरिमा गाए। 
जनता हो-दोकर बलि तुम पर, प्रेम-सुधा बरसाए ॥ 
साधारण भी आज असाधारण दिखता है तुम में । a 
बनमाली को आशा ज्यों, खिल जाती है मधुवन में ॥ ह 
युग-युग तक मानस-मन्दिर में, तेरी मूर्ति रहेगी । ह 
जन-जन में तेरी 'युग-वाशी' बल-विश्वास भरेगो ॥ es 
आज तुम्हारे जन्म दिवस पर जन-जन का आराधन | is 
बन्दन, अर्चन, प्रेम भाव से है हार्दिक आवाहन ॥ 
सत्यं, शिवं, सुन्दरम्‌ ही तो है संदेश तुम्हारा । be 
हे विश्वशान्ति के सूत्रधार ! स्वीकारो नमन हमारा ॥ | 

--महावीर प्रसाद प्रेमी 


— or — 


महावीर के उपदेश 

१--जीव कर्म करने में स्वतन्त्र तथा भोगने सें परतन्त्र हैं । 

“२- जीव जैसा कर्म करता है, उसका वसा ही फल पाता ह | 
देने वाली कोई भिन्न शक्ति नहीं, कर्म फल देने में समर्थ हैँ । 

३--प्राणीमात्र में मित्रता, गुणीजनों में प्रेम, विपसों में दया तथा 
दुराग्रहियों में मध्यस्थ भाव ही धर्म हे । 

४--सिर मुड़ा लेने मात्र से कोई AAT नहीं होता, 2 
मात्र से कोई ब्राह्मण नहीं होता, अरण्यवास करने मात्र से कोई मुनि नहीं 
होता और न वल्कल चीर धारण मात्र से जीव कोई तापस होता है । 


५--जीव समभाव से भ्रमण, ब्रह्मचर्य से ब्राह्मण, ज्ञान से सुनि तथा तप 
से तापस होता है । --भिक्षु कान्ति प्रभाकर 


कर्म फल 


ओम्‌ के उच्चारण 
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हरिजन मंदिर प्रवेश 

इधर कुछ समय से हरिजनों के मंदिर वेज को. प्रश्‍न को लेकर देश al 
जगह-जगह आन्दोलन हो रहे हैं। प्रमुख पत्रों मे भी इस विषय के समाचार ६ . 
प्रकाशित होते रहते हे । ऐसी स्थिति में जैन मंदिरों और जेन समाजकै 
स्थिति से जन-साधारण का अवगत हो जाना आवश्यक ह । भारत जे ॥ 
महामंडल देहली के मंत्री श्री भगत राम जेन के इस लेख से पाठकों को ह| 

` स्थिति समझने में सहायता मिलेगी । 


जैन संसक्ति व वर्ण व्यवस्था 
जैन धर्म एक विशुद्ध आत्म-धर्म्‌ हे और आत्मा की शुद्धि करना उसका| दू 
प्रमुख लक्ष्यं हे । आत्मःशुद्धि के लिए वह बाह्य आचार-विचार व मानसिक || 
शुद्धि को आवश्यक मानता है । जो अपनी इर्द्रियों और मच को शुद्ध बनाता | 
चाहता है, वह जन हू । । 
इस धर्म का जो आचरण करता हुँ, चाहे वह ब्राह्मण हो या शूद्र, बही । 
श्रावक हे। इस दृष्टि से जैन बनने के लिए किसी जाति विशेष की अपेक्षा[ 
नहीं है और न किसी जाति विशेष को अनुचित बढ़ावा हे । जेन आचार्य 
स्पष्ट शब्दों में कहते आए हुँ कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वश्य और शूद्र यह चार | 
प्रकार का वर्ण भेद केवल गुण, कर्म और स्वभाव की दृष्टि से ही है। वरण 
व्यवस्था का कोई संबन्ध जन्म से नहीं है । 
पौराणिक तथ्य 
जेन कथा साहित्य में प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव की “वर्ण व्यवस्था प्रणाली | 
` का उल्लेख आता हे । उससे स्पष्ट हे कि ऋषभदेव ने उच्च व हीन आचार | 
को दृष्टि से वर्ण व्यवस्था घोषित की थी । किसी वर्ण में स्थिर हो जाने के ॥ 
बाद इसी जीवन में यदि व्यक्ति, आचार-विचार की दृष्टि से उच्चत; प्रमाणित | 
करता था तो उसे उच्च वर्ण में स्थान देने की व्यवस्था थी । हीन आचरण | 
होने से उच्च वर्ण से पतन भी किया जाता था । b 
भगवान महावीर के समय में भी उनके समवशरण में बंठने के लिए वर्ण| | 
व्यवस्था के आधार पर कोई स्थान नियत नहीं था। और न ही किसी की । 
| क्सि प्रकार की रोक-टोक थो । गरीब-अमीर, राजा-भिखारी सब एक स्यात | । 
पर बेठकर उनका उपदेश सुनते थे । चोर, «चाण्डाल, कोल, भील भर. 
कितने पतित, उनकी शरण में जाकर पावन हो गए थे। भगः i 


१९५६ ] 
महावीर के परवर्ती काल में भी यही परम्परा चलती रही । जेत आचार्यों ने 
समय पर मानव समाज द्वारा उपेक्षित शूद्र कहे जाने वाले लोगों को 
उनका संस्कार किया और पहले से चले आए जेनों में उन्हे 
\ हत प्रकार हिला-मिला दिया कि आज आधुनिक जेनों में संस्कारित जैन कोन 


| 


` तमय 
उपदेश दिया, 


OR ee 
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हूँ यह कहना कठिन हैं । 
यही क्यों वेश्यागामी, मांसाहारी, हत्यारे, परस्त्रीलंपट मनुष्यों को जैन 
` क्षाचार्यों ने शरण दी और उन्हें आचारवान बनाया । कालान्तर में वही व्यक्ति 
ज्ञेन दीक्षा लेकर मुनि हुए और उन्होंने जनता द्वारा पुज्यता भी प्राप्त की । 


३ कया 


SM 


इस प्र 
दष्टिकोण लेकर 


` उपेक्षा नहीं, किन्तु उन 
जैन मन्दिर समथशरण के प्रतिरूप 

जैन मन्दिर, धर्म के आयतन, हे, समवशरण के प्रतिरूप हँ। 
त व्यक्ति के लिए स्थान था और वहां 
कल्पित समवशरण में प्रतिमा 
हीं। भगवान महावीर से 


समवशरण सें पापी से पापी, नीच, पति 
पहुँच कर व्यक्ति पाप रहित हो सकता था तो 
Raga करने से रोकने का तो कोई प्रइत ही न 
जाति का अभिमान करने वालों 


अर्थात्‌ जन्म से वर्ण का कोई संबन्ध नहीं है । 
क्षत्रिय, asa और शूद्र हुआ करते हैं। 

ऐसे पतित पावन को मन्दिर को दी 
सकता । वे सबके हैं, सबको उनके पास जान 


५९ 


कार यह स्पष्ट हो जाता हे कि जैन धर्म की विचारधारा एक व्यापक 


प्रवाहित हो रहो हे । उसको पतितों के प्रति घृणा नहीं, 


कम्भणा बंभणा होई 


वइसो कम्भुणा होई, Tel 


ूद्र-्राह्मण में कोई भेद नहीं हैं । 
द्वार सब के लिए खुला दै। 


. जेन मन्दिर ही नहीं, जैन संस्कृति व जेन 
लिए हार खुला हुआ हे | 


Ral ने धर्म प्रचार किया। 


_ हाथ का आहार भो लिया । जेन म 
ब्राह्मण के समान उच्च हे । संद्विश्वास सम्पन्न 
बेह्‌ राख के नीचे दंबे हुएं अंगार के समान, 


यूनान, अफगानिस्ता 
नवीन जनों को 


को स्पष्ट कहा कि 
, कम्भुणा होई खत्तिओ | 


हवई कम्भुणा ॥ 


वारों में बांध कर नहीं रखा जा 
ने का अधिकार हे । उनके लिए 


के प्रति दया है और उनके उद्धार के लिए उचित स्थान हे। 


' जब 


--उत्तराध्ययत सुत्र २५ : ३२ 
कर्म से ही मनुष्य ब्राह्मण, 


'तमाज में आने को सब के 
न और अरब देशों में जेन 
दीक्षित किया और उनके 
न्यता हैं, कि ब्रतों में स्थित चाण्डाल भी 
व्यक्ति भले ही भंगी हो, 
ज्ञान के प्रकाश से सम्पन्न हे । 


१ के रन 


BLE: EEN hr 
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संदेश है-- 
“इया ! धर्माचरण के विषय में लोग विवाद करते हे किन्तु झो 
विवाद करने की क्या बात हुँ। घर्म पर न तो किसी जाति का अधिका १ 
है और न किसी वर्ग की मालिकी । धर्म जो पाले उसी का है। gg धा 
करने से कोन किसे रोक सकता हे । धर्म सभी का उद्धारक है। जो घास 
करे, उसी का घर्म ।” | 
एक बात ओर उल्लेखनीय हैं । आज सवर्ण और असवर्ण की सवंग! 
` शुद्धि का पुरी तरह से दावा भी तो नहीं किया जा सकता । क्योंकि प्रा. 
एतिहासिक काल से न जाने किस गोत्र या कुल में कब पतन हो गया हो। 
इसलिए वास्तव में उच्च जाति तो वही हूँ, जिसमें नियम, ब्रत, शील, ay} 
दया, इन्द्रिय-निग्रह और दान पाया जाता हो । इस दृष्टि से इस रूप में gail 
का संबको अधिकार हे और हर व्यबित को इस मार्ग पर लगाने का ह 
fi 5 (0 a हि >> 
धामिक कहे जाने वाले व्यक्ति का कर्तव्य भी यही है कि वह साधक नहीं तो| 
कम से कम ऐसे मार्ग पर चलने वालों के लिए बाधक न बने । 
WAAR प्रचार का स्पष्टीकरण 
जब-जब मानव समाज में किसी सुधार की चर्चा चलती हे, रवार | 
दीवार बन कर सामने आ जाता है । कुछ जैन भाई भी रूढि को जीवित | 
रखते के लिए जन जनता में भ्रमात्मक प्रचार कर रहे हैं। उनका कहना है- | 
(१) हरिजन लोग झाड़ू और टोकरी लेकर मन्दिर में प्रवेश करेंगे, अतः मच्दिर | 
। : पवित्रता नष्ट हो जाएगी आदि। (२) इनका यह भी कहना है कि| 
a समथक पहले रोटी-बेटी का व्यवहार तो करें, फिर मन्दिर में ते|. 
गने a रै Ai | 
a क बात सोचें। (३) जैन मन्दिर केवल जेनों के लिए हे क्योंकि जैन 
घमं एक स्वतन्त्र धमं है । | 
में ऐसे लोगों है कि परिव ~ ती 
#इस घृणित waa शह देना चाहता हूँ कि परिवतित युग में वे अपने 
घु छोड़ें ह दिला) है 
पोन ड़ ॥ समझ लेना चाहिए कि आज की दुनियां में इस | 
तो हैं नहीं जो हरिजन भाई कोई इतने अविवेकी | 
हैं नह जो मल-मूत्र की टोकरी लेकर देव-स्थानों में पा होंगे | 
a Pe स्थानों में प्रवेश करेंगे। न उहा 
प्रवेश प्राप्त मंदिरों में ऐसा किया है | हहे > | 
a3 | है। दूसरा तकं है, रोटी-बेटी के व्यवहार | 
STL इस तक को घसोटते समय शायद ऐसे > te vt | 
= लोगों में बहुत से लोग ऐसे भो हे जो ज ऐसे लोग भूल जाते हे कि उर! | 
RS उत्त भी हैं जो जेनाचायों द्वारा संस्कारित होकर आज | 


- ३8 Ba 
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F(t ५६ | 


। अपने पहले रूप को बिलकुल भूल गए हँ। क्या उनके साथ रोटी-बेटी का 
| व्यवहार नहीं किया जाता? फिर रोटी-बेटी का व्यवहार एक व्यक्तिगत चीज़ 
| gr व्यक्तिगत जीवन में हरिजनों के साय घुलने-मिलने के बाद यह व्यवहार 
१ भी असम्भव नहीं रहेगा । हम और आप तब उसमें भी नहीं हिचकिचाएंगे । 
| इसमें डरने की कया बात हे । तीसरा प्रश्‍न हे केवल जेनत्व का । थह ठीक 
gfe जैन संस्कृति एक स्वतंत्र संस्कृति ei पर यह भी नहीं भूल जाना 
` ब्वाहिए कि उसका दृष्टिकोण भी वर्ण भेद की dart लांघकर विस्तृत सभ्यता 
' क्वा आधार लिये हुए हे । जो उपासना करना चाहता है, वही उपासक है । 
` मानवीय दृष्टिकोण से आज “मन्दिर प्रबेश करने दें, या नहीं! यह बात कहना 
तीर्थकरों के सर्वोदय तीर्थं का अनादर करना हे मन्दिर सबका है और 
सबको उसमें आने का अधिकार हे । हरिजन भाई यदि जैन मन्दिरों में आते 
| हृतो आएँ; मन्दिर का हार उनके लिए भो खुला रहना चाहिए । 
पवित्र स्थानों भै पवित्रता का ध्यान रखें 

मानवीय अधिकार किसी को धार्मिक स्थानों में जाने से नहीं रोकता । 
| पर कुछ बातें लौकिक दृष्टि व बाह्य शुद्धि की दृष्टि से आवश्यक हो जाती 
\ हैं। हरिजन भाई केवल राजनेतिक अधिकार का सहारा लेकर यदि मन्दिरों 
| 
। 


में आते हे तो इससे उनके धर्म उद्देश्य की कोई सिद्धि नहीं होतो । क्योंकि 
राजनीति और धर्म का बहुत सी बातों में सेल नहीं खाता। धर्म विशुद्ध 
` आत्मिक शोध का मार्ग है, उसमें आन्दोलन व सामूहिक प्रदर्शन का कोई स्थात 
` नहीं हे। ऐसा करने से तो युगपुरुष महात्मा गांधी जो के आदर्शो में ही 
` अवरोध उपस्थित हो जाता है । 
अतः हरिजन भाई कुछ ग्रहण करने की दृष्टि से जैन मन्दिर में आने का 
संकल्प करें। मानव और मानव के बीच में समीपता एकता और मंत्री का 
संदेशवाहक है। वर्णगत ऊंच और नीच का विचार जेत संस्कृति में न कभी 
या और न अब भी हे । हरिजन भाई आत्म शुद्धि का आदर्श रखकर जन 
पन्दिरों में आएँ, उन्हें मन्दिर में आने का अधिकार हे । शुद्ध तन-मत्त-वाला 
कोई भी हरिजन भाई जैन मन्दिरों में प्रवेश कर सकता है। इस व्यावहारिक 
शिष्टाचार से न तो हमें कोई संकोच रह जाता हे और न हरिजन भाइयों को 
कोई बाधा हो उपस्थित होती है । नु 
a आशा हुँ, मेरे इस वक्तव्य से हरिजन भाइयों तथा इतर लोगों को जन 
मन्दिर प्रवेश के विषय में उचित समाधात मिलेगा । साथ ही अब जेनों का 
दृष्टिकोण समझने में किसो को उलझन भी न रहेगी । 


Le 


॥ 


६०८ 


— के पच-सूत्र 

Saray में प्रकाशित प्रगति के ये पांच सूत्र प्रत्येक पाठक के fy 
प्रेरणादायी हैं-- 

१. इसे जान लो कि सारे जीवन को एक बार ही तुम नहीं भो 
सकते । एद दिन की बात सोचो--एक घंटे की, अभी की। 

२. साहस ओर शक्ति को दृढ़ता से पकड़ो । यदि हालात साथ 
दें, असह्य हो जाएँ तो उन्हें ही बदल दो । संभव हो तो होशियारी से, 
मजबती से, धीरे-धीरे । याद रखो, हुम्हें जीना हे । कुछ करना है। 
तुम्हारा महत्व है विश्वास बताए रखो | 

३. ससस्याएँ जो सामने आएँ उनका परीक्षण करो, उनके कारण 
जानो ओर फिर संभव निदान । 

४. निश्चय शीघ्र करो । तुम्हारा निश्चय बराबर ठीक हो यह बात 


नहीं । फिर भी निश्चय शीघ्र करना ज्यादा अच्छा है क्योंकि हिचकि 


घचाहट भयानक हे । 
रे ~ ~~ ~ lo LN 
५. चिन्ता न करो । काम से कोई न मरा-अधिक काम करके 


भी नहीं। डर और चिन्ता जीवन के सबसे बडे शत्रु हैं। मस्तिष्क \ 


खुला रखो । आवश्यक समभो तो विचार बदल दो | 


स्वच्छ जल 

वियतनाम के सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग के विशेषज्ञ डाक्टर फान क्वांग 
डान इस निष्कषं पर पहुँचे हें कि एशिया के रोगियों में आधी संख्या उन रोगियों 
की हे जो अस्वच्छ जल पोते हूँ स्वच्छ जल पीने से इस समस्या का समाधात 
हो जाता हे । इस समाचार एवं डा० फान gain डान की इस खोज का चिकि- 
त्सा क्षेत्र में निश्‍चय ही स्वागत किया जांना चाहिए sto डान के इस मत 
का समर्थत करते हुए हमें कहना पड़ता है कि जो लोग जेनों के पानी छातकर 
पीने की बात का मखौल उड़ाया करते हैं, उन्हें इस खोज से शिक्षा लेता और 
अपना मत बदलना चाहिए । केवल पानी छानकर da मात्र से ही कोई जंत 


नहीं बन जाता । पानी छानकर पीना धर्म को दृष्टि से हो स्वास्थ्य की | 


दृष्टि से भी लाभकारी हे) डा० डान के मत में हम अपनी ओर से इतता 
ओर जोड़ देना उचित समझते हे कि विश्व के रोगियों में से आधे रोगियों 
को केवल स्वच्छ जल सेवन कराने मात्र से ही स्वस्थ किया जा सकता हे । 


MS 0 000. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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द्री पाश्वकाक व्द्याङम, बकारस-५ - 


| -श्री हरजसराय जैन, बी० qo 


 लक्ष्यविन्दु | र 
, जिस लक्ष्यबिन्दु को लेकर आज से लगभग बीस 6 पहले बनारस सं 
` द्री पाइवनाथ विद्याश्रम की स्थापना हुई थी, भारत को स्वतंत्रता ग, बा है 
` बहु और भी स्पष्ट-स्पष्टतर होने लगा हे : स्थापना के समय लक्ष्यबिन्दु ह्‌ 
_ द्या कि वर्तमान जैन समाज को ऐसे विद्वानों की आवश्यकता ह जो अपने विषय 
की गहराई सें उतरे हुए हों; जिनकी लल में बल और an a oe 
हो; जिनका चारित्र उज्ज्वल हो और जो वश्व-कल्याण को अपता ॥ 
ध्येय बना सकें । संसार सं जो अशान्ति छाई हुई है, उसका कु ही 
एकान्त दृष्टि के कारण समन्वय की भावना का अभाव | शुद्ध अनेकान्त ष्ट 
से विशव की अनेक समस्याओं को सुलझाया जा सकता | | किन्तु यह “a करने 
के लिए समर्थ विद्वानों और योग्य साहित्य की आवश्यकता ee at x 
समय हम दुनिया का लक्ष्य भगवान महावीर के अनकान्त सं ण कृ et 
dia सकें, तो संसार की बहुत बड़ी सेवा होगी । ry, यह : ae : 
प्रतीत होने लगा है कि आज के इस परमाणु युग न्द गति ! काम a 
चल सकता । भगवान महावीर व्ही त अहिसा-साधना है. रा Bs 
` महात्मा गाँधी को जन्म दिया और जिनके अहिसा व शान्ति त Aa क 
` संत्रस्त विश्व को सान्त्वना मिली, आज उस संदेश को विश्व: हि 
पहुँचाने की आवइयकता है । हमें इसके लिए साधन जुटान ह र = 
विद्याश्रभ की स्थापना का वह मूल लक्ष्यदिन्दु आज 'भो स्‌ if ps A 
| हुआ हे । इसलिए हमें इसकी प्रवृत्तियों को और भी ब | 


आवश्यकता हे । 


~ र) 
मूल प्ररणा ; 
विद्याश्रम "श्री सोहनलाल जेनधमं प्रचारक समिति, अमृतसर' की ओर से 


4 सन्‌ १९३७ a स्थापित हुआ था। प्रस्तुत समिति पंजाब के ae जे 
पुज्य भो सोहनलाल जी महाराज की स्मृति म॑ स्थापित हुई थी । इसर 


श्रमण | We | 


सूल प्रेरणा पंजाब केसरी जेनाचार्य पुज्य श्री काशीराम जी महाराज को ह ( 

भोर दिशा प्रदर्शन तथा मुख्य प्रयत्न भारतभूषण शतावधानी मुनि श्री Tera | 

जी महाराज का है। संस्था के मूल सें पंजाब और गुजरात के इन दो महा. | 

पुरुषों का चिरकालीन सहवास तथा हादिक प्रेम संनिहित है। हम दोनों | ह 
महापुरुषों के परम कृतज्ञ हे । शतावधानी जी की पवित्र स्मृति को स्थायी रखने || आ पु 


के लिए उनके नास पर विद्याश्रम के अन्दर 'शतावधानी रत्नचन्द्र पुस्तकालय' हे। | 


स्थान तथा नाम का चुनाव । 

काशी पण्डितों की नगरी और भारतीय विद्याओं का विशाल केन्द्र हे। | 
दूर-दूर के विद्वान यहाँ आकर रहना पसन्द करते हे । हिन्दू विश्वविद्यालय | 
ने उसके महत्व को और बढ़ा दिया है। प्राच्य और प्रतीच्य विद्याओं का | 
सुन्दर मेल होने से इसे अन्तर-राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हो गई हे । भारतवर्ष. | 
के कोने-कोने से तथा चीन, जापान, जर्मनी, लंका, बर्मा आदि विदेशों के 
विद्यार्थो यहाँ विद्याभ्यास के लिए आते हें। विद्या की आराधना के लिए जिस 
तपस्या और निष्ठा की आवश्यकता है, उसके लिए मूतिमान आदर्श यहीं प्राप्त | 
हो सकते हेँ। इन सब बातों को लक्ष्य में रखकर विद्याश्रम एसे स्थान पर 
रखा गया है, जहाँ से विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय का पुरा लाभ मिल सके। 

काशी भगवान पाइवेनाथ की जन्मभूमि हे इसलिए उन्हीं की पवित्र 
स्मृति में संस्था का नाम श्री पाश्वनाथ विद्याश्रम रखा गया है। यह 
नाम श्रमण संस्कृति के प्राचीन गौरवमय युग का भी स्मरण दिलाता हे । 


w 


वतमान प्रवृत्तियॉ 
१. छात्रावास ओर छात्रवृत्तियाँ 
विद्याश्रम की सबसे पहली प्रवृत्ति हे-मुख्य रूप में जैनाभ्यास को लेकर 
पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए आचार्य व एम. ए. तक छात्रवत्तियाँ देकर 
` उन्‍हें प्रोत्साहित करना और उनके लिए निवास व स्थान आदि की सब | 
सुविधाएँ प्रदान करना । यह दृष्टि प्रारंभ से ही रही है । यही कारण है कि 
सेवक व पाचक यहाँ निरन्तर रखे जाते है, जिनका वेतन विद्याश्रम देता है और 
जिससे विद्याथियों को भोजनादि की सुविधाएँ घर जसो मिलती हें ॥ इसके 
अलावा उनके खेल व चिकित्सा आदि के लिए भी व्यवस्था रहती है। विद्या- | 
हि सम के पास दो मकान हे-एक तो जैनाअम के नाम से अपना है, जिसमें _ | 


Fg 
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4 ] श्री पाशवेनाथ विद्याश्रम, वनारस-५ ६५ 


सपरिवार रिसर्च स्कालर आदि रहते हुँ। दूसरा किराये पर है, जिसमें 
पुस्तकालय) 'श्रमण' कार्यालय) छात्रावास, अधिष्ठाता का निवास तथा विद्याश्रम 
का कार्यालय आदि सब हैं । यहां के विद्यार्थी जेन विषय को लेकर शास्त्री, 
आचार्य तथा बी. ए., एम. ए. आदि परीक्षाएँ देते रहते हें। कुछ विद्यार्थी 
आयुर्वेद में ए. एम. एस. व आयुर्वेदाचायं तक की परीक्षाएं देकर डाक्टर भी बने 
है। इधर कुछ वर्षों से स्वर्गीय पुज्य श्री काशीराम जो महाराज के स्मारक 
फन्ड की ओर से भी शास्त्री और आचार्य के विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष वृत्तियाँ 
दी जाने लगी हें। जिससे जेन-अजन सभी तरह के विद्यार्थी जन परीक्षाएँ देने 
हछगे हैं। इस वर्ष सन्‌ १९५६ में इस फन्ड की ओर से पांच विद्यार्थी शास्त्री 
और दो आचार्य परीक्षा में बेठेंगे। आचार्य के दोनों विद्यार्थी अजेन हैं-- 
शची सूर्यनारायण उपाव्याय ब्राह्मण हैं और श्री शीलाचार बौद्ध भिक्षु हूँ। 


२. शतावधानी रल्लचन्द्र पुस्तकालय 


विद्याश्रम की बहुत ही महत्वपुर्ण और आधारभूत दूसरी प्रवृत्ति है-- 
शतावधानी रत्नचन्द्र पुस्तकालय । इसकी स्थापना भौ विद्याश्रम के प्रारंभ के 
साथ ही की गई थी । समिति के मूल प्रेरक शतावधानी मुनि श्री रत्नचन्द्र जी के 
नाम पर ही पुस्तकालय का नाम रखा गया । इसमें पुस्तकों की संख्या अभी 
६ हजार के लगभग है, किन्तु उन का चुनाव इतना अच्छा और मूल्यवान 
है कि इसके बल पर विविध जेन विषयों को लेकर आज तक ५-६ पी-एच. 
डौ. व डी. लिट्‌. के थीसिस तैयार किये जा चुके हैं और कई विद्वान्‌ 
विशिष्ट ग्रन्थो का लेखन व संपादन कर चुके हैं । पुस्तकालय के विकास के 
feu समिति ब विद्याश्रम के संचालक प्रारंभ से हो काफी उदार रहे हैं। 
कई सज्जनों व बहनों ने पांच सौ व हजार तक की WHA देकर अपने विद्याप्रेम 
`का परिचय दिया है। शीघ्र ही ६ बीघा जमीन के मिल जाने पर सबसे पहले 
पुस्तकालय-पवन के निर्माण की ही चिन्ता की जाएगी। जहां पर HHA कस 
पचास हजार पुस्तकों की सुरक्षा हो सके और एक साथ दस विद्वान सुविधापूर्वक 
संघान कार्य कर सके । इसके साथ ही जैनकला विभाग की व्यवस्था रखते का 
भी विचार है। हमारी भावना है कि 'शतावधानी रत्नचन्द्र पुस्तकालय में एसा 


बिशिष्ट संग्रह किया जाए, जिससे समूचे जेन समाज और जेतविद्या प्रेमी | 


। लाभ उठा सकें । हषं की बात हे कि सेठ सोहनलाल जी दुगड ने 
०) रु० देकर जमीन का प्रश्‍त हुल कर दिया है । पुस्तकालय भवन के 


` के लिए एम. ए. तथा आचार्य परीक्षा उत्तीर्ण प्रतिभाशाली ऐसे विद्वान का 
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६६ श्रमण [ न्‌ । 
लिए एक-डेढ़ लाख रुपये की आवश्यकता होगी । आशा है विद्य प्रेमी दानो 


सज्जन इस माँग को शीघ्र ही पुरा कर देंगे । 


३. रिसच विभाग 

सोभाग्य से पुस्तकालय की ओर कार्यकर्ताओं का ध्यान प्रारंभ से ही रहा | 
है जिससे सन्‌ १९४८ में सरलता पूर्वक रिसर्च कार्यं शुरू हो सका । वहिक 
यों कह सकते हैं कि पुस्तकालय के कारण ही यह कार्य शुरू हो aay, 
इसके बाद तो पुस्तकालय का विकास भी उत्तरोत्तर बढ़ता ग्या । रिसचे 
ही चुनाव किया जाता हे जो किसी एक जेल विषय को लेकर लगातार दो साल 
तक निष्ठापूर्वक शोध कार्य कर सकता हो। एक विद्वान के लिए १००) 
रु. से १५०) रु: मासिक तक की व्यवस्था की जाती है। अतः एक रिसर्च 
स्कालर के थोसिस की दृष्टि से कम से कम ५०००] Fo की व्यवस्था पहले 
करनी पड़ती है जिससे कि वह निश्चिन्त होकर कार्य कर सके । आज तक 
यहाँ से ५-६ विद्वान थीसिस तैयार करके पी-एच. डी. व डी. fas. की डिग्नियाँ 
ले चुके हें। समिति के श्री रतनदन्द स्मारक फन्ड की ओर से श्री इन्द्रचद् 
शास्त्री और श्री मोहनलाल मेहता--ये दो विद्वान पी-एच. डी. हो चुके हें। 
कलकत्ता निवासी श्री राजेन्द्र सिह जी ओर श्री नरेन्द्र सिह जी तिघी भाइयों 
की ओर से श्री गुलाबचन्द्र जी चौधरो पी-एच. डी. की डिग्री ले चुके हें। बम्बई 
निवासी सेठ छोटेलाल केशव जी शाह की ओर से प्रो० विमलदास जेन इसी 
अप्रैल में पी-एच. डी. के लिए अपना थीसिस हिन्दू यूनिर्वाचटी को उपस्थित 
कर रहे हैं। बम्बई स्थानकवासी जैन संघ व कान्फरेंस की ओर से जो एक 
रिसर्च स्कालर के लिए वृत्ति मिली थी, उसके लिए भी प्रयत्न चाळू है । योग्य 
विद्वान के मिलने पर इसके लिए भी कार्य शुरू होगा । 

श्री मोहनलाल मेहता का थीसिस छपने के लिए प्रेत मे जा चुका हैं। 
श्री गुलाबचन्द्र चौधरी का थीसिस भी जल्द ही प्रेस में जाने वाला हे । इस 
वर्ष समिति ने दोनों को प्रकाशित करने के लिए विशेष बजट पास किया है । 


किसी भी जेन विषय को लेकर जब कोई विद्वान दो-तीन साल में चार , 
पांच सौ पृष्ठ का थीसिस लिखता है, तो इससे दो लाभ होते हे-एकतो | 
जेन दर्शन का विशिष्ट विद्वान तयार होता हुँ और दूसरे उच्चकोटि के जैत 


साहित्य का निर्माण । अतः यह कार्य इतना महत्व का है कि एक रिसर्च || 
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१९५६ ] 
उर के लिए ५-६ हजार रुपया खर्च करना कोई बड़ी चीज नहीं है । आशा 


है विचारशील दानी इस कार्य के महत्व को पहचानेंगे । 


५ ४. श्रमण (मासिक पत्र) 
| सन्‌ १९४८ में रिसर्च कार्य शुरू हुआ था । इसके बाद अगले साल ही 
१९४५ में दीपावली के अवसर पर 'श्रभण' सालिक पत्र का प्रकाशन शुरू 
fear गया । इसके मूल सें विद्याश्रम के रिसर्च स्कालरों का ही उत्साह-था । 
“अमण? के प्रकाशन में दो-तीन दृष्टियाँ मुख्य रहीं । श्रमण यानी संत 
' संस्कृति को प्रकाश में लाना, जॅन aH ब दशन को बातों को ठीक रूप सं 
gaat के सा ना, अहिंसा व शान्ति फे मानवतावादी विचारों को | 
_ पनपाना तथा जनता के नैतिक धरातल को ऊंचा उठाने सं सहायक बनना । 
` अश्रमण की यह प्रारंभ से रीति-नीति रही है कि किसी भी तरह के सांप्रदायिक 
| य़ा अन्य किसी कदाग्रह को स्थान न देकर सुधारवादी विचारों को बढ़ावा 
| दवा । यही कारण हे जैन समाज के सभी संप्रदाय वाले इसे पसंद करते हं । 
` जैन समाज के बाहर भी इसके एसे ग्राहक व प्रेमी पाठक हैं, जो इसे प्रेम से 
` पढ्ते-सुनते जैन समाज के गुरुकुल, विद्यालय, वाचनालय, हाईस्कूल 
कालेज जैसे विद्यासंस्थानों सें यह बिशेष रूप से पसंद किया जाता हू । भारत 
की दूसरी प्रसिद्ध संस्थाओं सं भी यह कई जगह जा रहा हैं। हम चाहते हें 
कि “श्रमण का घर-घर में प्रचार-हो, जिससे मानवता के प्रचार-प्रसार म यह 
| सहायक बन सके । हमारा जेन समाज के त्यागी वे से विशेष अनुरोध ह. 
| किये जहाँ-जहाँ भी जाएँ 'श्रमण' के प्रचार का अवश्य ध्यान रख जिससे 


वे श्रमण संस्कृति का प्रचार भी सरलता से कर सकेंगे । 


४. व्याख्यान माला | ! 
बिद्याश्नस की एक छोटी सी महत्व को प्रवृत्ति व्याख्यानमाला Zl यह 
उच्चकोटि के साहित्य के निर्माण की दृष्टि से प्रारंभ की. गई हे । जो विद्वान 
न दर्शन के किसी भी उपयोगी विषय को लेकर व्याख्यान लिखता हू, विद्या- 
भ्रम की. ओर से बनारस हिन्दू यूनिर्वातटी में उसके व्याख्यान रखे जाते हैं ॥ 
विद्वान को उचित पुरस्कार व आने जाने का द्वितीय श्रेणी का किराया दिया 
जाता है। व्याख्यान विद्वानों और विद्यार्थियों की उपस्थिति में होते हें। 
होने से बाद में वे पुस्तक रूप में प्रकाशित भी किये जाते हें । सबसे 
सितम्बर सन्‌ १९५३ में तीन व्याख्यान प्राकृतभाषा पर तोन दिन तक. 
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क्रमशः Slo वासुदेवशरण अग्रवाल, डा० राजबली पांडेय और Sto टी. आर (D 
दी. सति. की अध्यक्षता में हुए थे । ये तीनों व्याख्यान '्राकतभाषा' के | क्के | 
नाम से विद्याश्रम की ओर से पुस्तक रूप में प्रकाशत हो चुके et हिन्दी, | बर्ष 


गजराती, मराठी आदि लोक भाषाओं की जड़ प्राकृत योरप की लेटिन 
फ्रेंच, अंगरेजी आदि भाषाओं के साथ अति प्राचीन काल स॑ सस्कृत-प्राकृत “i 
भाषाओं की जो आइचर्यजनक एकरूपता रही हैं, व्याख्याता विद्वान ने इन बातों | कार 
पर बहुत थोड़े में बहुत अच्छ ढग से विचार किया हे । पुस्तक अवश्य | हंग 


पढ्ने योग्य है। मूल्य भी सिफ १॥) Fo रखा गया | । % 


६. जैन साहित्य निर्माण योजना व जेन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास 


योजता का प्रारम्भिक रूप-मार्च १९५२ में विद्याश्रम का वाषिकोत्सव 


हुआ । विश्वविद्यालय के अधिक्रारी तथा अमृतसर से आए हुए समिति के 4 
कर्णधारों को विद्याश्रम की कार्य-प्रणाली से सन्तोष हुआ और सभी ने उसे 5 
आगे बढ़ाने के लिए उत्साह दिखाया । उत्सव में दिये गए व्याख्यानों एवं 

विद्वानों के मार्गदर्शन से प्रेरणा प्राप्त करके समिति के मंत्री जी कुछ लब्ध-प्रतिष्ठ 4 
एवं जैन-अनशीलन में रुचि रखने वाले विद्वानों से बेयक्तिक रूप में मिले और | : 
उनसे एक निद्चितत योजना के रूप में मार्गदर्शन चाहा । उनमें डॉ० पी० हे 
Uso वैद्य, डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी तथा sto वासुदेवशरण अग्रवाल के : 


नाम विश्ञेषतया उल्लेखनीय हें । डॉ० वंद्य ने AMAL का एक छोटा शुद्ध 
एवं gales संस्करण निकालने का परामर्श दिया । जो लोग अनुशीलन | (६ 
के लिए आगमों का उपयोग करना चाहते हें, इससे उन्हें सुविधा हो जाएगी । 

Sto द्विवेदी ने अपभ्रंश साहित्य की ओर लक्ष्य खींचा। डॉ० अग्रवाल ने | हु 
बताया यदि आप लोग चाहते हें कि विद्वज्जगत्‌ जेन साहित्य की ओर आकृष्ट | 
हो तो सबसे पहले जन साहित्य का सर्वागीण इतिहास तैयार होना चाहिए | 
इसी प्रकार जेन विचारधारा के क्रमबद्ध इतिहास की भी आवश्यकता है । 
जैन विशेषनामों का कोश भी उतना ही आवश्यक है। इससे विद्वानों को र 
जैन साहित्य का आलोडन करने में सुविधा हो जाएगी । sto अग्रवाल की | * 
योजना निम्नलिखित छः भागों में विभक्त थी-- 


७ SE » / 


(१) प्राकृत व्यक्तिवाचक शब्दकोश ( Dictionary of Pralkrit 
Proper Names) 


लंका के डाक्टर मलाल शेखर ने पालि के विशेष नामों का शब्दकोश 


ह 
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त्य का अध्ययन सुगम हो गया है। उसी पद्धति पर 
त भाषा के समस्त जैन साहित्य में आए हुए 


: 
| _हिए। इसके लिए कम से कम चार विद्वानों को चार वर्ष तक लगातार 


gia करता होगा । ग्रन्थ के निर्माण में लगभग पचास हजार रुपये खर्च 
होंगे । उसके बाद प्रकाशन के लिए पचीस हजार रु० की आवश्यकता होगो । 
@) जैनदशन और धार्मिक विचारधारा का क्रमबद्ध इतिहास 

(History of Jaina Philosophy and Religious Thoughts) 
 जिस प्रकार डाक्टर राधाकृष्णन्‌ ने हिस्ट्री ऑफ इंडियन फिलाँसोफी तेयार 
की है, कुछ वैसी ही वस्तु दो हजार पुष्ठों में जैन दर्शन एवं धर्म के लिए तैयार 
होनी चाहिए। इस रूप में जैनदर्शन के सामने आने पर न केवल जेन समाज 
के लिए वह वस्तु अत्यन्त उपयोगी होगी, बल्कि भारतीय दशन की जो इतिहास 
कथा है उसमें जेन दर्शन अत्यन्त समुचित स्थान प्राप्त कर सकेगा। वस्तुतः 
आने वाले समय में जैन दार्शनिक और धार्मिक दृष्टिकोण को व्याख्या करने के 
` कारण यह ग्रन्थ एक विशेष स्थात की gia करेगा । बड़ी साइज के लगभग दो 
| हूजार पुष्ठों में यह ग्रन्थ पुरा होगा । इसके लेखन तथा प्रकाशन में चालीस 
हजार रुपये लगेंगे । 


(३) जैन साहित्य का इतिहास 
| योजना का तीसरा भाग जेन साहित्य के इतिहास से संबन्ध रखता हुँ 
| इसके तीन भाग हो सकते हें । पहले भाग सें आगमों का परिचय, दूसरे 
| मं आगमेतर प्राकृत-संस्कृत साहित्य का इतिहास तथा तीसरे मं अपभ्रंश 
एवं लोक भाषाओं में विरचित जेन साहित्य का इतिहास Wl इस प्रकार 
‘BINT एक-एक AA पुष्ठ को तीन जिल्दों में यह काये पुरा हो सकता हे । 
यह ग्रन्थ पन्द्रह हजार रुपये में लिखा जा सकेगा और लगभग तीस हजार 


Wa छपाने में खर्च होगा । 


| (३५) सांस्कृतिक सामग्री का संकलन व संचयन 

 चौयी ओर पांचवीं योजना जैन साहित्य में उपलब्ध सांस्कृतिक सामग्री 
| फे पूणे संकलन और संचय से संबन्ध रखती है । इस संबन्ध सें डां० 
जगदोशचन्द्र जैन तथा श्री गुलाबचन्द्र चौधरी ने कुछ कार्य किया भी हे। 


MOLES SNES: 
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यह कार्य भविष्य में अनुशीलन करने वालों के लिए छोड़ देना ठीक होगा। | 

fi ~~ द्वार टी टि फ़ल ह. 
किसी नियमित योजना के द्वारा इसकी पति उतनी aay के साथ ag || 
जा सकती। भिन्न-भिन्न दृष्टिकोणों से जेन सामग्री का संकलन, उसको 
व्याख्या और मूल्यांकन भारतीय विद्या विषक अनुसंघान से संबन्ध रखता है। । 
समयानसार भिन्न-भिन्न विद्वात्‌ इसकी पूर्ति करेंगे, ऐसी आशा है । 


(६) जैन दार्शनिक शब्दावली 

योजना का छठा भाग जैन दार्शनिक शब्दावली (Dictionary of Jain 
Philosophical Terms) से संबन्ध रखता है। यह ग्रन्थ भी विद्वानों | 
और साधारण जनता के लिए बड़े महत्व का होगा। लगभग दो हजार | 
पष्ठों में इस प्रकार का कोश तैयार हो सकता हे । इसके लेखत और प्रकाशन | 
में लगभग तीस हजार रुपये की आवश्यकता होगी । 

संस्था के मन्त्री जी तीनों बिद्वातो के विचारों को लेकर अमृतसर गए ओर । 
अपने साथियों के साथ ऊहापोह किया । समिति की सर्यादा तथा साथियों के | 
उत्साह को देखकर उन्होंने योजना के दूसरे या तीसरे भाग को हाथ में लेने को 
स्वीकृति प्रकट की और डॉ० अग्रवाल को पत्र लिखा कि इन दोनों में से किसे 
हाथ में लिया जाए, इस पर वे अपता मत दें और भविष्य का कार्यक्रम 
निश्चित करें। 

तदनुसार ता० २५ जनवरी १९५३ को डॉ० अग्रवाल की अध्यक्षता मे 
विद्याश्रम की प्रवृत्तियों से संबन्ध रखने वाले सज्जनों की एक बैठक हुई और | 
उसमें जैन साहित्य का इतिहास (योजना सं० ३) को हाथ में लेने का | 
निइचय किया गया । उसी में यह भी निश्‍चय हुआ कि योजना पर विचार 
करने के लिए विद्ठानों की एक परिषद बुलाई जाए और उसके लिए २९ | 
नाम चुने गए । आवश्यकतानुसार और विद्वानों को बुलाने की भी गुंजाइश 
रखी गई। 


जैन साहित्य निर्माण योजता के प्रथम अनुष्ठान “जैन साहित्य का इतिहास | 
नामक ग्रन्थ की रूपरेखा को परिनिष्पन्न करने के लिए अहमदाबाद में ता० २९ | 
a १९५३ को विद्वन्मण्डल का एक अधिवेशत हुआ । यह ऐसे विद्यावती 
दीर्घतपस्वियो का सम्मेलन था, जिन्होंने भारतीय इतिहास, साहित्य एवं 
संस्कृति के अप्रज्ञात क्षेत्रों को प्रकाश में डालने के लिए अपना जीवन अपित कर || 
रखा हे । जितकी साधना का प्रत्येक क्षण सरस्वतोके चरणों में नूतन उपपार 
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के लिए है। जैन साहित्य निर्माण योजना एक ऐसे ही महान साधक का 
हन्‌ है भारत का सारस्वत स्रोत जिन बिन्दुओं को लेकर समृद्ध हुआ 
(और हजारों वर्षों से आज तक बह रहा है, उसमें जैन परम्परा की महत्वपूर्ण 
देत है । किन्तु वह देन अभी तक समुचित रूप से प्रकाश में नहीं आई gt इसी 
अभाव की पति के लिए डाँ० वाधुदेवश्रण अग्रवाल एम. ए., पी-एच. डी., 
- डो. लिट., एल.एल. बी., अध्यापक, भारती महाविद्यालय, काशी विश्वविद्यालय 
| ते उपरोक्त योजना श्री सोहनलाल FIN प्रचारक समिति के संत्री लाला 
4 हुरजसराय जी के सामने रखी । लाला जी ने आथिक व्यवस्था का उत्तर- 
4 दायित्व लिया और समिति की ओर से २५,०००) ३० (पचीस हजार रुपये) 
जैन साहित्य का इतिहास! नामक ग्रन्थ तैयार करने के लिए जुटाने का 
वासन दिया । इसके बाद जैन साहित्य के प्रमुख विद्वानों को सहयोग के 
लए आमंत्रित किया गया । उनसे बिभिन्न भाग एवं खण्डों की रूपरेखाएँ 
gad के लिए भी प्रार्थना की गई । विद्वानों का उत्तर अत्यन्त उत्साहवर्धक 
। इस प्रकार भूमिका तैयार हो जाने के पश्चात्‌ यह निश्चय हुआ कि 
योजना में रुचि रखने वाले विद्वानों का एक सम्मेलन किया जाए, जिसमें 
\ योजना को विचार विनिमय के पश्चात्‌ अन्तिम रूप दिया जा सके । इसी 
frag को सूर्वरूप देने के लिए विद्वन्मण्डल का उपरोक्त अधिवेशन हुआ । 


ato २९ अक्तूबर को प्रातः नौ बजे मुनि पुण्यविजय जी, आचार्य जिन- 
बिजय जी, पं० सुखलाल जी, पं० बेचरदास जी, Sto वासुदेवशरण अग्रवाल, 
Ho Yo एन० उपाध्ये, to पी० एल? वैद्य, डॉ० मोतीचन्द, श्री अगरचन्द 
डाँ० प्रबोध पण्डित, डाँ० इद्धचन्द्र, 


जी नाहटा, sto भोगीलाल सांडेसरा, 
प्रो पदानाभ, श्री जयभिक्खु, श्री परमानन्द कुंवरजी कापड़िया आदि विद्वानों 
की उपस्थिति सें मुनि श्री पुण्यचिजय जी की अध्यक्षता से अधिवेशन प्रारम्भ 
हुआ । 
` मुनि श्री पुण्यविजय जी ने अपने भाषण में कहा कि जैन साहित्य के 
| इतिहास के निर्माण का आपने जो संकल्प किया है वह उचित हे । जिस प्रजा 
॥ का इतिहास नहीं हे वह सत्य को नहीं समझ सकती । वास्तव सें देखा जाए 
सत्य के -अन्वेषण का नाम ही इतिहास हे । वह सत्य किसी सम्प्रदाय में 
त नहीं रहता, किन्तु व्यापक होता हे । भारत का इतिहास बहुत कुछ 
बा जा चुका हे किन्तु उसका जेन विभाग अभी तक बाकी हैं | उसमें 
घन एवं अध्ययन न्यूनतम हुआ है । साहित्य, स्थापत्य, कला आदि सभी 


_ खण्डित हैं। सबका परिमार्जन करके ठीक पाठ की व्यवस्था करता हो मेरे 
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विषयों में विस्तृत विचार की आवश्यकता है॥ जैन आगमों में भारती 
इतिहास की विपुल सामग्री है । उसका अध्ययन एवं निरीक्षण आवश्यक है 
जैन संस्कृति भारत की व्यापक संस्कृति का एक अंग हे । उसे समझने हे 
लिए आगमों का अध्ययन नितान्त आवश्यक हु । \ द 
जो बात आगमों के लिए हे वही बात भारत के अन्य साहित्य के लिए भरे १ 
है । काव्य, नाटक, कोश आदि में भी मौलिकता नष्ट-अष्ट हो चुकी हूँ 
पाटन, खम्भात जैसलमेर आदि भण्डारों की प्राचीन प्रतियाँ मिलन से पता 
चलता है कि कई जगह पंक्तियाँ ही नहीं, पृष्ठ तक गायब हूँ । सेंने जैसलमेर 
से उपलब्ध अनुयोगद्वार की एक प्रति का अवलोकन किया तो उसमे कई 
पंक्रितयाँ नहीं थीं-। गुजरात की ताइपत्र की प्रतियाँ भी स्थान-स्थान पर 


जतन का उद्देश्य है । में इस साहित्यिक अनुष्ठान की हृदय से सफलता चाहता 
हूँ औरे'यह वचन देता हूँ कि शक्य सहयोग के लिए सदा तैयार रहूँगा। 
इसके पेढचात्‌ डॉ० “वासुदेव शरण अग्रवाल ने योजना का परिचय देते हुए 
कहा--हमारा देश पिछले तीन aga वर्षो से सांस्कृतिक विकास करता आ 
रहा है । प्रत्येक पीढ़ी को प्राचीन परम्परा के रूप में बहुत कुछ उत्तराधिकार 
में मिला हैं। उस परम्परा की रक्षा करना और उसे आगे बढ़ाना हम सभी 
का कर्तव्य हे । हमारे देश की एक विलक्षणता है। इसमें अनेक धारा 
बह रही हैं। सभी सत्य पर पहुँचने के प्रयत्न हे । वेद में एक मंत्र आता है- | । 
जनं विश्रती agar विवाचसं नानाधर्माणं पृथिवी यथौकसम्‌ । | 
यह पृथ्वी भिन्न भिन्न बोलियाँ बोलने वाले और नाना धर्मों के मानने वाले 
अनेक जनों को धारण करती हे । यह उन भिन्न भिन्न जनों के एक साथ रहने 
को प्रयोगशाला है। हमारी संस्कृति अनेक विचारधाराओं, अनेक धर्मों तथा 
अनेक जनों को लेकर बनी हे । कहते हें ५०० से अधिक यहां बोलियाँ बोली 
जाती हँ। विविधता हमारी भूमि का एक वरदान हे । जैन संस्कृति उस 
वरदान का महत्वपूर्ण अंग है। वेदिक परम्परा का अनुश्ोलत चल रहा है। 
बौद्ध परम्परा का भी अपेक्षाकृत हुआ हु और हो रहा हे किन्तु जैन संस्कृति के 


क्षेत्र में अभी बहुत कम कायं हुआ है a जैन साहित्य कार्य का एक विश . 
क्षेत्र हे । 


‘as Teas Sea ales जमा 24 I» Mu 


Yo सुखलाल जी ने अपने विचार प्रकट करते हुए कहा--बतारस के पास | 
विद्या को परम्परा है। डॉ० मोतीचन्द सरीखे भारतेन्दु के वंशज भब 
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| विद्यमान हँ? जिनकी कई पीढ़ियों से विद्या की उपासना चल रही हे । हिन्दू 
विश्वविद्यालय के कारण यहां बाहर के विद्वानों का भी अच्छा सुयोग बना 
रहता है । जैन विद्वानों का भी समुदाय यहाँ बना ही रहता हुँ। बनारस 
की एक विशेषता है--वम्बई आदि नगरों में धन कमा कर लोग बाहर ले 
> जाते हैं। किन्तु भारत के बड़े विद्वान विद्या धन का बाहर उपार्जन करके 
|. उसे बनारस में ले आते हैं। sto वासुदेवशरण अग्रवाल, हजारीप्रसाद 
(वेदी आदि लब्ध-प्रतिष्ठ विद्वान्‌ इसके निदर्शन हें । मुझे इस बात की प्रसचता 
| है कि sto वासुदेवशरण अग्रवाल ने योजना का कार्य अपने हाथ में लिया 
| हु। उनकी अनेक प्रवृत्तियों से में परिचित हूँ, फिर भी बे जो रस ले रहे हैँ 
| ग्रह उनकी बिशाल दृष्टि का उदाहरण हे । हमें उनकी दृष्टि का उपयोग 

करना चाहिए । डाँ० उपाध्ये का सहयोग भी हमारे लिए अत्यन्त उपयोगी 
 रहेगा। जेन समाज की एक विचित्रता हे । बारात के लिए जब किसी को 
| बुलाने जाते हैं तो कोई नहीं आता, घंटों बीत जाते हैं और वे अपनी तयारी 
में लगे रहते हें । किन्तु जब बारात चल पड़ती हे तो पीछे-पीछ दोड़कर आते 
| हैं। यही बात हमारे इस कार्यं की gl जब हम अपनी योजना के 


साहित्य की योजना के संचालन में उनका हाथ हमारे लिए अत्यन्त उपयोगी 

| fag होगा । में यह मानता हूँ कि किसी कार्य की सम्पुर्णता का उत्तरदायित्व 
| कोई नहीं ले सकता । फिर भी हमें प्रयत्न करना हे । जब तक जीवन हे 
कार्य करते जाना है । उसके पझ्चात्‌ भी कार्य तो चलेगा ही । में मानता 
हैँ, देह जाती है, मनुष्य नहीं जाता । से धनिकों से भी अनुरोध करता 
हैँ कि वे अपने घन का इस शुभ कार्य में विनियोग करें । यह्‌ एक उत्तमोत्तम 
विनियोग है। इस कार्य में सहायक होता उनका कतव्य हे। कार्य तो 
चलेगा ही और पुरा भी होगा । यह काम करना हू 


Sto Wo एन० उपाध्ये ने अपना भाषण अंग्रेजी में देते हुए बताया--जेत 
साहित्य एक व्यापक शब्द है। इसका क्षेत्र बहुत विस्तृत हे । भारतीय संस्कृति 
; के जितने पहलू हैं तथा उसकी अभिव्यक्ति जितनी भाषाओं में हुई हे सभी 
| को जेन साहित्य की महत्वपूर्ण देन हे । केवल आगम ही नहीं, संस्कृत, प्राकृत, 
अपभ्रंश, तामिळ, तेलुगु, कन्नड़ आदि सभी भाषाओं में जैन साहित्य विपुल 
परिमाण में विद्यमान हे । किन्तु अभी तक ag अंधकार में पड़ा हुआ हे । 


i 


| 
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इसके लिए किसको दोष दिया जाए, यह चर्चा अप्रासंगिक है । अब al 


विद्वानों की दृष्टि में आ गया हे कि भारतीय इतिहास के लिए जेन साह्य 
का अनशीलन आवदयक है । इस दृष्टि से जैन साहित्य का भविष्य उज्ज्वल हू) 
जब a जैन साहित्य का अनुशीलन नहीं होता भारतीय इतिहास अधूरा रहेगा। 
एक सच्चे विद्वान के सामने जैन एवं TAAL साहित्य का भेद नहीं होना 
चाहिए। उसे भारतीय साहित्य को सम्यग्दृष्टि से देखना चाहिए। फिर 


जेन साहित्य का उद्यान हमें वारसे में मिला हैं। यह एक सार्वजनिक उद्यान 
है। प्रत्येक व्यक्ति इसकी सुगन्ध ले सकता हें। इसकी रक्षा का उत्तरदापिल | 


हम लोगों को सौंपा गया हे । हम केवल इसके माली हुं । 


जैन साहित्य का इतिहास 


प्रस्तावित जेन साहित्य के इतिहास में आगसों से प्रारंभ होकर आज तक | 


के संपूर्ण जेन साहित्य का सर्वागपूर्ण परिचय रहेगा। ग्रंथ चार भागों में 
प्रकाशित होगा । प्रथम भाग में आगमिक साहित्य का परिचय रहेगा। 


द्वितीय भाग में दार्शनिक एवं लाक्षणिक साहित्य का परिचय दिया जाएगा ।| 
ततीय भाग काव्य साहित्य से संबन्धित होगा । चतुर्थ आग में अपभ्रंश ब ५ 


लोकभाषाओं में निर्मित जैन साहित्य का परिचय रहेगा । संपुर्ण ग्रंथ में 
रॉयल अठपेजी आकार के लगभग ३००० पृष्ठ होंगे । लेखकों को ५) २० 


` प्रति पृष्ठ पुरस्कार दिया जाएगा । इस प्रकार लगभग १५०००) रुपये लेखन: 


कार्य में एवं ३००००) २० मुद्रण आदि कार्यों में खर्च होंगे। लगभा 


४५०००) २० के व्यय से प्रकाशित होने वाला ag ग्रंथ हिन्दी जगत्‌ के लिए | 


अत्यन्त ही महत्व का होगा। जैन जगत्‌ के लिए तो इसका महत्व अपूव 


होगा । निश्चित योजना के अनुसार सन्‌ १९५७ के अन्त तक यह रष ' 


प्रकाशित हो जाएगा। इसकी प्रस्तावित रूपरेखा इस प्रकार हेला 


१. प्रथम भाग--आगमिक साहित्य पू. सं. १५६४ 


संपादक--१. डॉ० हीरालाल जेन, एम. ए., डी. लिट्‌., wage अध्यक्षा | 
संस्कृत विभाग, नागपुर विश्वविद्यालय; वर्तमान डाइरेक्टर | 


वशाली जैन ज्ञानपीठ, बिहार 
क... विचाराधीन 


१ एर 


प्रस्तावना पृ. सं. १००--लेखक प्रो० दलसुख मालवणिया, प्राध्यापक | 


जैन दशन, संस्कृत महाविद्यालय, काशी विश्वविद्यालय, 


i) 
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१९५६ J 
जंग सूत्र पु. सं. १५७--लेखक Mo दलसुख मालवणिया 
उपांग सूच व सूलस ए. सँ. १४५--लेखक Sto जगदीश चन्द्र जेन, 


एम. ए., पी-एच. डी., प्राध्यापक, TAT कॉलेज, बम्बई. 


| छेदसत्न, नन्दी एवं अनुयोगद्वार पृ. सं. १५०- लेखक डा सोहून- 
| हाल मेहता, एस. ९ पी-एच. डी., शास्त्राचाय, व्यवस्थापक, जेन साहित्य 
| तिर्माण योजना, पाइर्वचाथ विद्याश्रस, बनारस-५ 


प्रकीर्णक पू. सं. २५--लेखक पं० कृष्णचन्द्राचार्य, अधिष्ठाता, पाइवेनाय 
ब्द्याश्रम, बनारस-५. 

आगमो का व्याख्यात्मक साहित्य- निर्युक्तियाँ, भाष्य, चूर्णियाँ, 
dena टीकाएं एवं लोकभाषाओं में रचित व्याख्याए पृ. से ४७५--लेखक डां० 
 भोहनलाल मेहता । 

इस खण्ड का लेखन-कार्य समाप्त हो चुका है। 


कमप्राभ्रूत और कषायप्राम्मृत प्‌. खं. २००--लेखक डॉ० होरालाल 


बन ब पं० बालचन्द्र शास्त्री । 


| कमै साहित्य पू. सं. ८०--लेखक sto मोहनलाल मेहता 


० दलसुख मालवणिया 


 आगमिक प्रकरण पू. सं २४०--लेखक प्रो 
रामानन्द कालेज, 


व डॉ० इन्दुकला झवेरी, एम. ए पो-एच० डी., प्राध्यापिका, 


द्वितीय भाग-दार्शनिक ब लाक्षणिक साहित्य, ए. सं. ५०० | 


०-संपादक प्रो० दलसुख मालवणिया 


दार्शनिक साहित्य पृ. सं. ३८ र 
शास्त्राचाय, 


लेखक डाँ० इन्त्रचन्द्र शास्त्री, एम. ए., पी-एच. St, 


लाक्षणिक साहित्य पू. सं. १२०--संपादक विचाराधीन, लेखक 
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३. तृतीय भाग-काव्य साहित्य पृ. से. ४०० 


संपादक--डा० भोगीलाल सांडेसरा, एम. ए., पी-एच. डी., अध्यक्ष, गुजरात 
विभाग, बड़ौदा विश्वविद्यालय; | 
लेखक डॉ० गलावचन्द्र चौधरी, एम. ए., पी-एच. डी., व्याकरणाचाईं, 


पुस्तकाध्यक्ष, नालन्दा पालि इन्स्टीट्यूट, नालन्दा | 
४. was भाग-अपभ्रंश ब लोकभाषाओ में निर्मित साहित्य प 
सं. ५७० | 

अपभ्रंश साहित्य पू. सं. १३०--संपादक व लेखक Mo एच. सी. भायाण, 
प्राध्यापक भारतीय विद्याभवन, बम्बई । 

हिन्दी जैन साहित्य प्‌. सं. १३०--संपादक श्री अगरचंद नाहग 
लेखक प्रो० BARAT जेन, एम. ए., साहित्याचार्य, प्राध्यापक) डिग्र 
कॉलेज, अल्मोड़ा । 


गुजराती जैन साहित्य पृ. सं. ८०--संपादक प्रो० एच. सो. भायाणी 
व श्री अगरचंद नाहटा; लेखक प्रो० एच. सी. भायाणी 


a 


राजस्थानी जन साहित्य पु. सं. ८०--संपादक व लेखक श्री अगरचंद 
नाहटा 


कन्नड़ जैन साहित्य ए. सं. ७५- संपादक विचाराधीन 
लेखक श्री आर. एस. पंचसखो, भूतपूर्वं डाइरेक्टर, कन्नड रिस 
इन्स्टिट्यूट, धारवाड 


तामिल जैन साहित्य पृ. सं. ७५--संपादक विचाराधीन 


लेखक प्रो. टी. पी. मीनाक्षी सुन्दरन्‌ पिल्लई, अध्यक्ष, तामिल विभाग 
प्रसिडेसो कोलेज, मद्रास 


हषनिवेद्न 


ae वर्षों के व्यवस्थित प्रयत्न के अनन्तर हमें यह सूचित करते हुए अत्यत | 
प्रसच्चता का अनुभव होता हे कि अब यह योजना सफलता के उस मोड़ प | 
पहुंच चुकी हे जहां इतिहास का एक अच्छा भाग संपन्न हो चुका है ब 
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` ज्रवशिष्ट अंश आगामी दीपावली तक लिखित रूप में संपन्न हो जाएगा । 

इसलिए जनता की यह आशा अब निकट भविष्य में पुणं होती हुई दिखाई देगी कि 
` वह अपने घामिक और लौकिक समस्त साहित्य का--जो प्राकृत, संस्कृत, अप भ्रंश, 
', राजस्थानी, गुजराती कन्नड़, तामिल, तेलुगु, हिन्दी आदि भाषाओं में अनेक 
J carat के परिश्रम द्वारा तीन सहरू वर्षो में तेयार हुआ था--तीन सहस्र पृष्ठों 
| में सुवृहत्‌ इतिहास मुद्रित होकर सबके लिए सुलभ हो जाएगा । जैन समाज 

के इतिहास में वह शुभ दिन सोने के अक्षरों में लिखा जाएगा । इस योजना 

के समाप्त होते ही श्री पाइबंनाथ विद्याश्नस इससे भी महान्‌ ओर महत्वपूर्ण 

दूसरी योजनाओं को अपने हाथ में लेगा । इसके लिए आप सब के उन्मुक्त 

सहयोग दान की प्रार्थना हे । 


| जैन समाज से निवेदन | 

. श्री पाइवंनाथ विद्याश्रस की वर्तमान प्रवृत्तियों तथा उत्तमें से 'जेन साहित्य 
| निर्माण योजना? और उसके अन्तर्गत 'जेन साहित्य का इतिहास” के लेखन की 
रूपरेखा तथा प्रगति को पढ़ कर आप को इतना मालूम हुआ होगा कि यह 
` काय कितना महत्व का और कितना खर्चीला है। साथ ही इसके लिए कितने 


समय ओर धेर्य की ज़रूरत है । यह निश्चित हे कि विद्वानों और दानियों के 
हादिक सहयोग के बिना यह कार्य एक क़दम भी आगे नहीं बढ़ सकता । 


उपरोक्त 'जैन साहित्य निर्माण योजना' में छः प्रकार के बृहत्‌ wal के 
। निर्माण की आवश्यकता दिखाई गई है। जिनमें से फिलहाल जिन साहित्य 
के इतिहास! की तैयारी को हाथ में लिया गया है ॥ इसका कास 
| सन्‌ १९५६ के मध्य तक पुरा हो जाएगा, यही सब का प्रयत्न हे ॥ इस ग्रन्थ 
| के खण्ड-उपखण्डों को कौन २ लिख रहे हैं और उनके कौन २ संपादक हे, 
थोड़े में यह ऊपर दिया जा चुका हे । 


“जैन साहित्य का इतिहास' का अर्थ है--भगवान महावीर से लेकर आज 
तक ढाई हजार वर्ष के अरसे में जितना भी अर्धमागधी, प्राकृत, संस्कृत, 
6 अपभ्रंश एवं विविध लोक भाषाओं में विशाल जैन साहित्य का निर्माण हुआ 
` है, उस सब का इसमें संक्षेप से विवरण होगा । जिससे यह पता लग सकेगा 
` कि किस विषय का कौन सा ग्रन्थ, किस काल में, किस विद्वान ने लिखा हे । 
किस विषय के कितने लेखक और कितने ग्रन्थ हे-इत्यादि। जब भी कोई 
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विद्वान जैन साहित्य पर कुछ लिखना या faa कार्य करना चाहेगा, al 


उसके लिए यह पहला सहायक ग्रन्थ होगा। इसको देखते ही उसके सामने 
समूचे जेन साहित्य का एक faa उपस्थित हो सकेगा | 


हम चाहते हैं जैनसमाज नवीन साहित्य निर्माण के महत्व का अनुभव 
करे और इस कार्य में अपना पूरा सहयोग दे । सब का सहयोग मिलने पर 
ही महत्व के बड़े कार्यों में सफलता हाथ लग सकती हे । खास कर oes 
और सामाजिक कार्यों के लिए तो यह और भी अनिवार्य हें । हम यह भी 
चाहते हें कि इस महत्व के पुण्य कार्य में छोटे-बड़े सभी जेनवन्धु उत्साह से 
भाग ले सकें, केवल धनी-मानी व्यक्तियों के ही हाथ का यह कास नहीं । 


यह अनुभव की बात है कि इस प्रकार के कार्य वर्षों में पूरे होते हें, बे 
रूगातार चलते रहें और उनमें सफलता मिल सके, इसके लिए विशेष व्यवस्था 
'की आवश्यकता पड़ती है। इस व्यवस्था को चालू रखने के लिए सहायता 
की रकम इतनी सरल हो कि हर कोई बिना कठिनाई के भाग ले सके। 
ag सार-हीन भी न हो और अपने आप में उसका पुरा महत्व हो । 


इन तमाम और अन्य जरूरतों से प्रेरित हो कर समिति ने आथिक 
“सहायता के नीचे लिखे कुछ मार्ग नियत किए हैं। दानी सज्जन इनमें से 
अपनी अपनी शक्ति व सुविधानुसार चुनाव कर सकते हैं । 


१. जो सज्जन प्रति. वर्ष ३०) रु०-देंगे वे श्री सोहनलाल जेन घर्म 
प्रचारक समिति के साधारण सदस्य बन सकेंगे। वे समिति की सारी व्यवस्था 
में भाग ले सकेंगे। इसकी गतिविधि पर उनका भी अधिकार होगा। 
समिति का साधन “श्रमण! पत्र उन्हें निःशुल्क भेजा जाएगा। 


३०) २० प्रति वर्ष देने का अर्थ हुँ, प्रतिमास any २० या प्रतिदित 
पाँच पेसे । यह खर्च कोई भी घमंप्रेमी सज्जन सहर्ष उठा सकता है । यदि 
हजार पांच सो ऐसे सज्जन अपने मन में निश्चय कर ले, तो वे थोड़े ही समय 


. में अपने बड़े-बड़े स्वप्नों को साक्षात्‌ पुरा होते हुए देख सकेंगे । 


a साधन से न केवल महत्व का साहित्य निर्माण कार्य हो सकेगा | 
बल्कि जो जत विद्वान तयार हो रहे हँ उनको विद्वत्ता ओर योग्यता का 
उपयोग जेन संस्कृति की निरन्तर धारा बहाने के लिए किया जा सकेगा । 


. _CC-0. Gurukul Kangri Collection; Haridwar 
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१९५६ ] 
a समय समिति के पास इतना धन नहीं हे कि ag इन विद्वानों को स्थायी 
हप से रख सके अथवा उनसे ठीक रूप में काम ले सके । हमें इस बात का 
है कि जो विद्वान्‌ तयार होते भी हे, जैन समाज की अपनी कोई एसी संस्था 
नहीँ है, जो कि उनके प्रतिष्ठा पुर्वक जीवन निर्वाह का प्रबन्ध कर सके । 
यह तभी हो सकेगा, जब कि जैत समाज का अपना कोई विशिष्ट ज्ञान- 
die हो । आज तो स्थिति यह हे कि जेन समाज विद्वानों को संभाल भी . 
। है नहीं सकता, इससे वे निराश व निरुत्साह, होकर दूसरी संस्थाओं में चले 
| जाते हैं। ऐसे कई उदाहरण हमारे सामने हे । जैन साधु और गृहस्थ समाज 
" | | का अब भी इस ओर बिलकुल ध्यान नहीं जा रहा हें। यही कारण हे कि 
। आज भारतीय विश्वविद्यालयों तक में जेनाभ्यास का कोई प्रबन्ध नहीं, और 
। न इस ओर किती का ध्यान ही जा रहा हे ।. जेन विद्वानों की एक यह भी 
| बड़ी कठिनाई है। हमने देखा है जेन विषय को लेकर डाक्टरेट करने वाले 
| विद्वानों की भी प्रायः उपेक्षा ही की जाती है । 


| इस भंवर में से निकल जाने का प्रयास समिति कर रही है, वह चाहती 
| हे कि श्री पाइवनाथ विद्यास जेन ज्ञानपीठ का रूप धारण करे। जहाँ 
पर उच्च से उच्च जेनाभ्यास के लिए विशिष्ट व्यवस्था हो भौर उच्चकोटि 
के विद्वानों के लिए हर तरह के साधन हों। हम समझते हें इससे जन धमं 
भोर जेन समाज का मस्तक ऊंचा हो सकेगा, और हमारी आज की सबसे 
| बड़ी समस्या हळ हो सकेगी Rojo वाषिक की सरल सी योजना इसीलिए 
| समिति ने रखी हे कि सभी जैन बन्धु अधिक से अधिक संख्या में समिति के 
०) २० वाषिक के सदस्य बन कर धमं प्रभावना के इस सांस्कृतिक कार्य सं 
भाग ले सकें । हम समझते हैं, यह चीज किसी के लिए भी alien नहीँ 
होनी चाहिए । 
5 
ओ २. जो सज्जन समर्थ हे, वे एकमुइत ५००) रु० या इससे अधिक की 
सहायता दे सकते हैं। १०००) रु० देने पर नं० १ के अनुसार ३०) २० 
वाषिक अपने आप समिति को मिलता रहेगा, और दाती महाशय जीवनपर्यन्त 
सदस्य बन सकेंगे । 


| 
| 
| 


३. इससे अधिक की सहायता का मार्ग यह हे कि कम से कम ५०००) Fo 
या इतनी ही रक्कम को सहायता भूमि व मकान आदि के बनाने में अथवा 
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आ पाइदनाय विद्या्रम की अस्य प्रवृत्तियों में देने से दानी महोदय उपसरक्ष 


| “ah बन सकते हैं । 


४. संस्था का संरक्षक बनने के लिए १००००) २० या अधिक सहायता | 
देने की जरूरत हे । है 


उक्त प्रकारों के अलावा किसी भी अवसर पर था किसी भी रूप में छोटी पे 
छोटी सहायता को भी समिति सहर्ष स्वीकार कर सकेगी । हमारा उद्देश्य यही 
है जैन संस्कृति और साहित्य की सच्चे रूप में रक्षा व वृद्धि की जाए भर उसका 
आधनिक ढंग से नव निर्माण किया जाए। उसका प्रसार व प्रचार हो सके। 
बिद्ृज्जगत की उसके अध्ययन में रुचि पैदा हो। हमार यह विश्वास हे कि 
ज्ञान का प्रचार किये बिना महावीर या पाइवेनाथ कितने ही पुज्य या महान 
क्यों न हो, उन्हें कोई जान भी नहीं सकता । ठीक रूप सें पहचानना तो दूर 
की बात हैं । 


समिति का सारा प्रयास और उत्साह इस बात पर अवलंबित हे कि जेत 
समाज इस ओर कहां तक ध्यान देता है । जैन समाज के पुज्य साधु और 
त्यागीगण अपना कहां तक कतेव्य पूरा करते Fl समय चला जा रहा है 
हम जितनी जल्दी इसे पहचानेंगे, इसी में समाज और धमं की उन्नति व भलाई 
है । भगवान महावीर की अहिसा और सर्व समन्वय रूप अनेकान्त दृष्टि का 
संसार में Gora हो, यही हमारी एकमात्र भावना व कामना हूँ । 
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| श्री पाइबंचाथ विद्याश्वम का वाषिकोत्सव गत २५ माच १९५६ को श्री 
| ।तावधानी eters पुस्तकालय के समक्ष हाल में डा० हीरालाल जी जैन, 
इंपरेक्टर--प्राकृत विद्यापीठ बेशाली की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ। इस 
अवसर पर पंजाब से पधारे हुए कतिपय महातुभावों के अतिरिक्त स्थानीय 
| विद्वानोआरोफेसरो और विद्याथिओं आदि की उपस्थिति भी काफी रही । 


सर्वप्रथम श्री पाइ्वनाथ विद्याश्रम के संत्री लाला हरजसराय जी ने 
हन १९३७ से लेकर अब तक की विद्याश्रम की प्रगति की रूपरेखा का परिचय 
देते हुए कहा कि विद्याश्रम अनेक प्रकार की गतिविधियों को अपने उद्देश्यों में 
| सम्मिलित करता चला आ रहा है । अभी विद्याश्रम ने जन साहित्य-निर्माण 
गैर | तथा रिसचे (अनुसंधान) की जो योजना बनाई है उस पर वह मुख्य रूप से 
कटिबद्ध हे । विद्याश्रम उक्त योजना को निष्पक्ष रूप में समाज के समक्ष 
पस्थित कर सके, ऐसा उसका प्रयत्न है। आपने आगे बताया कि sto 
नथमल टांटिया, डा० इन्द्रचन्द्र, Slo गुलाबचन्द्र चौधरी तथा डा० मोहनलाल 
मेहता इन सब को डाक्टरेट की पदवी प्राप्त करान सें--उनके महानिबन्ध तयार र 
कराने में विद्याश्रम ने उन्हे भरपुर सहायता दी । वह सहायता आथिक क्षेत्र 

| पं तो थो. ही किन्तु श्री शतावधानी रत्तचन्द्र पुस्तकालय भो उतके लिए एक 

प्रमुख साधन रहा हे, और हमेशा रहेगा । 

` इसके पश्चात्‌ sto वासुदेवशरण अग्रवाल ने अपने विहत्तापुण भाषण म | 
Tar कि भारतवर्ष मे अनेक धर्म हैं, अनेक आचार हूँ, अनेक संस्कृतियाँ हे = 
[fry इन विभिन्नताओं में ही हमारी अक्षुण्ण एकता के दर्शन होते हे । भोर १! 
| सारी सबसे बड़ी विशेषता यही रही हे । 

जन साहित्य की विज्ञालता का उल्लेख करते हुए आपन बताया कि जन 
पाहित्य ने युग को अनेक महत्वपूर्ण बातें दी हैं और सचमुच इसका भण्डार 
तना विशाल हे कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती । जेसलमेर-बीकानर 
शास्त्र भंडार देखने पर यह कल्पना साकार हो उठती हे । कितने ग्रन्य 
५ [से हैं जिनका नाम तक अभी हमने नहीं सुना हे । मुनि पुण्यविजय जी 
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कि प्रयास इस संबन्ध में सर्वथा प्रशंसनीय हैं कि उन्होंने कितने ही अनुप 4 
ग्रंथों को प्रकाश में लाने का सराहनीय कार्य किया । | 
जैन साहित्य की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए आपने Sto Feral 
जी द्वारा अपञ्रंश साहित्य तथा षट्खण्डागम के उद्धार के लिए किये छ ' 
कार्य की प्रशंसा को । | 
इसके पश्चात्‌ प्रो० महेखकुमार जी न्यायाचार्य ने आपना भाषण देते j 
कहा कि संस्कृति का अर्थ संस्कार हे । वह इंट-पत्थर का नहीं होता। ` z 
व्यक्ति का होता है। व्यक्ति को जो संस्कार निराकुल बना सकें, तयाग | 
समाज का निर्माण कर सकें और विशवशान्ति के लक्ष्य तक पहुँचा सक, a 
संस्कार संस्कृति में समाहित होते हैं। समाज के निर्माण के लिए gg या 
लेकर आज तक अनेक ऋषि मह॒षि-महापुरुषों आदि ने प्रयोग किये। बा. 
हमारी मानवता विकसित हे । देश-काल के बंधन से मुक्त होकर हम ऐ 
आसन पर आसीन हें जहाँ हम आशा करते हे कि स्वस्थ परम्परा का निमा 
हो। बैदिक-बौद्ध और जेन इन तीन सांस्कृतिक परस्पराओं की जो गति 
3 विद्यमान हे उसके द्वारा हम इतनी शक्ति प्राप्त कर सकते हे कि अंधकार पू 
भटकते gal को प्रकाश दे सकं। 


St ०५४ 


भाषा का ही प्रश्‍न आप ले ले--हिन्दी जो आज अपना रूप ग्रहण कर पाई 4 
हे, उसको पाने के लिए उसने वेदिक काल से आज तक कितने रास्ते तय कि| | 
हैं; कितने शब्द और कितने रूप उसने ग्रहण किए--यह आज वर्णन का विष 
नहीं। विचार, भाषा और विशवास की परम्परा से उसने रूप ग्रहण किया 
अनेक प्रकार के रूपों की अविच्छिन्न धारा. से वह इस रूप में हमारे सम 
आई । उसकी साधना का निचोड़ उसमें जुड़ा हुआ है । नेतृवर्ग को ci 
आज यही आकांक्षा हे कि उसमें युग के अनुरूप प्रेरणा दें। जैसा कि तेज 
उसे पूर्वयुग से मिलता रहा हे--उसी प्रकार के तेज, आचार और विश 
की परम्परा हमें चलानी है, जिससे स्वस्थ मानवता का निर्माण हो सके ब. 
आज के युग की जो समस्याएँ हे उनमें हम रास्ता पा सकं। इसके लिए | 
प्राचीन साहित्य धारा की छानबीन करने की आवश्यकता हँ । पूर्व रह a ; 
ऊपर उठकर सत्य तक पहुँचने वाले व्यक्ति विरले होते हें । भले ही । 
कितनी आपत्तियाँ-विपत्तियाँ-कण्टक क्यों न aya पड़ें लेकिन वे सतत सर 

में ही प्रयत्नशील रहते हे । इसी प्रकार की समस्याएँ हमेशा रही हैं ! 
ह पुर्व परस्पराओ को अपना दीपक बनाकर नवनिर्माण में योग देंगे तभी | ` 


i 
a 
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थी पार्श्वनाथ विद्याश्रम का बार्षिकोत्सव ८३ 


Ag १९५६] 
i gat में सफल होंगे । इसी दृष्टि को अपनाकर साहित्य की खोज में भी 
ane होंगे । ७ 
| प्रयल कर रहा हैं । 
इसके बाद पं० फूलचंद जी ने अपने भाषण में कहा कि जब भी कोई विचार 


द्वामने आता हुँ तो वह जनता में प्रचारित होता हुं और बाद में उस पर 
| त्रिया-प्रतिक्रिया होती हैं । प्राचीन साहित्य की ओर आज जनता की रुचि । 
हा करना, उसकी धारा में अधिक से अधिक जिज्ञासा की वृत्ति उकसाना ड 
| आज का सामाजिक कर्तव्य हे । आज अनेक प्रकार के संक्रमण काल में से हम 
जर रहे हें । उनमें हम संसार को क्या दे सकते हें-यह विचारणीय हूँ । 
हम पुराने जमाने पर दृष्टिपात करें तो “वसुधैव कुटुम्बकम्‌’ का आदश ही 
दवाई पड़ता था। गाँधी जी ने जो अहिसा-धारा प्रवाहित की उसमें. उन्होंने 
| gare और आचार को प्रधानता दी । उसका आधार आज भारत को ही 
| बही विश्व की समस्याओं को देखने का एक सूत्र बन गया है। उसी के 
` इल पर विश्व में आरत को आज आदरणीय स्थान प्राप्त हो रहा है । उसे 
बि | देवकर विइव चकित हे । यह प्रसन्नता की बात है कि डा० हीरालाल जी 
` आज हमारे नजदीक आ गए हैं । उन्होंने एक नए प्रतिष्ठान की ओर अपनी 
| वाधना का लक्ष्य मोड़ा है, यह हमारे लिए भावी आशा का सूचक हूं । 

पा पं० कैलादाचंद जी ने अपने भाषण में विद्याश्रम की विभिन्न प्रवृत्तियों के 
fal संचालन का स्वागत करते हुए कहा कि--भारतीय संस्कृति एक समुद्र हे 
| इसकी मुख्य रूप से तीन धाराएँ हे--वेदिक, बोद्ध और जैन । गतानुगतिकता 
पा॥ जिस प्रकार आचार में चलती हैं बही विचार सें भी चलती हे । हमारी भारत 
| हो विचारधाराओं का पथ प्रदशन प्रायः विदेशी करते रहे हैं । उनके परिचय 
| में पहले बैदिक, बाद में बौद्ध और अंत सें जैन साहित्य आया । उन्होंने उसी 
| के अनुसार उसका क्रम किया । हमें sto हर्मन जैकोबी को धन्यवाद देना | 
| चाहिए जिनके प्रयत्न से इस भूल का निराकरण हुआ। इस विचार सरणी 
बॉ को एक बार फिर नए सिरे से अध्ययन करने की आवश्यकता महसूस हुई । a 
ह| भाज वह समय आ गया हे जब उपनिषदों को नए दृष्टिकोणों से अध्ययन is 
| करने को आवश्यकता हुँ। आज वंशाली प्रतिष्ठान स्थापित हो गया है। 
6) उससे प्राचीन साहित्य का निर्माण होगा और प्राच्य विद्याविशारद तलिकलेंगे । 
ay पाइवेताथ विद्याश्रम से भी हमें बडी आशाएँ हे । अभी तक जो कार्य इस 
| Fen में विद्याअम ने किया हे, उसमे मुनि कृष्णचन्द्राचाये जी, प्रो० 
| पुखभाई जो तथा ला० हरजसराय जी का बड़ा हाथ हे । 


ERT i 


a 


मुझे प्रसन्नता है कि विद्याश्रम अपनी दृष्टि. से उस खोज a 
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श्री कैलाशचन्द जी के भाषण के पश्चात श्री मोहनलाल मेहता क| 
डाक्टरेट की उपाधि प्राप्त करने के उपलक्ष्य में सम्मान किया गया । 


श्री दलघुखभाई मालवणिया ने बताया कि मेहता जी को सेने हमेशा al 
व्यत्पन्न तथा लगनशील छात्र के रूप में पाया हे । AA जो भी काम मेहताजो | 
को सौंपा--चाहे वह खोजपूर्ण सामग्री का ही क्यों न हो--मेहता जीन a | 
i बड़ी लगन और निष्ठापूर्वक सम्पन्न किया | 


gio चन्द्रधर शर्मा ने कहा कि मेहता जी ने अपना सहानिबन्ध ay] 
लगन से पुरा किया और परीक्षक तथा निदेशक के नाते में यह कह सकता ह| 
कि जैन मनोविज्ञान के रूप में वह निबन्ध प्रामाणिक हं । 


इसके बाद Sto हीरालाल जी ने अध्यक्ष पद से भाषण करते हुए कहा कि | 
विद्याश्रम के कार्यक्रम में भाग लेने का यह मेरा पहला अबसर किसी | 
संस्था के लिए कोई प्रमाण-पत्र यह होता हे कि उसको जानकारी अधिक पे | 
अधिक उसके कार्य के रूप में हो। और मुझे गह बड़े हर्ष के साथ कहना | 
पड़ता है कि गत १५-१६ वर्ष से विद्याश्रम के कार्य से परोक्ष रूप से जो| 
अनुभव प्राप्त करता रहा हूँ, उससे उत्पन्न साहित्य का अवलोकन करता रहा 
हैं, उसने मुझे बड़ा प्रभावित किया है। यहाँ के संचालकों के प्रयास से 
ही पह सब हो सका है । विद्याश्रम ने जो कार्य कर दिखाया हे वह भारतीय 
संस्कृति के विद्यार्थियों के लिए बड़े ही गौरव की वस्तु है । यहां से रिसर्च | 
करके जो विद्यार्थी बाहर गये हे, उनकी कृतियों को मेने देखा हे । मेंने भी 
परीक्षक के रूप में मेहता जी का महानिबन्ध देखा है। में कह सकता हूँ । 
fe वह बडी ही लगन और अध्यवसाय से लिखा गया महानिबन्ध है, इसलिए | 
में भी मेहता जी का अभिनन्दन करता हूं। विद्याश्रम के भावी विकास के | 
लिए संयोजक और मंत्री जी कटिबद्ध हैं। जिस युग में से हम गुजर WE 
वह इतिहास में अद्वितीय हे । जो क्रांतिकाल हमें देखने को मिल रहा हैं, | 
वह शताब्दियों बाद ही क्वचित्‌ देखने को मिलता है। उस क्रान्ति के 
अनुकूल हमं अपने जीवन-अध्ययन में अनेक परिवर्तत करने हें। जो काति 
के केवल एक अंग को ही देख रहे हे वे सच्चे स्वातंत्र्य का लाभ उठाने पे 
बंचित रहेंगे। जितनी संस्थाएं हे- जितनी प्रवत्तियाँ हैँ उन्हें देख कर पर्द 

` नहीं कहा जा सकता कि वे सब पुर्णता लिये हुए हें। आज नई दृष्टि, नया 
` युग संसार के समक्ष उपस्थित हे । हमारे समक्ष एक क्रान्ति उपस्थित है। | 


ह 
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१९५६ | श्री पार्श्वनाथ विद्याश्रम का वार्षिकोत्सव ८५ 


धर्म के क्षेत्र में हमारा जोर हमेशा ही परलोक पर रहा हे। इहलोक 
हो हम साघन मात्र ही समझते रहे हें । इस अतिरेक के कारण इहलोक के 
साधन की हमने सदा अवहेलना ही की Sl आज का युग पुकार-पुकार कर 
। कह रहा है कि आज के युग का लक्ष्य इहलोक होना चाहिए। किस प्रकार, 
/ हम अपने को तथा दूसरे को सुखी और उन्नतिशील बना सकते g—sa दृष्टि | 
की आवश्यकता हे । उस दृष्टि से मंथन कर उससे सार निकालने की 
आवश्यकता है । । 


आज भी ऐसी अप्रकाशित सामग्री-ग्रन्थ आदि पड़े हुए हे जिनके अध्ययन- | 
अन्वेषण करने पर अनेक थीसिसें तैयार हो सकती हे । ज्यों-ज्यों भण्डारों की 
` खोज होती जाती है-त्यों-त्यों हमें प्रतीत होता हे कि कितनी बड़ी ज्ञानराशि 
पड़ी है। उसे देखते हुए प्रतीत होता है कि हमने जो कार्य अभी किया हैं वह 
उसके समक्ष नगण्य है। दिगम्बर-श्वेतास्बर का आधार लेकर साहित्य का 
वर्गीकरण न उचित है और न आवश्यक ही है। अब तो हमें भारतीय े 
साहित्य और भारतीय चिन्तन धाराएँ मानकर ही चलना होगा । तभी 
हमारा साहित्य पूर्ण और विकासशील हो सकेगा । 


aN किए 


| यह सचमुच बड़े ही गौरव की बात हे कि शताब्दियों बाद ऐसा अवसर 

से | आया हे कि सरकार की ओर से साहित्य के अध्ययन-अध्यापन के लिए वशाली 

प | में जैन प्रतिष्ठान के निर्माण का प्रयत्न चल रहा है । 

आज भारतीय संस्कृति का संदेश सुनाने के लिए दरवाजे खुले हे । संसार 

॥ आप पर आशा से टकटकी लगाए हुए हे । प्रवृत्तिमार्ग की धाराएँ प्राय: थकित 

है | हो गई हें। भारत उनमें आश्ञा का संचार कर रहा हे । श्रमण संस्कृति कौ 

ए | माच्यताएँ पंचशील में ससा ली गई हे । जो सन्देश युगों पुर्वे भारत के 2 
के | महापुरुषों ने दिये उनका समावेश पंचशील में पूर्णरूप से विद्यमान हे। इन 3 


सब सांस्कृतिक धाराओं से देश की नई पीढ़ी अधिक से अधिक लाभ ले सके 
| पहो आशा हैँ। इससे देश की सांस्कृतिक-सामाजिक परम्परा को बड़ा लास होगा। 


आज सहयोग की आवश्यकता है । साहित्य में भी बही विभिन्नता देखकर 
तो बड़ा दुख होता है । बड़े खेद के साथ कहना पड़ता हे कि मौलिक ग्रन्थ 
/ तो प्रायः अप्राप्य ही हैं। यह बड़ी कठिन समस्या है। इस कमी को 
| इर करने के लिए संस्थाओं की आवश्यकता है किन्तु इन सब कार्यों में सहयोग 


FE [ शेष पृष्ठ ८८ पर ] 


| भगवान महावीर और भारत सरकार 
| आज अहिसा और शान्ति को नौति के कारण भारत का जो मस्तक ऊंचा | 
. हा है, प्रत्येक भारतीय इस का जो गौरव भी अनुभव कर हा हँ; यही | 
नहीं, इस परमाणु युग में मानव जाति की रक्षा का यदि कोई उपाय दिख | 
रहा है, तो यह सब किस की देन है? कह सकते हैं राष्ट्रपिता महात्मा |* 
गांधी की । पर इतिहास बतला रहा है कि आज से २५०० वर्ष पहले अहिसा | 
की कठोर साधना करने वाले, अपने जीवन में उसे पूर्ण रूप से उतारने वाले | 
भगवान महावीर न होते, तो महात्मा गांधी भी शायद न होते, भारत का | 
इतिहास भी आज दूसरा ही होता । इसमें संदेह नहीं, व्यक्तिगत जीवन में | 
अहिसा को पूर्ण रूप से उतारने वाले और असंदिग्ध रूप से इसकी स्थापना 
करने वाले महावीर से बढ़कर दूसरा कोई महापुरुष नहीं हुआ । महावीर 
जीवन की आज जो थोड़ी बहुत रूपरेखा मिल रही है, तथा उनके नाम का जो 
साहित्य हे, उसे पढ़-सुन कर कोई भी इस परिणाम पर पहुँचे बिता नहीं रह 
सकता । महात्मा बुद्ध ओर महात्मा ईसा जैसे दूसरे महापुरुष भी हुए हैं 
जिन्होंने आहसा की आदर्श रूप में साधना की हे, किन्तु उनकी अहिसा मानव 
समाज तक ही सीमित है, जब कि महावीर की आहिसा के क्षेत्र के बाहर कोई 
प्राणी नहीं रहता । आश्चर्य तब होता है, जब कि महावीर के जीवन में उस ५ 
अहिसा को पुर्ण रूप से उतरा हुआ पाते हैं। और उन्हें पूर्ण आत्मविश्वास के | 
साथ यह कहते हुए पाते हँ-- 
किसी प्राणी, किसी भूत, किसी जीव, किसी सत्त्व को न मारना | 
चाहिए, न सताना चाहिए, न केद करना चाहिए, न कष्ट पहुँचाना | 
चाहिए, न डराना ही चाहिए। यहीं धर्म शुद्ध है, नित्य है, शाश्वत है, 
अनुभवी व्यक्तियों द्वारा संसार का स्वरुप समझ कर बताया गया है. 
इसके साथ ही हम उन्हें यह भी कहते हुए पाते हैं-- 
` जितने भी sera पहले हो चुके हैं, वर्तमान में विद्यमान हैं और | 
भविष्य में होंगे, सभी इस बात को कहते हैं, घोषणा करते हैं, बतलाते । 
` हैं एवं सममाते हैं । (आचारांग) | 
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सचमुच महावीर ने अहिसा को जिस निश्चय के साथ मानव जाति के 
वामने रा है, वह दूसरी जगह कहां महीं मिलता। हस यह मानते हे कि 
राजनीति में अहिसा महात्मा गांधी की बिलकुल नई देन है, जो इतिहास 
में पहले कहीं नहीं मिलती । फिर भी जिस रूप में प्राणिसात्र के लिए 
अहिंसा की स्थापना महावीर ने की है, वह अद्भुत है। महात्मा गांधी की 
राजनीतिक अहिंसा का यह परिणाम हुआ है कि उसके चरण कदसों पर चलने 
बाली भारत सरकार आज करोड़ों रुपये का नुक्सान उठाकर भी मद्य निषेध के 
लिए कटिबद्ध है, क्योंकि राष्ट्रपिता ने मद्यनिषेध के लिए इतता अधिक जोर 
दिया है कि किसी शंकाशील के लिए भी गुंजाइश नहीं छोड़ी । इसके विपरीत 
बही हमारी सरकार पोंड के लालच में आकर लांखों जीवित बंदरों तथा दूसरे 
जानवरों का निर्यात कर रही हे । उनकी करुण पुकार से भी सरकार का हृदय 


` नहीं पसीजता । इतना ही नहीं, अब तो पशुओं के लाखों मन मांस का व्यापार 


भी शुरू कर दिया है। हमारी सरकार से कोई पुछे कि जो सरकार मद्यनिषेध 


| केलिए करोड़ों रुपये का नुक्सान उठाने को तेयार है, भला, वह जीवित 


प्राणियों तथा उनके माँस का निर्यात करके पौंड का लालच क्यों कर रही हे । 
क्या राष्ट्रपिता की अहिसा का सरकार की इस नीति से कहीं मेल as सकता 


“हुँ? क्या इसका अर्थ यह हे कि राष्ट्रपिता ने मद्यनिषेध पर जितना जोर 


दिया है उतना सूक प्राणियों की रक्षा पर नहीं दिया हे । अहिंसा और शान्ति 
का दावा रखने वाली भारत सरकार के हृदय में क्या इत सूक प्राणियों के 
लिए कहीं स्थान नहीं है ? हमें लग रहा है कि महावीर की अहिसा अभी 
बहुत दूर हे । उसे लाते के लिए किसी दूसरे गांधी की फिर से जरूरत पड़ेगी । 
यह विश्व तो तभी स्वर्ग बन सकेगा, जब यह प्राणीमात्र के लिए सचमुच 
स्वर्ग बन जाएगा । इसके लिए साधना, धेयं और प्रयत्न की और भी 
आवश्यकता हे । अभी तो हम अपनी सरकार को यह भी नहीं जेंचा सके कि 
अहुसा के इतिहास में महाबीर का स्थान सबसे बढ़कर क्यों हे । यह देख 
कर तो और भी खेद होता हे कि भारत सरकार दूसरे सभी महापुरुषों के 
लिए--जो न तो भारत में पैदा ही हुए हें और न उन्होंने इसके लिए कुछ 
किया ही हे, कुछ किया हे, तो इतना ही कि उनके नाम पर यह सदियों 
तक दास बनाया गया, पीड़ित हुआ; फिर भी हमारी FAT सरकार उनका 
आदर करने के लिए जन्मादि की खुशी में छुट्टियां रखती हेँ। पर जिस 
महावीर की आहसा ने राष्ट्रपिता को पदा किया, जिस आहसा और शान्ति के 
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नाम पर भारत का नाम ऊँचा हुआ, उसी महावीर की याद में एक दिन a 
छुट्टी रखने के लिए भी वह कृपण हे । एक दिन को छुट्टी के लिए हमारा 
बहुत बड़ा आग्रह नहीं हैं, हम तो इतना ही चाहते हे कि महावीर के जन. 
दिवस की खुशी में उस दिन सारे भारत में हिंसा अवश्य बन्द रहे, किसी भी 
जीवित प्राणी को मौत के घाट न उतारा जाए, महावीर का इससे बढकर 
दूसरा आदर व सम्मान नहीं हो सकता । हम समझते हं कि वर्तमान जैन 
समाज को भी इस बात से जितना हर्ष व संतोष होगा, उतना शायद एक 
दिन का अवकाश रखने से भी नहीं हो सकता । महावीर को समझने वाले 
के लिए इस बात का कोई बड़ा महत्व नहीं हे कि दूसरे महापुरुषों के लिए 
सरकार अवकाश रखती है, तो महावीर के जन्मदिन के उपलक्ष में भी 
अवकाश होना ही चाहिए। महावीर का जन्मदिन सारे भारत में 'अभय 
दिवसः घोषित हो, यही हमारी हार्दिक इच्छा हे । 

-—कृष्णचन्द्राचायं 


[ पृष्ठ ८५ से आगे ] 
की बड़ी आवश्यकता हँ ताकि शक्ति का अधिक से अधिक उपयोग किया जा 
सके। संस्थाओं को भी परिपुर्ण और परिपुष्ट बनने के लिए सहयोग की 


भावना रखनी होगी। कोई भी काम संकुचित दायरे में कभी पूर्ण नही 
हो सकता । 


अध्यक्षीय भाषण के पश्चात श्री मोहनलाल मेहता ने, अपने अध्ययन काल 
में fama तथा मालवणिया जी आदि ने जो मूर्तरूप से सहयोग, सहायता, 
कृपा रखी, उसके प्रति तथा उनके अभिनन्दन के प्रति आभार प्रदर्शन किया । 


श्री मुनि कृष्णचन्द्राचार्यं जी ने समस्त आगत अतिथियों तथा अध्यक्ष डा? 
हीरालाल जी भादि का आभार माना और कहा कि विद्याश्रम प्रत्येक 


सामाजिक-सांस्कृतिक प्रवृत्तियों में सदेव सहयोग की भावना रखता है ओर 
भविष्य में भी रखेगा । 


जलपान ओर ग्रूपफोटो के अनन्तर कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। 
iS 7 
at रतनचन्द जैन “पहाड़ी 


[Se 
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Re ९ है = 
श्री सोहन लाल जैन धम प्रचारक समिति, अम्रतसर के 
सांस्कृतिक अनुष्ठान | 


gS gS 3 
श्री पाश्वेनाथ विद्याश्रम, बनारस की 
विकास कथा 
श्री सोहनलाल जेन धम प्रचारक समिति की स्थापना सन्‌१९३६ 
at पार्श्वनाथ विद्याश्रम का उद्घाटन जुलाई १६३७ 


शतावधानी रक्नचन्द्र पुस्तकालय का प्रारम्भ जुलाई १६३८ 
a 


प्रथम शास्त्री, श्री कृष्णचन्द्र मई १६३६ 
प्रथम एम०;ए०, श्रो रक्नचन्द्र जैन मई ११५० 
प्रथम आचाय, श्री कृष्णचन्द्र “ik मई १६५३ 
S S २६५ 
रिसच काय का प्रारम्भ जुलाई ९६४८ 
श्रमण’ (मासिक पत्र) का प्रारम्भ “> : नवम्बर १९४९ 


प्रथम डाँ० (Ph.D.) श्री इन्द्रचन्द्र एम०ए० दिसम्बर १६५२ 
जेन साहित्य निमोण योजना का प्रारम्भ जनवरी १९५३ 
प्रथम ब्याख्यान मांला-डाँ० प्रबोध पंडित सितम्बर १६४३ 


विद्वन्मण्डल का प्रथम अधिवेशन ( अहमदाबाद में ) 
अक्तूबर १६५३ 
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FAY नप्रेल-मई १९५६ रजिस्टरी Ho ए-२१ 
WOR SHES 3: डड लल 


| जैन साहित्य के इतिहास के सम्बन्ध में 


जब, 


विद्वानोंके प्रेरक वाक्य 


जैन साहित्य के इतिहास की बिछुड़ी हुई धारा को इस योजना 
द्वारा भारतीय साहित्य कें इतिहास की महाधारा के साथ मिलने 

का पहली बार शुभ-अवसर प्राप्त होगा | 
--डा० वासुदेव शरण अग्रवाल 


| जिस प्रजा का इतिहास नहीं है, बह सत्य को नहीं समझ सकती । 
—afa श्री पुएयविजय जी 


[९ 
यह कार्य करना है | 
इतिहास एक विज्ञान है । सत्य की जो अनवरत धारा बह रही 


है, उसमें जो श्रृङ्खला हे, उसी का नाम इतिहास हे। : 
--डा० मोतीचन्द जी 


जैन भंडारों में विशाल सामग्री भरी पड़ी हे। उसको प्रकाश में 
ज्ञाना आवश्यक है | 


श्री अगरचन्द नाहटा 


जब तक जैन साहित्य का अनुशोलन नहीं होता, भारतीय 
इतिहास अधूरा रहेगा | | 


-—डा० ए० एन० उपाध्ये 


प्रकाशक--पं० कृष्ण चन्द्राचाय, जैनाश्रम हिन्दू यूनिवर्सिटी के लिए 
श्रीरामकृष्ण दोस द्वारा बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी प्रेस, 
| बनारस में मुद्रित । 
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at. 


—to श्री सुखलाल जी ° 


के 
॥ 
“१ 


TAY 


9 


a 


यनिवर्सिटी 


स हिन्दू 


थचिद्याश्र 


१, वीर-वाणी--ग्रनु० मुनि श्री मिश्रीमल जी “मधुकर 
२. जैन साहित्य में कलिंग--प्रो० अ्रमरचन्द एम० ए, 
३. तथागत (कविता)--राष्ट्रकवि श्री मंथिली शरण गुत 
४. तीथङ्कर-वाद--श्री कस्तूरमल बॉठिया | 
५, तीर्थङ्करख प्राप्ति के २० स्थानक-- १७ ॥। 
` इ. स्वतंत्रता क्या हे और क्या नहीं है ?--भाई बंसीधर जी १८ / 


७. भारत की अहिंसक संस्कृति--मुनि श्री रामकृष्णजी Ho २६. 
८. मानव की १५ ब्रुटियाँ--सुश्री लीला वर्मा २४ || 
९. पुस्तक सूची--श्री महेन्द्रराजा एम० To wt 
१०. इतना अन्तर | (गद्य काव्य)--मुनि श्री उमेश जी २७ | 


११. श्रमण जीवन का बदलता हुआ इतिहास-- 
—afa श्री आईदानजी स० २६ | 

१२. अपनी बात (संपादकीय) ३५ | 
(१) अजमेर के विविध सम्मेलन 

(२) जैन मिशन | 

१३. साहित्य-संत्कार-- ३६ | 
१४. नए कुलपति का स्वांगत-- पप? 
Sto वेणीशंकर का-- 


“श्रमण' के विषय में 


१. aay’ प्रत्येक अ्रंगरेजी महीने के प्रथम सप्ताह में प्रकाशित होता है। 
2 ग्राहक पूरे वर्ष के लिए बनाएं जाते हैं | 

३. aay’ में सांप्रदायिक कदाग्रह को स्थान नहीं दिया जाता। 

४. विज्ञापनों के लिए व्यवस्थापक से पत्र व्यवहार करें | 

पत्र व्यवहार करते समय ग्राहक संख्या अवश्य लिखें | 

वाषिक मूल्य मनिश्राडर से भेजना ठीक होगा | 

समालोचना के लिए प्रत्येक पुस्तक की दो प्रतियाँ आनी चाहिए | । 
सामयिक लेख आदि प्रत्येक मास की १५ ता० तक मिलने पर ही ॥| 
समय पर प्रकाशित हो सकंगे । अन्य पत्रों में प्रकाशित या प्रकाश” | 
नाथ भेजी गई रचनाएँ भ्रमण” के लिए न भेजें | 


वार्षिक मूल्य ४) एक प्रति I=) 
प्रकाशक--पं० कृष्णचन्द्राचार्य 
|| अधिष्ठाता, श्री पाश्वनाथ विद्याश्रम, हिन्दू यूनिवर्सिटी, वाराणस 


प्‌ 
६ 
७ 
८ 


Digitized by AryasSamaj Foundation Chennai and eGangotri 


पार्श्वनाथ विद्याश्रम, हिन्दू यूनिवर्सिटी, बनारस का मुखपत्र 


waned निसामित्ता 
१ हेऊ-कारण-चोइओ । 
|. तओ नमि रायरिसि 
देबिदो इणमब्बवी ॥ 
जे केइ पत्थिवा तुज्झं 
नानमन्ति नराहिवा ! 
| वसे ते ठावइत्ताणं 
तओ गच्छसि खत्तिया ॥ 
एयमट्ठं निसामित्ता 
हेऊ-कारण-चोइओ । 
तओ नमी रायरिसी 
| देविदं इणमब्बवी ॥ 
) | ate 
- ॥ जो सहस्सं सहस्साणं 
संगामे दुज्जए जिणे । 
एगे जिणेज्ज अप्पाणं 
एस से परमो जओ ॥ 
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श्रा Bee —————————————— ता 
वर्ष ७ जुलाई १९७६ अक ९ 
कै काकलिः जता 
क्षार्काणा 


--जेन आगमों के सारभूत पद्य-वाडमय का स्वाध्याय-- 
(गतांक से आगे) 


सुन करके यह नमि का उत्तर 
तकं युक्ति से प्रेरित होकर । 
देवराज ने नमि मुनिवर से 
पुछा प्रश्‍न एक फिर सत्वर ॥: 


जो भी राजा आज्ञा तेरी 
नहीं मानते उनको नपवर ! 
वश में लाकर फिर था जाना 
सब कुछ तजकर वन के अंदर ॥.. 
सुन करके इस इन्द्र प्रश्‍न को 
तक युक्ति से प्रेरित होकर । 
बोले नमि रार्जाष इन्द्र से 
भावपूर्ण Ag वचन मनोहर ॥ 
---३४-- 
युद्ध-भूमि में जो जय पाता 
दशलक्षी gua रिपु दल पर । 
इससे उत्तम आत्मविजय हैं 
यही विजय हे परम शिवंकर ॥. 
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सकता है, जब कि में जीवित हूं । प्रसेनजित्‌ प्रभावती का विवाह मेरै हते | 
हुए पाव से कैसे कर सकता हे !” तुरन्त ही वह एक विशाल सेना लेक | 
कुशस्थलपुर की ओर रवाना हुआ। जब यह Se महाराज प्रसेनजित | 
तक पहुंचा तो वे घबरा उठे और फोरन ही “ काशी नरेश अश्वसेन के पात 
सहायतार्थ संदेश भेजा । महाराज अइवसेन i राजकुमार पाठव को सेना के 
साथ प्रसेनजित्‌ की सहायता करने के लिए भेजा । कार्य्य में mia 
उपस्थिति की सूचना मिलने पर कलिंग यवन ने युद्ध करने का इरादा बदह 
दिया और अपनी राजधानी को वापिस लोट गया \” 


इसके बाद फिर से एक बार २४ वें तीर्थकर भगवान महावीर के समय मं 
काग का उल्लेख मिलता है। प्रसिद्ध जेन ग्रन्थ आवश्यक निर्युक्ति (पृष्ठ ४९५) 
से विदित होता है कि भगवान्‌ महावीर गृह त्याग के पश्चात्‌ ११ वें वषमे 
. विचरण करते हुए सावत्थी से सनुलट्रियगाम और वहाँ से बढ़भूमि में आए, जो 
कि एक म्लेच्छ प्रदेश था। इतिहासकारों के मतानुसार दढ़भूसि वतमान दलभूम 
हे जो कि सिहभूम जिले में स्थित है। वहाँ से वे Agama गए और उत 
ग्राम में पोलास मंदिर के पास स्थित पेढ़ाल के उद्यान में ध्यान लगाकर खड | 
हुए । इस स्थान पर उनको अनेक कष्ट उठाने पड़े । यहाँ से भगवान बालूयगाम १ 
gua, (सुहुम) सुच्छेत्ता, मलयग्राम व हत्थसीस में घूमते हुए गए । "तापः 
धम्म कहा' के अनुसार हत्थसीस इन दिलों व्यापार का एक बहुत बड़ा केन्द्र था; 
और यहाँ के बहुत से व्यापारी व्यापारार्थ कलिंग द्वीप होते हुए जावा, सुमात्रा 
आदि समुद्र द्वारा जाते थे। ऊपर लिखित सभी स्थानों पर भगवान ने असीम 
कष्ट सहन किए । फिर वे तोसली (उड़ीसा में भुवनेश्वर नगर के पास) 
आए । जहाँ पर उनको चोर व भेदिया समझकर बहुत दुख दिघे गए । वहाते | 
वे मोसली गए । वहाँ पर भी उनको चोर समझ बन्दी बना लिया गया और | 
स्थानीय राजा के दरबार मे ले जाया गया । पर वे छोड़ दिये गए; योहि | 
वहाँ का राजा भगवान श्री के पिता का मित्र था । सोसली से लोट कर भगवा 
एक बार फिर तोसली वापिस आए । यहाँ पर भी उनको अनेक यातत 
पहुँचाई गई। यहाँ तक कि एक बार उनको फाँसी तक दी जाने वाली थी। | 
परन्तु कुछ क्षत्रियों के समय पर पहुँच जाने से उन को बचा लिया गया । उसे 
पश्चात्‌ वे सिद्धत्थपुर गए । 
विख्यात जैन ग्रन्थ बृहत्‌कल्प सूत्र में वाणत है कि भगवान महाबीर ने | 
साकेत प्रदेश में सुभूमि भाग उद्यान में निवास किया तब उनहोंते | 
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जैन साहित्य में कलिंग 


| द्ातों की घोषणा की । जिसके अनुसार जेन साधु और साध्वी धर्म प्रचार 
र| हेतु पूर्व में अंग सगध तक और उत्तर में कुणाल तक भ्रमण कर सकते थे। 
| (aaa, उददेश १, सू० ५० व निशीथ चूणि उद्देश १६, पृष्ठ ११११) । 
कुछ समय पश्चात्‌ राजा सस्प्रति ने--जो कि महाराज अशोक के पौत्र थे और 

) जो जैन धर्म के सहान अनुयायी थे, दुसरे देश भी साधुओं के धमं प्रचार हेतु ह: 
| सम्मिलित किये और साढ़े पचीस देशों का उल्लेख किया । या a 
जम्बूद्वीप पण्णत्ति सें (२०, पृ. १०,) कलिंग देश को भी साढ़े पीस आर्य र 
mid सम्मिलित किया हे । जहां पर कि जेन साधु धमं प्रचार हेतु अमण 
| कर सकते थे । परन्तु कलिंग प्रदेश का उल्लेख द्रविड़ और बंग प्रदेशों के 
| साथ किया गया है। इन दो बातों को देखते हुए निश्चित रूप से यह कहना 
| कठिन है कि कलिंग देश के वासी आर्य थे अथवा द्रविड़ । 


Ale 


शे।. ओघ निर्युक्ति भाष्य (३०, २०) के अनुसार कंचनपुर नगरी उन दिनों 
भूम | कॉलिंग प्रदेश की राजधानी थी। वसुदेव हिण्डी के अनुसार यह नगर व्यापार 
उस | का एक बहुत बड़ा केन्द्र था और यहां ओर लंका देश में व्यापारी आते- 


| waa. उन दिनों कलिंग के नरेश का नाम करकंडु लिखाहे। यह 
` कुरकंडु नाम ही उस राजा के द्रविड़ होने का संकेत करता है। इसी तरह 
प- जेन ग्रन्थ आवश्यक निर्युक्ति के अनुसार दन्तपुर को कलिंग देश की राजधानी | 
। कहा गया हे । इस नगर का बोद्ध साहित्य में अनेक बार उल्लेख मिलता 
हे। वहां पर कालग राज का नाम दन्तवक्क आता है। फ्रान्सीसी इतिहास- 
बीम | कार सिलवन लेवी के मतानुसार प्राचीन दन्तपुर यूनानी यात्री व लेखक टोलमी 
| द्वारा निर्देशित पोलूर (Poloura) था, जो कि दक्षिण पूर्व में आधुनिक 
से| चिकाकोल के पास था । 
| राजा करकंडु के बारे में निम्नलिखित कथा का उल्लेख आवश्यक चाण 
में मिलता है। एक बार चम्पानगरी में राजा दधिवाहून राज्य करते थे । 
उनकी रानी का नाम पद्मावती था। जिस समय वह गर्भवती थी तब वह 
एक बार राजा के साथ हाथी पर चढ़ कर जंगल सें क्रीड़ा हेतु गई । वहां 
पर उनका हाथी कुछ कारणवश बेकाब्‌ होकर घने जंगल की ओर भाग गया । 
राजा दधिवाहन ने किसी प्रकार वटवृक्ष की एक शाखा को पकड़ कर अपनी 
जान बचाई। परन्तु वह हाथी रानी को ले बहुत दूर निकल गया । उधर 
' रानी दन्तपुर नामक नगर में पहुंची और वहां सर जैन भिक्षुणियों के समूह सं 
सम्मिलित हो गई । कुछ समय बाद उसने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका 


या, 


be 
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नाम करकन्डु रखा गया । विधियोग से वह कंचनपुर का राजा बना। |. 
कुछ समय पश्चात्‌ करकंडु ने संभवतः अपने राज्य को विस्तृत करने के लिए | 
चस्पा नगरी पर, यह न जानते हुए कि वहां उसके पिता का राज्य है, 
आक्रमण किया । ठीक इसी समय साध्वी पद्मावती युद्धस्थल पर पहुंची और 
पिता-पुत्र का परिचय करा दिया। इस प्रकार भीषण रक्तपात होने पे 
बच गया । इसके पश्चात्‌ राजा दधिवाहन ने राज्य अपने पुत्र को सौंप साधु 
संघ में प्रवेश किया । 

जैन ग्रन्थों में उपरोक्त कथा से उस समय के प्रादेशिक राजनेतिक इतिहास 
के बारे में हमें ज्ञान प्राप्त अवश्य होता है, परन्तु यह सोचना कि चम्पा राज्य 
कॉलिंग राज्य में किसी समय भी सम्मिलित हो गया होगा, ठोक प्रतीत नहीं 
होता । क्योंकि अन्य बौद्ध व ब्राह्मण साहित्य से इस घटना की पुष्टि नहीं 
होती । 

जैन ग्रन्थों में तोसली का भी कई स्थातों पर ज॑नों के केन्द्र होने का उल्लेख 
मिलता है । व्यवहार भाष्य (उ० ६, पृ० ११५) के अनुसार यहाँ पर भगवान 
जिन की एक बहुत ही विशाल प्रतिमा थी, जिसको स्थानीय राजा तोसलिक 
द्वारा रक्षा की जाती थी । भगवान महावीर, जैसा कि ऊपर वर्णन किया 
जा चुका है, यहाँ पर हत्यसीस से पधारे और मोसली के लिए रवाना हो गए। 
फिर से वे तोसली लौट कर आए ओर वहाँ से सिद्धत्थपुर के लिए रवाना हुए। 
जहाँ पर कि उनको अनेक यातनाएँ सहन करनी पड़ीं । 


तोसली, का वर्णन कोंकण के साथ भी आता हे । यहां के निवासी फल 
व शाक खाने के बहुत शौकीन थे । यहाँ तक कि वहां पर फल व फूल बेच 
कर ही अधिक व्यक्तियों का जीवन निर्वाह होता था। इस देश में जल पर्याप्त 
था। ओर यहां पर कृषि वर्षा न होने पर नदियों द्वारा की जाती थी। 
कभी-कभी अधिक वर्षा के कारण कृषि को अधिक हानि पहुँच जाती थी। 
इसलिए इस देश में स्थित जैन साधुओं को खजूर पर निर्वाह करने की भी 
अनुमति थी । तोसली में dat की बहुतायत का भी उल्लेख मिलता हे, जो 
कि अपने सींगों से चलते-फिरतों पर आक्रमण कर दिया करती थीं । आचाय 
तोसली की मृत्यु भी एक भेस द्वारा ही हुई थी । यह प्रदेश झीलों के लिए 
बहुत विख्यात था। श्री सिलवन लेवी ने तोसली का आधुनिक धौली से 
करण किया है, जो कि भुवनेश्वर नगर के समीप ही स्थित है । 


"भक 
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निम्न कविता राष्ट्रकवि श्री मैथिलीशरण गुप्त ने गत २४ मई को महात्मा 

बद्ध के परिनिर्वाण की ढाई हजारवी पुण्य-तिथि के अवसर पर एक समारोह में 

_ पढ़ी, जिसका आयोजन ढाई हजारवी बुद्ध जयन्ती की कार्यकारिणी समिति ने 
नयी दिल्ली के रामलीला मैदान में किया था । 


रसना-लोछुप सनुज हिंस्र पशु हो उठा 
यज्ञ पुरुष भी उसे देखकर रो उठा ! 
वे ही आंसू, देव ! तुम्हारे रूप में 
उद्धारक बन मिले हमें भव-कूप में । 


राजभवन धन-धान्य ओर जन से भरा 
राहुल-सा शिशु पुत्र, कलत्र यशोधरा | 
हाय ! हमारे हेतु क्या न तुमने तजा 
किसमें ऐसा बिश्व-वेदना स्वर बजा ? 


देख सके तुम हमें न आधि-व्याधि में 
यह कहकर रत हुए अखण्ड समाधि में-- 
सूख जाय यह काय, न आसन से हिले 
मुझे न जब तक सबमुक्ति दर्शन मिले ।' 


आकर दिये अनेक लोभ भय 'मार' ने 
छू पाया क्या तुम्हें परन्तु विकार ने 2 
कर-मर पर पुरुषार्थ तुम्हारा तुल गया 
तभी उठे तुम, सब रहस्य जब खुल गया । 


तन पर केवल एक गेरुआ वस्न था 

एकाकी थे, पास न कोई श्र at | 
vata भिक्षु भगवान्‌ जिधर तुम चल पड़े ' 
' आ-आकर नत हुए नरेन्द्र बड़े बड़े । 
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हम क्या करते नहीं आप जिसके लिए 
गिनते हैं कब पुण्य-पाप जिसके लिए | 
तुमने पाकर त्याग किया उस भोग का 
दिया नया उपचार पुराने रोग का । 


थल पर-सा चल नदी पार कोई गया 
लोग चमत्कृत हुए, तुम्हें आई दया | 
Qs का यह 'चमत्कार', तुमको जँचा 
उतराई का यही नाव-भाड़ा बचा ! 


घाब लगा था तुम्हे, लगी सबको व्यथा 
पर कुछ भी वैकल्य-भाव तुम में न था 
“ऽयथा-व्यथा है", सुगत! सहज तुमने कहा 
'मानूँ. अथवा उसे न, यह मुझ पर रहा !' 


ईश्वर हो वा न हो, किन्तु तुम हो, सुनो 

पथ अनेक हैं यहां, जिसे चाहो चुनो । 

कर्मों की गति सदा सभी के साथ है 

भूत गया, भवितव्य तुम्हारे हाथ है । 
नहीं बेर में, वेर शांति है प्रेस में 
क्षेम तुम्हारा यहां सभी के क्षेम में । 
मैत्री करुणा बिना कहां कल्याण है 
जलते हो तुम आप, प्राप्य निवीण है | 


बढो भिक्षुओ, भिन्न पथाँ से लोक में 
तड़प रहा जो पड़ा दुःख में, शोक में । 
तुम सबका हित ओर सौख्य साधन करो 
एक ओर को गमन एक ही जन करो । 


भय संशय में पड़ा लोक लय पा रहा 
अवश मृत्यु के घाट उतरता जा रहा | 
देव | दया कर मार्ग दिखाओ फिर उसे 
पंचशील की सीख सिखाओ फिर उसे । 
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--भ्री कस्तूरमल बाँठिया 


महावीर का समय 


भगवान महावीर और भगवान बुद्ध का हमारे इस आर्यावते में उस 
समय प्रादुर्भाव हुआ था जब कि वैदिको और वेदिक हिंसा का बोलबाला 
था। वर्णभेद भी अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच चुका था । वेदों को अपोरुषेय 
माना जाता था और इसलिए वेद वचन बिना ननु-नच के माने और पालन किये 
जाते थे। श्रद्धा विवेक-हीन अंध हो चली थी । यज्ञ-यागों को पुष्टि अवतार- 
वाद में भी उसी दृढ़ता से की जाती थी कि जिसका प्रादुर्भाव महाभारत 
काल सं हो गया था । 


सहावीर के पहले पाइ्बंनाथ इस प्रवृत्ति के विरुद्ध प्रबल लोकमत जागृत 
करने में सफल हो गए थे। परन्तु उनके निर्वाण के ढाई सौ वर्ष में ही 
उनका संदेश लोग भुलाते जा रहे थे । पाइवेनाथ के सम्प्रदाय में जन्म 
लेकर महावीर ने उसी संदेश को कुछ कुछ नए याने संस्कृत रूप में लोगों के 
समक्ष पेश किया । उनका संदेश लोग सुनें, इसके लिए यह आवश्यक था कि 
वे अपने को तीर्थकर घोषित करें ताकि उनके शब्दों के प्रति लोगों में भद्धा 
हो । परन्तु उन्होंने सदा ही अंघ-श्रद्धा को बुरा कहा । स्वयं अपने वचन तक 
को विवेक की कसौटी पर कसने से वे कभी नहों हिचकिचाए । 


आज हम जन्म से जेनी हैं, इसलिए उनके तीर्थकरवाद का महत्व बराबर 
नहीं समझते हैं। यही क्यों, हम महावीर को मानव कोटि सें या मान- 
बता की सामान्य भूमिका को पुरुषार्थं बल से अतिक्रान्त करने वाले 
महामानव रूप में नहीं देख कर, बल्कि मानवातीत, चमत्कारिक एवं पुजनीय 
मात्र देख रहे हें। इसलिए न तो हम महावीर का जोवन जीने का, और न 
उनके आध्यात्मिक जीवन के साक्षात्कार का ही कोई प्रयत्न करते हें और न 
जिस बात को हमने जैसा समझा और स्वीकार कर लिया हे, उसमें कोई 
विचार या संस्कार करने का अवसर ही देखते हें । 
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ध्मे-संस्थापना्थीय, संभवामि युगे युगे 

हम सब गीता के इन श्लोकों से परिचित हे कि--“यदा यदा हि धमस 
ग्लानिर्भवति भारत। अभ्युत्थानमधमंस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्‌ ॥ परि. 
त्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । धर्म-संस्थापतार्थाय संभवामि 
युगे युगे ।” इस अवतारवाद को चाहे हम नहीं माने, परन्तु यह तो अस्वीकार 
कदापि नहीं कर सकेंगे कि तीर्थकरों के अन्तर (बीच के काल) में कालिक श्रत 
का विच्छेद नहीं होता । गोतमस्वामी के इस प्रकार के प्रश्‍न के उत्तर मे 
भगवान महावीर ने स्पष्ट ही कहा है कि--“हे गौतम ! २३ जिनास्तरो में 
पहले और अन्तिम आठ-आठ जिनान्तरों में कालिक श्रुत ( आचारांगादि 
द्वादशांग) का अविच्छेद कहा है, और बीच के सात जिनांतरों में कालिक 
धुतका विच्छेद कहा हँ । दृष्टिवाद (बारहवें अंग) का बिच्छेद तो सभी 
जिनांतरों में कहा हे ।” (भगवतीसार पृष्ठ ५६०) 


गोतम स्वामी के फिर यह पूछने पर कि जंबूद्रीप के इस भरत क्षेत्र मे 
इस अवर्सापणी में आप देवानुप्रिय का तीर्थ कहां तक टिकेगा ? भगवान ने 
स्पष्ट ही कहा है कि “हे गौतम ! इक्कीस हजार वर्ष तक टिकेगा।” 
भगवान से यह पूछने पर कि तीर्थ दीर्थ हे या तीर्थंकर, भगवान ने स्पष्ट किया 
कि “aga तो अवश्य तीर्थकर हे, परंतु चार प्रकार का श्रमण प्रधान संघ-- 
साधु, साध्वी, श्रावक ओर श्राविका तीर्थ रूप हे ।” 


परंतु धर्मतीर्थ प्रवतेन करने की शक्ति तीर्थकर ही में होती है, न कि निरे 
केवलज्ञान में। गोतम के यह पूछने पर कि 'केवली वगेरह के पास से धर्म 
सुने बिना कोई जीव केवलज्ञात प्राप्त कर सकता है क्या? और ऐसा केवलः 
ज्ञानी केवली को धर्म का उपदेश कर सकता है क्या ?? भगवान ने उत्तर 
दिया कि “केवळ-ज्ञानावरणीय कर्मों के क्षय करने वाला जीव केवली वगेरह 
के पास से धमं सुने बिना भी केवलज्ञान प्राप्त कर सकता हे । ओर वह मात्र 
उदाहरण कहता है, अथवा प्रश्न का उत्तर देता है, परन्तु घर्मोपदेश नहीं 
करता ।” ऐसा केवली किसी को दीक्षित भी नहीं करता । वह 'अमुक से 
दीक्षा लो' इतना भर उपदेश कर सकता है ।/ ( भगवती सार पृष्ठ १४-२ ९) 


इससे स्पष्ट हे कि केवली से भी विशिष्ट व्यक्ति तीर्थकर होता है और 
ह बही होता है जो तीर्थङ्कर नामकर्म उपाजित कर लेता है। ig 
वशिष्ट गुणों की आराधना से तीर्थंकर नामकर्म होता हे उन्हें बीस स्थातक 
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कहते हैं। यह आराधना भगवान महावीर ने अपने पचीसवें नंदय राजा के 
भव में की थी यह आवश्यक नहीं कि सभी बीस स्थानक्रों को इस पद 
की प्राप्ति के लिए आराधना को जाए। किसी एक स्थान की आराधना से 
। भी तीर्थंकर पद प्राप्त हो जाता हू । महावीर के कथाकारों का कहना हे कि 
भगवान्‌ महावीर ने अपने पचीसवे नंदन राजा के भव में बीसों स्थानको 
at ही आराधना कर यह पद प्राप्त किया था। इस तीर्थकर नामकर्म का . 
| ga होने के बाद तीसरें भव में वह जीव तीर्थकर रूप से जन्म लेता हे । यहाँ 
| इन बीस स्थानको का संक्षिप्त परिचय दे देना हो पर्याप्त हे -- 
(१) अरिहंत भक्ति--जो कोई अरहंत भगवान अपने समय में विचरते 
| हों, उनकी शुद्ध हृदय से भक्ति करना । - 
(२) सिद्धभक्ति-अपने gaat बंधनों को नाशकर सिद्धपद को प्राप्त i 
garnet को भक्ति करना--जेते उनके गुणों का स्मरण, अनुकरण इत्यादि । 
|, (३) प्रबचन अक्ति-जिनभगवान कों आज्ञा का पालन करनं के लिए 
| कटिबद्ध होने वाला संघ 'प्रवचन' कहलाता हे । बच्चों पर जसे गाय प्रम 
-रखती है, ae धासिक पर निष्काम प्रेम रखना ही प्रवचन भक्ति हू । 
, (४) आचार्य भक्ति -जिसके पास स्वयं ने व्रत और आचार ग्रहण किये | 
हों, दीक्षा ली हो, उस गुणी पुरुष में शुद्ध निष्ठा से अनुराग रखना । 
| (५) स्थविर भक्ति--धर्म मागं सें अपने से जो बड़े हों ऐसे साधु जनों | 
की भक्ति रखना । 
(६) उपाध्याय भक्ति शास्त्र ग्रंथों में शंका दूर कर उनका शब्दार्थ ग्रहण 
| कराने वाले शास्त्रज्ञ की भक्ति । 
(७) साधुभक्ति-प्रबरज्या लेकर मोक्षमागं में विचरने वाले विवेकी तथा 
तपस्वी पुरुषों की भक्ति । 
(८) ज्ञान--सर्वज्ञ प्ररूपित तत्त्वों के यथाथ ज्ञान में सदा जागृत रहना, . 
उन्हं समझने एवं दृढ करने में सतत प्रयत्नशील रहना । 
(९) दर्शन-सर्वज्ञ कथित तत्त्वों पर निर्मल और दृढ़ रुचि रखना । 
` _ (१०) विनय-ज्ञानादि मोक्षमागं और उसके साधनों के प्रति योग्य- 
रीत्या बहुमान रखना । 


(११) चारित्र- चारित्र रूप धर्मों का अनुष्ठान भावपुर्वक करते रहना । 
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(१२) बह्माचय अथवा शीलादि--बतों और नियमों के पालन में काइ, | 
न्सात्र भी प्रमाद नहीं करना । ॥ 
(१३) शुभध्यान-अशुभ ध्यान में से चित्त को विरत कर, शुभ ध्यान ह | 
एकाग्र एवं लीन करता । 

(१४) तप-वासनाओं को क्षीण करने के लिए आवश्यक आध्यात्मिक | 
बल संग्रह करने में किचिन्मात्र भी शक्ति छुपाए बिना,.एवं मन-इंद्रिय-शरीर 
को आत्यंतिक हानि न पहुंचे उस रीति से विवेक पूर्वक उसको जिस-जिस तप 
से तपाया जा सके वेसा बाह्य एवं आभ्यंतर तप करना । 

(१५) दान-किचिन्मात्र भी शक्ति गोपनीय रखे बिना आहार दान, 
अभयदान आदि दान विवेक पूर्वक करना । 


(१६) वेयावृत््य-कोई भी गुणी कठिनाई में पड़ जाए तो योग्यरीत्या 
उसकी कठिनाई को दूर करने का प्रयत्न करना । 


(१७) समाधि उत्पादन-मुमुक्षुओं को ओषधि आदि सहायता एवं | 


SS 


प्रोत्साहन देकर अपने मागे में समाहित एवं स्वस्थ करना । 


(१८) अभिनव ज्ञान प्रहण--तए-तए सुत्र और उनके अर्थ का प्रयत्त से 
ग्रहण करना अथवा ग्रहण किये हुए का चितन मतनादि से रहस्य विचारता। 


(१७) श्रुत अक्ति- श्रृत अर्थात्‌ शास्त्र की भक्ति, उसका बहुमान, उसमें 
बताए अर्थों का सम्पक चितन, तथा उसका विधि पुर्वेक प्रकाशन करना । 


€ cS 
(२०) तीथ प्रभावना--अभिमान छोड़ कर ज्ञानादि मोक्षमार्ग को जीवत 
में उतार कर ओर दूसरों को उसका उपदेश देकर उसका प्रभाव बढ़ाता । 


स्थानांग गाथा ६९१ में कहा हे कि भगवान महाबीर के तीर्थ में नौ जीवों 
ने तीर्थकर नाम-गोत्र का बंधन किया था । वे थे-- (१) श्रेणिक (राजगृह 
का राजा), (२) guest (महावीर के काका), (३) उदायी (कोणिक का 
पुत्र), (४) पोट्टिल अनगार (५) दृढ़ायु, (६) शंख, (७) शतक, (८) 
goat श्राविका, और (९) रेवती जिसने भगवान महावीर को औषधि दी थी। 
इस सूची के नामों में से कुछ नाम समवायांग गाथा १५८ में दूसरे ही दिये गए | 
हैं और इनमें से कुछ का परिचय भी कहीं नहीं मिलता हैं। ये सब 
चोबीसी सं जो आगे उत्सपिणो के चतुर्थ आरे में होगी, तीर्थकर होंगे । 
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i अरिहंत, जिन, तीर्थकर सब एक अर्थ में ही आगमों में प्रयुक्त किये गए 
a, भरिहंतों के जन्म, प्रत्रज्या, ज्ञानोत्पत्ति और परिनिर्वाण इन चारों ही 
प्रसंगों पर--(१) देवलोक में प्रकाश होता है, (२) देवता पृथ्वी पर आते. 
। हैं, (३) देवों की सभा एकत्रित होतो हे, (४) देवियां हर्ष से किलकिलाहट 
, करती हैं, (५) देवेन्द्र मनुष्य लोक में आते हे, (६) सामानिक देव, (७) 
| द्रायस्त्रिश देव, (८) लोकपाल देव, (९) देवों की पटरानियां, (१० ) 
| पारिवारिक देव, (११) सेनापति और (१२) आत्मरक्षक देव मनुष्य लोक 
` में आते हैं, (१३) देव अपने सिंहासनों पर खड़े हो जाते हें, (१४) देवों के 
| आसन चलित अथवा कंपायमान हो जाते हें, (१५) देव सिंहनाद करते हैं, 
. (१६) देव चेरोतक्षेप करते हैं, (१७) देवों के चेत्यवृक्ष चलित हो जाते हे 
| और (१८) लोकांतिक देव मनुष्य लोक में आते हें। जब अरिहंत का 
परिनिर्वाण होता है, अथवा अरिहंत प्रतिपादित धर्म का, पूर्वत शास्त्र का 
ठ ` एवं अग्नि का विच्छेद होता है तो लोकान्धकार व देवान्धकार होता है (स्थानांग 
| गाथा ३२४) ; 
| तीर्थकरों के ३४ अतिशय होते हैं जो इस प्रकार समवायांग सुत्र को गाथा | 
३४ में गिनाये गए हैं-- ig 
( (१) उनके मस्तक के बाल, दाढ़ी एवं मूछ, रोम एवं नख बढ़ते नहीं हैं। | 
| ` (२) शरीर निर्मल और नीरोग होता हे। (रे) गाय के दूध जेसा सफेद 
| मांस ओर रुधिर होता है । (४) उनका इवासोच्छ्वास कमल की सुगंध जेसा 
होता हे । (५) आहार एवं निहार आंख से अदृश्य होता हे। (६) आकाश 
Hadas रहता है। (७) आकाश में छत्र फेला हुआ रहता है । (८) 
आकाश में aa चंवर ढुलते हें। (९) आकाश के समात स्वच्छ स्फटिक 
का बना पीठ सहित सिंहासन उनका होता है । (१० ) नाना ध्वजाओ से 
"सुशोभित इन्द्रध्वज उनके आगे-भागे चलता हे। (११) जहां-जहां अरिहंत 
` बेढते हैं, खड़े रहते हैं, वहां-बहां पत्रों से युक्त और ध्वजाओं से सुशोभित 
 अशोकवृक्ष देव निमित करते हे। (१२ ) थोड़ा सा पीछे हटकर उनके 
` मस्तक प्रदेश में तेजो मंडल की रचना हो जाती है जो दसों दिशाओ में प्रकाश 
` फलाती हे। (१३) पृथ्वी समतल और रमणीय बन जाती हे। (१४) 
| कांटे अधोमुखी हो जाते हे । (१५) ऋतु सुख स्पर्शी हो जाता at (१६) 
शीतल, सुगंध और सुस्पर्शी पवन से सभी दिशाएँ प्रमाजित हो जाती हैं । (१७) . 
-मंद वर्षा से भूमि की धूल जम जाती है। (१८) जलज और स्थलज 
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पुष्पो का जानु तक ऊंचा ढेर किया जाता है। (१९) अमनोज्ञ शब्द, स्प 
रस, रूर और गंध का नाश हो जाता FI (२०) मनोज्ञ शब्दादि का प्रादुर्भाव 
होता है। (२१) भगवान का स्वर हृदयंगम और योजनगामी होता हँ 
(२२) अर्द्वमागधी भाषा में भगवान उपदेश करते हैं। (२३) यह ag 
सागधी भाषा आर्य-अनार्य मनुष्यों को, पशु एवं पक्षियों को अपनी अपनी 
भाषा रूप में परिणसित होती है और हितकर, सुखक्रर एवं सोक्षदायी बनतो है। 
(२४) भगवान के पादमूल में बेठकर परस्पर के शत्रु देव-असुर आ।दि अपनी 
शत्रुता भुलाकर प्रसन्नचित से उपदेश सुनते हैं। (२५) अत्य तीथि 
प्रवचनकार भी उनका उपदेश सुनने आते हें। (२६) अव्यतोथिक भगवान 
के प्रइनों का उत्तर नहीं दे सकते st (२७) जहां जहां आर्हत बिवरते हें, 
वहां वहां भोति, ईति उपद्रवों का भय नहीं रहता। (२८) महामारीका 
भय नहीं रहता । (२९) स्वचक्र का भय नहीं रहता । (३०) परचक्र का भय 
नहीं रहता । (३१) अति वृष्टि नहीं होतो । (३२) अनावृष्टि नहीं होती। 
(३३) दुर्भिक्ष नहीं रहता । (३४) पहले के रोग भी सब aia हो जाते हैं। 
इवेताम्बर और दिगम्बर मान्यता इन अतिशयों के विषय में सम्पूर्णतया एक 
मत नहीं और न सब ३वेताम्बर आचार्य ही इनके जन्म-प्रत्यय, कर्मक्षय-प्रत्यय 
और देवकृत होने के संबन्ध में एकमत हें। कलिक्काल सर्वज्ञ हेमचन्द्राचार्य 
तो इनके नामों में भी भेद कर देते हे । इस वाद-विवाद से यहाँ प्रयोजन नहीं 
है। स्मरण रखने या जानने की बात यह हे कि सारे जैनों में तीर्थकर के ३४ 
अतिशयों की मान्यता है। इसके विभाजन का कोई एक निश्चित सिद्धान्त 
मान्य नहीं हे जब कि आगम समवायांग में इतका किसी प्रकार का विभाजन 
किया ही नहीं गया है। इससे यह प्रमाणित हो जाता है कि इनका विभाजन 
पोछे किया गया था । 


एक बात ओर कह देना आवश्यक है कि तीर्थकर को जन्म से ही मति) 
श्रुत और अवधि--ये तीन ज्ञान होते हें । अवधिज्ञान तब भवप्रत्यय ही होता है। 
पुणं अर्थात्‌ लोकावधि ज्ञान तो पीछे होता है जेसा कि भगवान्‌ महावीर को 
दीक्षा लेने या अभिनिष्क्रमण से छठे वर्ष में हुआ था। हाँ सभी ती्थंकरों 
को अभिनिष्क्रमण करते ही मनःपयय ज्ञान हो जाता है। तीर्थकर क्षायिक 
सम्यक्त्वी होते हैं। क्षायिक सम्य्दूष्टि' के लेशमात्र भी मैल या राग | 
होता। जहां राग या मेल लेशमात्र भी होता है वहाँ क्षयोपशम सम्याष्टि 


ही होती है । 
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| यहाँ यह कहा जासकता हे कि हम जैनियो ने अपने तीर्थकरो में ऐसे 
|| अतिशयों, जन्मजात ज्ञान आदि की कल्पना उन्हें बड़ा बनाने के लिए कर 
= gt परन्तु बात यह जनों की ही नहीं हैं । श्रमण संस्कृति में उस समय 
। महावीर भगवान के अतिरिक्त भगवान्‌ बुद्ध और आजीविक मती गोशालक भी 
प्रसिद्ध थे। बे सभी अहँत कहलाते थे। आजीविको के शास्त्र आज उपलब्ध 
| नहीं है। परंतु बौद्ध पिटको से तीर्थंकर की मान्यता बौद्धो में भी प्रमाणित 
` होती है । अनुत्तर निकाय में भगवान बुद्ध उन सात तीर्थकरों के नाम गिनाते 
| हृ जो भूतकाल में हो गए थे ओर उनके प्रति बहुमान भो प्रदर्शित किया है । 
| क्रिस प्रकार जेनों में तीर्थकर होने वाले को बीस स्थात को आराधना अनिवार्य 
| कही गई है उसी प्रकार बौद्धो में बुद्ध होने वाले के लिए दश पारमिता की 
| साधना अनिवार्यं कही गई हे । दश पारमिताएँ ये हुं-दान, शील, नेष्कर्म्य 
| (aera) प्रज्ञा, वीर्य, क्षांति, सत्य, अधिष्ठान (अडिगता) मैत्री औरं उपेक्षा। 
` बोधिसत्व ने ये पारमिताएँ पृथक्‌-पृथक्‌ जन्मों में अथवा प्रसंगों सँ किस-किस 
| प्रकार सिद्ध कीं, इसकी रसिक तथा मनोरंजक कथाएं हें । परन्तु किसी जैन | 
` आगम या कथा ग्रंथ में महावीर भगवान द्वारा नंदन राजा के भव में आराधित | 
| वीस स्थानको में से किसी एक स्थानक के साधन की कथा भी नहीं मिळती हू । 
> आवश्यक निर्युक्ति में इतना भर कहा गया है कि पहले और चोबीसवें तीर्थंकर 
| ने बोसों स्थानको की आराधना की थी। बीच के तीर्थकरों में से किसी ने 
| एक, किसी ने दो, किसी ने तीन तो किसी ने सभी बीस स्थानक आराधे थे । 


` न्रिषष्टि शलाका पुरुष चरित्र में तीसरे तीर्थकर श्री संभवनाथ के पूर्वे भवों 

| केवर्णन में कहा गया है कि उतने विपुलवाहन राजा के भव सें दुष्काल के | 
|| समय संघ को भोजन कराकर वेयावृत्य नामक सोलहवें स्थानक की आराधना 
की थी और जिससे तीर्थकर गोत्रकमे का बंधन किया था। इस प्रकार को 
dad के विषय में भी यदि कथाएँ दी गई होतों तो वे कितनी बोधप्रद 
एवं इनकी आराधना में प्रोत्साहित करने वाली होतीं। | 


| जैन और बौद्ध साधना 


मेने पहले कहा हे कि बौद्धो में भी तीर्थकर की मान्यता है । इसमें इतना 
और कह देना आवश्यक है कि बोद्ध भी यह मानते हैं कि जो तीर्थकरों के प्रति | 
बहुमान दिखाते हे वे देवलोक में जाते हें और जो निदा करते हें वे बहु. 
पाप उपालित करते हैं। इससे यह भी प्रमाणित होता है कि भगवान 
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बुद्ध हीं बौद्धो के पहले तीर्थंकर नहीं थे । उनमें २४ बोद्धो की मान्यता हू, | 
प्रथम बद्ध दीपंकर जिस कल्प में उत्पन्न हुए, उसमें अन्य भी तीन बुद्ध हुए थे। | 
परंतु उनके पास गौतम के वृद्ध होने की भविष्यवाणी नहीं हुई इसलिए say | 
बुद्ध के पुर्वभवों के वर्णन में वर्णन नहीं किया जाता हु । यह महाबीर | 
पूवेभव में भगवान्‌ ऋषभनाथ द्वारा उनके अश्तिम चोबीसवे तीर्थकर होने | 
की प्रथम घोषणा के ही समान हे । दीपंकर बुद्ध के समय में गौतम बुद्ध 
सुमेध ब्राह्मण रूप से जन्मे थे। _ बचपन में ही उसके साता पिता अधिक द्रश्च 
छोड़कर मर गए थे। इससे उसे वेराग्य हुआ और वह सारा धन दात कर 
तापसों के सम्प्रदाय में साधु हो गया । अभिज्ञा (ज्ञान)-बल प्राप्त कर 
तपस्वी सुमेध अपने दिन सुख में बिता रहा था, तभी दीपंकर प्रथम ag 
संसार में उत्पन्न हुए जिनके गर्भ प्रवेश, उत्पत्ति, बुद्धत्व प्राप्ति तथा धर्मोपदेश | 
के समय हुए शकुनो को सुमेध तापस ने समाधिरत होने से नहीं देखा। ये | 
दीपंकर बुद्ध जब सुमेध तापस के आश्रम के निकटवर्ती ग्रास में पहुंच रहे थे | : 
और लोग उनके लिए मार्ग तयार कर रहे थे तब उसे पता चला कि दीपंकर | 

बुद्ध इधर से जा रहे हें। बुद्ध नाम सुनते ही सुमेध को प्रेरणा हुई कि वहुभी 
इसमें योग दे । उसने शारीरिक परिश्रम द्वारा योग देने का निश्चय किया। | 
निर्दिष्ट ऊबड़-खाबड़ स्थान को वह अभी ठीक कर ही नहीं पाया था कि दीपंकर | 
बुद्ध आते दीख पड़े । उनके मुख मंडल आदि की दिव्य प्रभा से वह इतना 
प्रभावित हुआ कि मार्ग के कीचड़ में बुद्ध के लिए सुखा मार्ग बनाने के लिए 
वह स्वयं लेट गया ताकि शिष्यों सहित बुद्ध बिना कीचड़ लगे उसके ऊपर से 
चले जाँए। आठों धर्मों का खयाल करते हुए बुद्ध पद को प्राप्ति के लिए 
बलवती इच्छा किये लेटा रहा। भगवान दीपंकर ने तपस्वी सुमेध के सिर | 
की ओर खड़े-खड़े उसके बुद्धत्व की भविष्यवाणी कर, उसकी प्रशंसा करते आठ | 
मुट्ठी फूल से पुजा प्रदक्षिणा देकर चल दिए और इसी प्रकार उनके चार लाख 
अहेत भी प्रदक्षिणा व पुजा कर आगे बढ़ गए। तभी सुमेध तापस ने बुद्धत्व | 
प्राप्ति का दृढ़ संकल्प कर लिया और उस ' ओर प्रगति करने में लग गए। न्‍ 
तेईस बुद्धों के तीथे में यह प्रवृत्ति उनकी चलती रही तब वे अन्त में चौबीसै |. 
बुद्ध हुए । इस प्रवृत्ति में जानने की बात यह हे कि उनकी साधना बौद | , 
सम्प्रदाय में ही सीमित नहीं रही। उनने सारे बिइव के प्राणियों को ही | : 
अपनी साधना का साध्य बनाया । | 


जब कि हमारे जन ग्रंयकारों ने तीथंकर पद की आराधना के बीत | 
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म स्पष्ट रूप से सीमित कर विया हे । पंद्रहवां और Megat स्थानक दान 
और वैयावत्त्य भी अपनी ही सम्प्रदाय के साधुओं या श्रावकों तक सीमित हु 
gat कि हेमचंद्राचार्य ने विपुलवाहन राजा के दुष्काल समय में संघ (जन संघ) 
को भोजन देकर तीर्थकर नामकर्म का बांधना कहा है। सात स्थानक ही 
ऐसे रह जाते हैं ओर यदि इनमें से ज्ञान एवं दशेत को जैन तीर्थकर कथित 
| a ही सीमित कर दें तो केवल पांच स्थानक ऐसे रहते हें जिन्हें सांप्रदायिक 
नहीं कहा जा सकता है । यह्‌ ‘ale जीव करूँ शासन रसी? की उदात्त भावना 
को प्रोत्साहन नहीं करता । कदाचित्‌ वह समय ऐसा ही रहा हो पर आज 
| का समय तो 'वसुधेव कुटुम्बकम्‌’ भावना के प्रोत्साहन एवं वर्तन का है । 
तीर्थकर की कल्पना इस प्रकार हम देखते हे कि वह sat की ही नहीं है । 
परंतु तीर्थकर पद प्राप्ति के गुणों का विकास क्षेत्र अवश्य ही हमारा संकुचित 
'हे। क्या उस संकुचित क्षेत्र का पोषण करते हुए हम महाबीर भगवान के 
संदेश की ओर जन-जन को आकर्षित और श्रद्धान्वित कर सकते हे, बस यही 
' सोचना और उलका उचित मार्ग निकालना मेरे खयाल से भगवान महावीर का | 
विवेक पूर्ण अनुकरण है । Sg 
oe है 
aa a तीर्थंकर नामकर्म के बन्ध कारण निम्न २० स्थानक कहे हैं-- 
५ अरिहँत-सिद्ध-पवयण-गुरु-थेर-बहुसुए-तवस्सीसुँ । 
वच्छल्लया य एसि, अभिक्ख-नाणोबयोगे य ॥१॥ 
दंसर-विणए आवस्सए य, सीलव्बए निरइयारो | 
खणुलव-तव-ञ्चियाए, वेयावच्चे समाही य ॥२॥ 
अपुव्ब-नाणगहूणे सुयभत्ती पवयणे पभावणया। 
एएहिं कारणेहि, तित्थयरत्तं wee जीवो ॥३॥ 
ओ कोई भी जीव (आत्मा) इन बीस कारणों से तीर्थकरपन को प्राप्त कर 
सकता हे । १-अहुन्त, २-सिद्ध, १-संघ, ४-गृरु, ५-स्थविर, ६-बहुश्रुत, ७-तपस्वी- 
मे वत्सलभाव-उत्कट श्रद्धा व भक्ति होने से; ८-निरन्तर ज्ञान-आराधन से, 
सम्यग्दर्शन, १०-विनय्‌, ११-नियमपूर्वक आवश्यक, १२-अतिचार रहित 
और व्रत, १३-क्षणलव-वैराग्य भावना, १४-तप, १५-त्याग, १६-वैया- 
सेवा, १७-समाधि, १८-अभिनव ज्ञान ग्रहण, १९-्ृतभक्ति, २०-प्रवचन 
| तीर्थ) की प्रभावना-इनके आराधन एवं करने से । 
` (ज्ञात-धर्मेकथांग, अध्ययन ८, सूत्र १९; तथा आवश्यक निर्युक्ति, गाथा 
i १७६ से १७८) 
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स्वतंत्रता क्या है ओर कथा नहा 


स्वतंत्रता अपना काम आप करना है | 

स्वतंत्रता अपना काम सदा निश्चित समय पर करना है | 
स्वतंत्रता अपना काम एकाग्र चित्त होकर करना है । 
स्वतंत्रता अपना काम बुद्धि पूवंक सोच समझ कर करना 
स्वतंत्रता अपने कर्तव्य ओर जिम्मेवारी को निबाहना हे । 
स्वतंत्रता अपनी समस्याओं को अपने आप SA करना है 
स्वतंत्रता कष्टों ओर कठिनाइयों पर बिजय प्राप्त करना है । 
स्वतंत्रता विषमता और असमानता को मिटाना है । 
स्वतंत्रता भेदभाव ओर SA नीच को दूर AMAT है | 
स्वतंत्रता स्वयं जीना ओर दूसरों को जीने देना है | 
स्वतंत्रता दीन-दुःखियां को ऊँचा उठाना है | 
स्वतंत्रता निष्ठापूर्वक वैज्ञानिक ढंग से श्रम करना 
स्वतंत्रता कमजोर साथियों को सहायता देना हे 
स्वतंत्रता सब के हित में अपना हित समभना है । 
स्वतंत्रता सवका सम्मान करना है | 

स्वतंत्रता जैसा कहा जाय वैसा करके दिखाना हे । 
स्वतंत्रता बोलना कम ओर काम अधिक करना है | 
स्वतंत्रता शरीर ओर मन को स्वस्थ रखना है । 

स्वतंत्रता वाणी ओर मन पर संयम रखना है | 

स्वतंत्रता नये मूल्यों की स्थापना करना है | 

स्वतंत्रता निरंतर पूर्णता की ओर जाने का प्रयत्न करना 
स्वतंत्रता मनमानी करना नहीं है | 
LP स्वच्छन्दता ओर उद्ण्डता नहीं है । 

स्वतंत्रता किसी के काम में faa डालना नहीं है । 
स्वतंत्रता कतव्य ओर जिम्मेवारी का अभाव नहीं है । 
स्वतंत्रता केवल खेल कूद ओर मनोरंजन नहीं हे । 
स्वतंत्रता किसी का अपमान या अनादर करना नहीं हे । 
स्वतंत्रता समय का दुरुपयोग नहीं है । 


| 


Te! 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


t 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


९५६ ] स्वतंत्रता क्या हे और क्या नहीं ? १९ 


स्वतंत्रता काम से जी चराना नहीं है । 
खतत्रता नियमों का भंग करना नहीं हे । 
खतंत्रता eS मचाना नहीं हे । 
` स्वतंत्रता विना सोचे-समझे हड़ताल कर देना नहीं हे । 
। खतंत्रता स्वार्थं सिद्धि का साधन नहीं हे । 
खंतंत्रता अधिकारों का दुरुपयोग नहीं है | 
स्वतंत्रता नोच वृत्तियों का पोषण नहीं है । 
स्वतंत्रता किसी पर सत्ता जमाना नहीं है । 

-भाई-वंसीधर जी 


जब तक “ईश्वर की मर्जी' हमारा नियम है; हम एक किस्म के महज 
शरीफ़ गुलाम हे; जब उसकी सर्जी हो जाती हैं, हम स्वतंत्र | । 
-मेक्डोनल्ड 
जिसको सत्य ने स्वतंत्र किया हे वही स्वतंत्र हे, बाको सब गुलाम हूँ । 
- अज्ञात 
(किसी से कुछ भी नहीं लेना” ऐसा निश्चय जिसके चित्त सें आगया हो 
सचमुच वही स्वतंत्र हुँ । 


--विवेकानंद 
स्वतंत्रता शक्ति के ही सांथ रहती हे । 
— frat 
स्वतंत्रता राष्ट्रों का शाइवत यौवन हे । 
--फौय 


स्वागत ! स्वतन्त्रते स्वागत ! जिन्दगी और आत्मा की अमरता के 


बाद ईश्वर की सर्वोत्तम देन । 
--थामसन 


स्वतंत्रता देवी के उपासक तोते को पिजड़े में नहीं रखा जा सकता । 
| -+-विनोबा 
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BE की क्राहिसक सस्कृति 


-सुन श्री रामकृष्ण जी महाराज 


--गतांक से आगे-- 


खेद है कि अपने को भारत राष्ट्र के महान्‌ निर्माता कहलाने वाले व्यक्ति, 
आज भी जैन-संस्कृति की अहिसा-साधना के प्रति विद्रोह कर रहे हैं। उन्होंने 
अहिसा की जगह हिसा को भी जीवन के सिद्धान्तो में मान लिया हे 
यग की एक बडी भारी भूल है, जब कि आज सारा भयत्रस्त संसार जीवन को 
भीख सांग रहा है; और जब कि भारत का समस्त दर्शन साहित्य, अहिसा क 
परम धर्म' के रूप सं स्वीकार कर चुका हे । इसका मतलब यह हे कि वे 
आहसा का विरोध करके फिर दुबारा भारत को हज़ारों वर्ष पीछे उस यंग की 
तरफ़ लौटाना चाहते हैं, जो सूक प्राणियों के रक्त से रंजित था, और जिसके 
प्रति जेन-संस्कांत को बड़ा भारी विद्रोह करना पड़ा था। इसलिए अहिसा 
जीवन के सिद्धान्तो से कभी बाहर नहीं हो सकती, और किसी तरह की हिसा 
का जीवन के साथ कोई संबन्ध नहों हो सकता । इसलिए आधुनिक युग के 
राष्ट्रनिर्माताओ के जीवनका सबसे पहला सूत्र, अहिसा होना चाहिए। 
अहिसा, और शान्ति भारत का पहला सन्देश हे । भारत की जनता को हर 
कीमत पर इसे उज्जीवित रखना हे । इस सन्देश की उपेक्षा कर के, भारत . 
जीवन को किसी दिशा में प्रगति व सफलता प्राप्त नहीं कर सकता; चाहे वह 
सामाजिक हो या आध्यात्मिक, नेतिक हो या राजनैतिक । “कोई दर्शन शास्त्र 
या मानव जीवन, समुद्र से भी गम्भीर क्यों न हो, अहिसा के अगाध जल के 
बिना .एक सड़ा हुआ तालाब हूँ। 


जेन-संस्कृति, भारत की ही नहीं, बिश्व की महान्‌ संस्कृति होने की क्षमता 
रखती हृ । इसका आहिसा का सन्देश, किसी विज्ञेष व्यक्ति, समाज या राष्ट्र 
के लिए न होकर, दुनिया की समस्त मानव जाति लिए हैं । इसने है के 
सिद्धान्तो का निर्माण सब बन्धनों से मुक्त होकर किया है; क्योंकि वे इतत 
व्यापक हैं कि उन्हें कुछ ही शब्दों या किसी विश्येष धर्मप्रन्थ में बन्द नहीं किया 
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जा सकता । इसलिए सत्य और आहसा-जैसे विराट सिद्धान्तो के पीछे किसी 

जात-पात वगैरह के भी बन्धनो को जोड़ता, मनुष्य की बडी भारी भूल रही 

3 हैं। आग या सुली पर खड़े होकर जित जगह सत्य या अहिसा ने, अपने 

| अपराधियों पर करुणा के आंसू बरसाए, जेन-संस्कृति बड़े विश्वास के साथ 
* उन आंसुओं की अर्चना में अपनी श्रद्धा का उपहार चढ़ाती है। यही कारण है 
कि अहिंसा से लेकर अपरिग्रहवाद-जैसे धामिक सिद्धान्तों को इसने किसी 
| विशेष धर्म ग्रन्थों से नहीं सीखा। इसने उन्हें अपने ऊंचे-से-ऊंचे अनुभवों और 
चिन्तनों से सीखा हे । यही अनुभव और चिन्तन का मार्ग, भारतीय जनता 
| को भी दिया गथा, जिससे ag अनेक मिथ्या प्रवादों की दासता से मुक्त हुई । 
| ईश्वरवाद की बड़ी आरी गुलामी से मुक्त होने के लिए, भारतीय जनता ने 
| मनुष्य के महत्त्व का अनुभव किया; और ईश्वर के सिंहासन पर मनुष्यता 
| का अभिषेक किया; मनुष्य को इष्ट देव और परमात्मा के रूप सें स्वीकार 
| fear. भारतीय जनता के अनुभव ने, उसे बतलाया कि मनुष्य ने ही संसार | 
को अनन्त ase का निर्देश किया हे, और वह ही समस्त-सृष्टि का सम्राट्‌ 
| हो सकता हे । इसलिए जैन-संस्क्ृति का ईश्वर, वह मनुष्य हे, जो मनुष्य का 

१ आदश हे । जब तक मनुष्य का अपना अनुभव मिथ्या प्रवाद के अन्धकार. 
( के नीचे दबा रहता है, तब तक उसे किसी तरफ़ मोड़ा जा सकता, और उसको 

ara धारणाओं का भी अन्त नहीं हो सकता । मानव जाति के इस महान्‌ 
| उपकार को लक्ष्य में रखते हुए मूलतः श्रमण संस्कृति ने ही भारतीय जनता सें 
| तकं प्रणाली का आवाहन किया, जिससे भारत की प्रत्येक विचार धारा तके 
॥ पर कसी जाने लगी; और भारतीय जनता अपने जीवन का निर्माण अपने 
स्वतन्त्र अनुभवों, चिन्तनों और तर्क के आधार पर करने लगी । 


भगवान्‌ महावीर और महात्मा बुद्ध दोनों भारत राष्ट्र के महापुरुष हुए | 
है. ॥ इन्होंने ही अपने युग में भारत को मानवता का संदेश उपदेश दियांथा॥ | 
जिस स्वतन्त्र प्रजातन्त्र भारत में आज हम बन्धन मुक्त होकर स्वतन्त्र जीवन 
पतोत कर रहे हें; यह उन्हा महापुरुषों की मौलिक देन है। किसी की 
Maat में जीवन व्यतीत करना, मानवता के आदशों के सर्वथा विरुद्ध और 
_ भीषण कलंकों में से हें । इन दोषों और कलंकों को, अन्त में भारत ने राष्ट्रपिता 


भारत, जिसके पास और कोई बल नहीं था, आहिसा का ही सहारा लेकर 
ओर आज वही भारत, पाशविक सत्ता में उलझे हुए संसार की संमस्या 
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का समाधान करने!के लिए जेनेवा-जेसी विश्व कान्फरेसों में अहिसा कास रे 
लेकर पहुँचा, तब से भारत ने दुनिया के समस्त राष्ट्रों की दृष्टि में महान 
पद प्राप्त कर लिया है। इस गौरव और प्रभुत्व की रक्षा के लिए भारत की 
जनता नैतिक और आध्यात्मिक आदर्शो की ओर बढ़े, अपने जीवन पर संगम 
रखते हुए चले, यही इष्ट हे । भारत न अपना अतीत प्रभुत्व और गौरव, भोग 
विलास की निरंकुश आकःक्षा के कारण ही खोया था, अहिसा और संयम क्न 
कारण नहीं। यह एक स्पष्ट ऐतिहासिक तथ्य हूँ । इसलिए भारत की जनता, 
दृढ़ विशवास के साथ अहिंसा ओर संयम के सिद्धान्तों के प्रति अपनी गलत 
धारणा को छोड़ दे । 


इस देश के राज्य सिहासन पर ऋहषि-मुनियों का प्रभाव रहा हे । यहाँ 
के शासकों ने, या तो ऋषि-मुनियों के नेतृत्व में इस देश का संचालन किया हू, 
या वे स्वयं त्यागी-तपस्वी बन कर इस देश के राज्यसिहासन का संचालन 
करते रहे हैं। उन्होंने इस देश का संचालन अहिसा, तप और त्याग के 
सिद्धान्तों पर किया हे । भारत के आधुनिक राष्ट्र संचालकों पर भी, भहिसा 


0 


तप और त्याग की इस परम्परा को अक्षुण्ण एवं सजीव रखने का उत्तरदायित्व | 


आया है । वे अपने इस उत्तरदायित्व को समझने ओर पुरा करने का प्रयतत 
करें। भारतीय जनता को भोग और विलास की तरफ़ न ले जाकर, उसे 
अहिसा, तप और त्याग की तरफ़ ले जाने में ही उन के कर्तव्य की पूर्ति है। 


इसी मार्ग पर चलकर भारतीय जनता, अपने जीवन स्तर को Bal उग 
सकती हू । इसलिए राष्ट्र के संचालक, भारतीय जनता के लिए अहिसा और | 


संयम का अखंड वातावरण उत्पन्न करने के लिए राष्ट्र में aia, मदिरा और 


स्त्रण-जीवन को बढ़ती हुई अमर्याद प्रवत्तियों का बिल्कुल अन्त कर ai} 
भारत में आज़ादी का सन्देश लाने वाले राष्ट्र पिता महात्मा गांधी ने विदेश यात्रा | 
करने से पहले, अपनी मां की सत्प्रेरणा से जैन-संस्कृति के सन्देशवाहक एक सत | 
से इसी संयम साधता की शपथ ग्रहण की थी, जिसके बदले राष्ट्रपिता की | 
महान्‌ व्यक्तित्व, महान्‌ जीवन और राष्ट्रीय बन्धन-मक्ति का महान सोभाय | 


पुरस्कार रूप में मिला । इसलिए भारत राष्ट की अहिसा की भावना, के 


मनुष्य तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए । पश, पक्षी आदि जानवरों तक भै | 


अपनी देवी संपत्ति आहसा की भावना का उपयोग करके भारत राष्ट्र | 
देवत्व का परिचय दे । ज॑न-संस्कृति अहिसा की इस अखण्डं-साधता का सन्देश 
आज भी देती हुई अपना कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व पुरा करती है । 
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१९५६ | भारत की अहिसक संस्क्रि २३ 


भारत राष्ट्र जैन संस्कृति ओर उसके सांस्कृतिक सन्देशो का हमेशा से ऋणी 
रहा है। इसने बाहर से आने वाले भनेक कुत्सित और गलत विचारों से 
बडी-बडी लड़ाइयां लड़ी हैं, भारत के सांस्कृतिक सन्देशों की अपने महान्‌ 
बलिदानों से रक्षा की हैं, ओर अनेक विचारों के संगम पर खड़ी रहकर वह 
भारतीय जनता को भटकने से रोकती रही हैं! भारतीय जनता को, इस 
संस्कृति और उसके मानवीय सन्देशो के बदले अपनी कृतज्ञता उसके सांस्कृतिक 
पुरुषों को अपित करनी चाहिए जेन-संस्कृत और उसके सन्देशों का हादिक 
स्वागत करते हुए, भारत की जनता अपनी मानवता का प्रमाण दे। जो 
जातियां अपनी संस्कृति और उप्तके सन्देशो की उपेक्षा कर देती हे, उन्हें पिछड़ी 
और बर्बर जातियों में मिलना पडा हें। इसलिए भारतीय जनता अपने 
महान्‌ उत्तरदायित्व को पुरा करने के लिए, ज॑न-संस्कृति, उसके सांस्कृतिक 
पुरुष, और उसके सांस्कृतिक सन्देशो के चिन्तन एवं मनन में प्रतिवर्ष अपने 
जीवन का एक दिन ही अर्पण कर दे । 
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आंशिक संस्कृति बनाव-चुनाव की तरफ दोड़ती हे; परिपूर्ण संस्कृति 
सादगी की ओर | 2 

--बीवी 

बड़ी से बड़ी बात को सरल से सरल तरीके से कहना उच्च संस्कृति 

का प्रमाण हे | ४ 
--एमर्सन 
अहिंसा धर्म का तकाजा है कि हम दूसरों को अधिक से अधिक 
“डा ~ a ७ ~ ~ ~ 
सुविधाएँ प्राप्त करा देने के लिए स्वयं अधिक से अधिक असुविधा सह 


हां तक कि अपनी जान भी जोखिम में डाल दें | es 
गाधा जा 
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मानव की १५ जुंटियाँ | 
साप्ताहिक हिन्दुस्तान के गत १५ फरवरी १९५६ के अंक में फरीदाबाद | 
की सुश्री लीला वर्मा ने मानव की निम्न लिखित पन्द्रह त्रुटियाँ बतलाई हे 
~ ३५ & ht J w 
१ इसी विचार में मग्न रहना कि म॑ स्वस्थ आर धनी हूँ । 
२ इसी विचार से पाप करना कि केवल दो-चार वार करके छोह 


दूँगा | 
३ . सुख में पाप करना ओर दुःख में ईश्वर का स्मरण करना | 


४ साधारण रोग समझ कर यह बिचार करना कि स्वतः अच्छा 
हो जाऊंगा । 


५ दूसरे की तुलना में अपने को बढ़कर समझना | 


६ किसी निकृष्ट मनुष्य की एक बार परीक्षा हो जाने पर पुनः उसी 
की बातों में आना | 


~ ~ 2 LN AS 
७ दूसरों की तुलना में अपने को तुच्छ समझना । 
८ दूसरे की अनुमति का ध्यान न रखकर अपनी इच्छा से कारय 
आरम्भ करना | 


—~ 


९ उद्यमहीन समय में हाथ पर हाथ रखकर बेठ जाना और उचित 
उपाय न करना । 


१ ० स्वयं दूसराँ की सहायता न करना, बल्कि अपनी सहायता की 
दूसरों से आशा करना | 


११ सुसंगति में न बैठकर बुरी संगति का आनंद प्राप्त करना । 

१२ संगति से अच्छी बातों को न ग्रहण करके बुरी बातों को ग्रहण 
करना | 

१३ अपनी भूल को न देखकर दूसरों की भूल पकड़ना । 


१४ माता-पिता की सेवा न करना और अपनी संतान से सेवा की 
आशा करना । 


१५ आय से अधिक व्यय करना या आय की आशा पर अधिक 
व्यय की योजना बना लेना | 
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श्री महेन्द्र राजा एम० To 
(गत फरवरी अंक से आगे) 
| कार्ड सूची, मुद्रित सूची एवं शौफ सूची इन तीनों में कार्ड सुची की श्रेष्ठता 
“ सर्वमान्य है और आजकल प्रायः सभी व्यवस्थित पुस्तकालयों में इसी का प्रचलन 
| है। अन्य सूचियों की अपेक्षा इसमें जो अतिरिक्त लाभ हे, वे पहले बतलाए 
| जाचुके हैं। अब हमें यह देखना हे कि कार्ड सूची कितने प्रकार से बनाई 
| जा सकती है। 
ge लेखक सूची सबसे अधिक सरल एबं साधारणतः सबसे अधिक 
| उपयोगी रूप लेखक सूची हे । लेखक सूची में सभी कार्ड अकारादि क्रम से. 
लेखको के नाभानुसार व्यवस्थित रहते हें । अनुवादक, चित्रकार, संपादक, 
` संयुक्त लेखक आदि प्रत्येक व्यक्ति के लिए इस प्रकार की सूची में एक स्वतंत्र 
` काड रहता हे, जिससे पाठक को अपनी ऐच्छिक पुस्तक पाने में किसी प्रकार 
| की दिक्कत न हो । सान लीजिए कोई पाठक 'अजन्ता की कला' नामक पुस्तक 
| को खोज में है। यह पुस्तक 'क' ने अंग्रेजी सें लिखी थी, उसका हिन्दी अनुवाद 
५ व ने किया हे । इस पुस्तक के चित्र ग ने बनाए हे । चित्रों के कारण 
| गह पुस्तक और भी महत्वपूर्ण हो गई है । अब यदि पाठक न तो मूल लेखक 
| का नाम ही जानता हे, न अनुवादक का; वह केवल चित्रकार का नाम 
| जानता हे और इसी के आधार पर वह सूची में अपनी ऐच्छिक पुस्तक को तलाश 
| करता हे । यदि सूची में चित्रकार के नास का कार्ड नहीं बनाया गया हो तब 
तो पाठक को पुरी सूची प्रारम्भ से अंत तक देखना पड़ेगी; फिर भी उसे अपनी 
- ऐच्छिक पुस्तक का पता लग ही जाएगा, यह संदेहास्पद है । क्योंकि वह तो प्रत्येक 
कार्ड में चित्रकार का नाम ही खोजेगा और चित्रकार के नास का कार्ड सूची 
में हे हो नहीं । अतः पाठक को परेशानी से बचाने के लिए सूची में चित्रकार 
के नाम का कार्ड होना आवश्यक हे । इसी प्रकार अनुवादक की बात हे । 
यदि कोई पाठक न तो इस पुस्तक के लेखक का नास जानता हे न चित्रकार 
; वरन वह केवल अनुवादक को ही जानता है। अतः वह सूची में अनुवादक 
का नास ही देखेगा । पर यदि सूची में अनुवादक के नाम का काडे न बनाया 
गया हो तो, उसकौ ऐच्छिक पुस्तक पुस्तकालय में होने पर भी उसे उसकी 
जानकारी नहीं हो सकेगी । इसलिए लेखक सूची में संयुक्त लेखक, चित्रकार, 
क, संपादक आदि के नाम के भी अलग-अलग कार्ड होने चाहिए । 


: a o> 


| 
| 
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उपरोक्त बातें ध्यान में रखने पर यह समझ सें आ जाता है कि लेखक, । 
सूची एक निश्चित सीमा तक ही पाठकों के लिए उपयोगी हे । उससे | 
को केदल यही पता चल सकेगा कि वथा पुस्तकालय में किसी लेखक की कोई | 
विशेष कृति हे; या किसी लेखक की कौन-कौन सी कृतियां पुस्तकालय में है। | 
लेकिन उससे यह माळूस नहीं हो सकता कि पुस्तकालय सें किसी विषय क्षी / 
कौन-कौन सी पुस्तकं हैं। अधिकांश पाठक विषय फे आधार पर a 
पुस्तकों की मांग करते हें ओर उन्हें पुस्तकों के लेखकों के नास ज्ञात नहीं 
रहते। एसे पाठकों के लिए केवल लेखक सूची का कोई महत्व नहीं । क्योंकि 
कोई भी एक पुरतक देखने के लिए उन्हें पुरी सूची देखना पड़ेगी और यह भी 
नहीं कहा जा सकता कि पूरी सूची देखने के उपरान्त भी उन्हें अपनी ऐच्छिक | 
पुस्तक मिल ही जाएगी । 

उपन्यास) कहानी आदि के लिए लेखक सूची बहुत ही महत्व की है और 
जहाँ उक्त विषय की पुस्तकें अधिक हैं, वहाँ लेखक सूची भी होना चाहिए। 
वयोकि अधिकांश पाठक उपन्यास अथवा कहानियों की पुस्तकों की मांग उनके 
लेखक के नाम से ही करते हैं । 

२-नाम-सूची-लेखक-सूची का ही थोड़ा अधिक बिस्तृत रूप नाम- 
सूची है। इसमें और लेखक सूची में थोड़ा ही अंतर है। लेखक सूची में 
कार्ड केवल लेखक के नाम से ही रहते हे पर इसमें उन व्यक्तियों के नाम के |. 
भी रहते हे जिनके विषय में किसी पुस्तक में कोई आलोचना, संस्मरण, जीवनी 
आदि हो । उदाहरणार्थ आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की पुस्तक “बिहारी के 
लिए लेखक के नाम का कार्ड तो बनेगा ही पर साथ ही साथ एक कार्ड कविवर 
बिहारी के नाम का भी बनेगा । इसी प्रकार शचीरानी Te द्वारा संपादित 
पुस्तक 'सुमित्रानंदन पंत' के लिए लेखिका का कार्ड बनने के साथ ही साथ 
सुमित्रानंदन पंत के नाम का भी कार्ड बनेगा । पर यदि पुस्तकालय बड़ा हो 
हो और पाठक भी अधिक आते हों तो कुशल पुस्तकालयाध्यक्ष उन . लेखकों के 
नामों के कार्ड भी बनाएगा जिनके लेख उस पुस्तक में संग्रहीत किये गए हँ! 
पर इतना विस्तार बहुत कम पुस्तकालय कर पाते हैं क्योंकि ऐसा करना अत्यंत 
ही व्ययसाध्य है । 

इतना होने पर भी इस सुची में बही दोष रह जाते हैं जो लेखक-सूची में 
पहले बतलाए जा चुके हें । क्योंकि इससे विषयानुसार पुस्तकों का पता तही 
जित । इस सूची का महत्व केवल इतना ही समझना चाहिए कि यह विषय 
सूची या वर्गीकृत सूची के पूरक के रूप में उपयोगी हे । (at) 
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उसमें भी 
नहीं था अभाव, 
था जा रहा उसके 
कानपुर की प्यासों का ! 
ख्याति प्राप्त विरद्दाना रोड' पर ! सजलुओं का !! 
| वो जो 
| देखा क्या, सभ्यता को 
सड़क के दोनों ओर देकर तलाक, 
| थी खडीं फिर रहे थे- 
| रंग-विरंगे परिधान पहने युवक कुछ 
| उँची-उँची अपनी-अपनी 
| गगन-चुम्बी, अट्टालिकाएँ | प्रेयसी के- 
मध्य में, उनके ही- हाथ में हाथ डाल ! 
) था एक भव्य भवन ! कुछ 
जिससे अधेड़ भी | _ > 
BAM रहे थे कर रही as |. 
कुछ व्यक्ति | केशों की धवलता 
फेशन के- जिनकी जरठता का! 
साक्षात्‌ पुतले-से, वे भी i 
कोट-पेन्ट में रखना नहीं, चाहते थे- 
छुपाए अपने आपको |! पीछे, युवकों से स्वयं को ! 
गोर से जो देखा न्द्र 
तो होटल में 
था वह एक सिनेमा घर, ! बिनोदार्थ 
ओर बज रहा था रेडियो 
समीप ही ओर 
एक बहुत बड़ा होटल भी हो रहा था 
| था खड़ा विलासिता का नग्न ताण्डव ! ; 
अपनी ts में! खूब ही a 
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नाच ओर गान का, 
हँसी ओर मज़ाक का, 
चल रहा था, दोर दोरा 
रुक-रुक कर 

लग रहे थे कह-कहे ! 
मानो 

सुनकर 


इस, दानवी अट्टहास को, 


भाग चली थी, 

मानवता 

भरोखों से, 

बचाकर 

अपने पाक्न दामन को |! 
x x 

ओर 

उसी होटल के बाहर 

कितने ही फटे हाल, 

सरदी से ठिठुरते 

भूख से गिडगिडाते 

बाल-वृद्ध, ओर युवा 

घूम रहे थे 

मचाते शोर -- 

ओ, बाबू ! 

आओ. माई-बाप | 

एक पेसा ! 

बस, 

कवल एक पसा |! 


` आर भी 


फिर रहे थे 
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कितने ही 

इधर से उधर 

अधनम अवस्था में 

नारी कंकाल ! 

पुकारते हैं, 

जिनको हम 

माता, बहन, पुत्री कहकर | 
बाहर आने वालों के आगे 
फेलाती हाथ ! 

आवाज भी 

भूख से-- 

रह जाती थी, होठों तक ही 


x x x 
देखते ही 


दोनों दृश्य 

रह गया भे 

अवाक्‌ सा ! 

भाचकका सा !! 

भ्रमित सा !!! 

तब 

सहसा ही 

हृदय से 

निकल ही तो पड़ा-- 

कि 

आज भी 

मानव-मानव में 

इतना Bea | 

इतना वेषम्य |! 

इतना अन्तर ||! 
—सुनि श्री उमेश जी 
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बढ्ता SME Stacks 


-सुनि श्री आईदान जी महाराज 


““गतांक से आगे-- 
भीनासर का सम्मेलन 
। सादडी और सोजत में अधूरे रहे प्रइनों को पुरी तरह सुलझाने, एक शिष्य 
परंपरा, साध्वी-संगठन, आगस-संपादल तथा साहित्य-सर्जन आदि महत्वपूर्ण 
विषयों पर विचार-चर्चा करने के लिए वि. सं० २०१२ चेत्र कृष्णा २ को 
| करीब १३५ सन्त उपाचार्य श्री गणेशीलाल जी महाराज के नेतृत्व में भीनासर 
। पधारे और उसी दिन सायंकाल गोधूलि वेला में श्री चम्पालाल जी बांठिया के 
| हाल में उपाचार्य श्री को अध्यक्षता में श्रमण-सम्मेलन का कार्य प्रारंभ हुआ । 
। सम्मेलन सें चहल-पहल अच्छी थी, साज-सजावट भी शानदार थी, सेवा 
। ुश्रूवा की व्यवस्था में कोई कमी नहीं थी, परन्तु सन्त-मानस उत्साह-हीन प्रतीत 
| हो रहा था। सन्तों के अधूरे रहे प्रइनों को सुलझाने तथा श्रमण-संगठन को 

दृढ एवं विकसित बनाने के लिए बीकानेर, भीनासर और गंगाशहर के 
| संघत्रय ने बार-बार जाकर विनतियाँ एवं सचौतियाँ कीं, उन्हें चलने की प्रेरणा 
दी और उन प्रार्थनाओं पर श्रमण-निग्नेन्य एक हुए, सन्तों की उपस्थिति 
| तो अच्छी हो गई परन्तु कार्य करने की इच्छा किसी में जागृत नहीं थी और 
` न बाहर का वातावरण ही अनुकूल था । नित्य नए विस्फोट होते जा रहे 
| थे, सन्त-मानस में भी तुफान चल रहा था, श्रमण-संघ की नैया डगसगा रही 
थौ और कभी-कभी ag शंका उठ खड़ी होती थी कि कहीं श्रमण-संघ की नैया 
` इब न जाए परन्तु बह तुफान पुरी तरह असफल रहा, संगठन में कोई आँच 
आने नहीं पाई । 

इस तरह के तुफानी वातावरण में श्रभण-संघ.का दूसरा अधिवेशन शुरू हुआ 

|| भौर उस अंधड़ में हमारी सारी योजनाएँ उड़ गईं, एक शिष्य परम्परा की 
स्कीम फेल हो गई । सिघाडा परिवर्तन पर विचार किया गया, परन्तु उसे भी 
। एक कोने मे उठाकर फेंक दिया, साध्वी-संगठन एवं उसके अधिकारों की तरफ 
| किसी ने ध्यान ही नहीं दिया और न उसके विचारों को सुनने की उदारता हो 
| दिखाई गई, कारण कि साधु-समाज अपने अधिकारों को सुरक्षित बनाए रखने में 
जगा रहा । साहित्य के प्रश्न को छुआ ही नहीं गया, आगम-संपादन तथा 
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आगम-संशोधन का प्रश्‍न कान्फरेस के नेताओं ने सम्मेलन सें रखा और a | 
सुझाव भी दिया कि संशोधन का कार्थ श्रद्धेय उपाध्याय कवि श्री अमर्चद | 
जी की देखरेख में हो परन्तु श्रमण-संघ के पुराणपंथी घबरा गए, दे इधर-उपर | 
बगले झाँकने लगे, आपस सें कानाफूसी होने लगी और उन परपरावादियो 
ने बातों ही बातों सें इस महत्वपूर्ण प्रश्‍न को उड़ा दिया । | 
सम्मेलन का सारा समय छोटे-छोटे प्र्नों को सुलझाने सें ही पुरा कर दिया 
गया, कोई भी महत्व का कार्य नहीं हो पाया; न तो विधान को ठोल एवं व्यापक 
बनाया गया और न कोई खास कदस ही उठाया गया । पदवी-धारियों को 
संख्या जरूर बढ़ा दी गई, इस बार उपाध्याय पद को भी पूति कर दी गई और 
एक आचार्य परंपरा को सान्य करने वाले श्रमण-संघ ने चार-चार उ 


~ ~ 


बना fa! और १४ मंत्री बनाये गए, जब कि इतने बड़े संत्रीमण्डल को | 
कोई आवश्यकता .नहीं थी । बहुत से मंत्री तो नाससात्र के बनाये गए हैं | 
और सबसे बडा भारी आइवर्य तो यह रहा कि जिन मंत्री-मुनियों ने तीन वर्ष | 
में कोई काम नहीं किया, उन्हें फिर से मंत्री बना दिया गया परन्तु कार्य करने 
बाले नवयुवक सुनियों को किसी तरह का अवसर ही नहीं दिया गया । एक 
नव विचारक मुनि को मंत्री बनाया गया परन्तु कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ताओं का । 
अभाव होने के कारण उन्होंने त्यागपत्र दे दिया, जो कि जरासी दिखावदी 
मान-मनुहार के बाद स्वीकार कर लिया गया। बात यह थी कि सम्मेलन का सारा 
संचालन पुराने हाथों में था और प्रगतिशील कहे जाने वाले नेता भी उनकी | 
हां में हां मिलाते जा रहे थे, नवयुवको की कोई भी बात नहीं सुनी जाती थी। | 
उन्हें डॉट-डपट कर बैठा दिया जाता था । इस सम्मेलन में मान-प्रतिष्ठा एवं 
सभ्यता को बहुत कम स्थान दिया गया, डाँट ste से ही सारा कार्य होता 
रहा । एक दो बार संघर्ष भी हुआ, अड़े भी रहे और ध्वनिवर्धक यंत्र के प्रश ॥ 
पर तो काफी गंभीर समस्या बन गई और फिर वह किस तरह सुलझ पाई यह || 
तो पाठक प्रस्ताव की भाषा से सहज ही समझ सकते हैं। उस समय पुराण 
पुरुषों का रंग-ढंग देखने लायक था, साधुत्व एवं श्रमण-संस्कृति खतरे म॑ || 
दिखाई पड़ने लगी थो । परन्तु आज तक भी मेरी समझ सें नहीं आ रहा है कि 
ध्वनिवर्धक यंत्र में बोलने वाला साधु कौन से महात्रत का--किस तरह और कित 
| - एवं कोन से योग से--भंग कर रहा हैँ ? 

ध्वतिवर्धक यंत्र के विरोधी यह तकं देते हे कि बिजली सचित्त (सजीव) 


है और उसमें बोलने से अग्नि के जीवों की हिसा होती है ? परन्तु यदि 
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१९५६ | 
पक्ष होकर सोचा जाए तो वकता के द्वारा बिजली में रहे हुए जीवों की-- 
दि वह सजीव है तो--हिसा होने की संभावना नहीं रहती है और यह एक 
द्वान्तिक मान्यता है॥ यदि ऐसा साना जाता हो कि साधु की भाषा के 

गल सीधे उस यंत्र पर ठकराते हैं और इस कारण अग्नि के जीवों की हसा 
रीती हे? तो भ एछना चाहता हैँ कि साधु गृहस्थ के घर गोचरी जाते हैँ तो 
| इहं चूल्हा जलता रहता है, अस्पताल में जाते हैं तो वहां बिजली जलती 

` भिलती है और दोनों स्थानों पर भाषा का प्रयोग किया ही जाता हे ओर वे 
नापा के पुद्गल अग्नि एवं बिजली से सीधे टकराते हूँ, तो कया वहां अग्नि 
' की हिसा नहीं होती ? यदि हिसा होती हे तो उसका क्या प्रायश्चित्त लिया 
| जाता है और यदि वहां शब्द की टक्कर से अग्नि के जीवों की हिसा नहीं 
| होती है तो फिर ध्वनिवर्धक यंत्र में बोलने मात्र से ही अग्नि के जीवों का घात 
कंसे हो जाता हैं 
-_ वायुकाय के जीवों की हिसा का सवाल उठाना तो बुद्धिमत्तापुर्ण नहीं 
| कहा जा सकता । मुखब॒स्त्रिका बांधकर बोलने वाले साधु की भाषा से वायु- 

aa की हिंसा की कल्पना करना आइचर्यजनक ही नहीं, जैन सिद्धान्त के 
विपरीत हे । वायु के जीवों की हिंसा शब्द से नहीं होती और न सामूहिक रूप 
से निकलने बाली तेज आवाज से ही । यदि इनसे होती हो तो फिर इस हिसा 
| तेकोई साधु-साध्वी बच नहीं सकते, चाहे वे कितनी ही मुखवस्त्रिकाएँ लगाकर 
| बोलें। जेनधर्म की सैद्धान्तिक मान्यता यह रही है कि वायु के जीवों को 
, | हिसा भाषा के साथ निकलने वाली गर्म वाष्प से होती हे और उसी को शक्ति- 
| होत एवं निष्किय बनाने के लिए मुखवस्त्रिका बांधने का विधान हे, न कि 
भाषा की आवाज को रोकने के लिए.। इससे स्पष्ट है कि ध्वनिवर्धक यंत्र a 
| बोलने मात्र से वायु और अग्नि के जीवों की हिसा होने की कल्पना करना सिफ 
| अपनी पकड तथा अपनी बनाई गई साऱ्यता का व्यामोह ही कहा जा सकता हुँ। 
___ अब रहा उसकी व्यवस्था में होने वाले आरंभ का सवाल । इसका संबंध 
| तो गृहस्थ वर्ग से है। जिस तरह जनता के बैठने की व्यवस्था के लिए 

` शामियाना बांधते हैं, पंडाल बनाते हैँ और साधु वहां अपना भाषण देते हैं, 
उसी तरह जनता के सुनने की व्यवस्था के लिए उस साधन की भौ व्यवस्था 
को जा सकती हे । और इसी तरह पुस्तक, लेख आदि के छपवाने का कार्य भी 
। किया जाता हे । यह प्रश्‍न जब सम्मेलन में रखा गया तो हमारे भद्धा के 
' पुज्य मुनिवर गसं हो गए और अधिकार प्राप्त एक महामुनि जी ने तो 
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यहां तक कहने का साहस किया किया क्कि हनः छपवाने का कार्य भी बन्द कर 
सकते हैं परन्तु लाउडस्पीकर खोलने के पक्ष में नहीं हैं : पर बड़ा अफसोत 
यह रहा कि वे अपनी बात को कार्यरूप में परिणत नह क्र सके । पन्ने 
आइचर्य है कि ध्वनिवर्धक यंत्र का साधु से सौधा संबन्ध न होने पर भी इसका 
डटकर विरोध करते रहे और संघ तोड़ने की धमकियां देते रहे परन्तु छपवाने 
एबं पत्र लिखवाने को प्रत्यक्ष दोषपूर्ण एवं सावद्य प्रवृत्तियों को जानते हुए भी 
बंद नहीं कर सके और न उनका प्रायश्चित्त ही लिया जाता हे । 

ध्वनिवर्धक यंत्र में बोलने या न बोलने का मेरे सासने कोई महत्व नहीं ह, 
फिर भी मेरे लिखने का उद्देश्य इतना ही हे कि अपनी पकड़ के पीछे तथा 
सामाजिक प्रतिष्ठा के व्यामोह में पड़कर सचाई को ओर क्यों नहीं देख पाते! 

ध्वनिवर्धक यंत्र के प्रश्‍न सें ही चश्मे में रहने वाली धातु की कील एवं 
फाउन्टेन पेन का प्रश्‍न भी चल पड़ा कि ये चीजें रात को रखी जाती हें, अतः 
उनके ऊपर प्रतिबन्ध होना चाहिए; जब कि इनका पूरी तरह निषेध है । 

चइ्से में धातु की कील का प्रश्‍न बहुत ही महत्वपूर्ण था और हम इसका 
हादिक स्वागत करेंगे कि अपरिग्रही श्रमण-निग्रेन्थो की निगाह से एक नन्ही सी 
कील भी न बच सकी परन्तु इसके साथ-साथ वर्तमान में चले आ रहे उपकरणों 
तथा श्रमणों की अन्य प्रवृत्तियों पर भी हमें फिर से सोचना होगा । 

परिग्रह शब्द की व्युत्पत्ति के अनुसार अर्थ किया जाए, तब तो पदार्थ का 
ग्रहण करना ही परिग्रह है। यहां तक कि शरीर भी परिग्रह हे और साधक 
एक क्षण भी निष्परिग्रही नहीं रह सकता । उसका प्रत्येक श्‍वासोच्छ्वास परिग्रह 
से परिपूर्ण हे। इसी कारण श्रमण भगवान्‌ महावीर ने फरमाया कि परिग्रह 
पदार्थों के ग्रहण में नहीं; ममत्व, मूर्छा एवं आसक्ति की भावना सें हे । संयम 
साधना के हेतु रखे जाने वाले उपकरणों में परिग्रह नहीं लगता । 

एक wet सी कील पुराण-पुरुषों की दृष्टि से ओझल नहीं हो सकी परत्तु 
जो परिग्रह के पहाड़ के पहाड़ खड़े हें उस ओर किसी का ध्यान तक नहीं 
गया । संस्थाओं के लिए चन्दा कराया जाता है, उन्हें सहयोग दिलाने की 
प्रेरणाएँ की जाती हे, समाचार पत्रों के प्रकाशन एवं संपादन तथा प्रचार आदि 
की व्यवस्था में भाग लेते हैं। इनमें परिग्रह नहीं लगता, और न पहले महा 
का ही भंग होता है । शारीरिक शक्ति एवं चर्बी बढ़ाने के लिए स्वर्ण gist 
चन्द्रोदय आदि धातु की पौष्टिक दवाएं खाई जाती हूँ और इसी सम्मेलन | 
देखा गया कि बगैर किसी कारण के आँवले के मुरब्बे पर लगाकर चांदी के 
बर्को की सेकड़ों गडियां उदरस्थ हो गई। हां, तो क्या धातु खाते १ 
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परिग्रह नहीं ? चाहे प्रतिवर्ष हजारों रुपए का धातु पेट में चला जाए! और | 
| मृत्यु शय्या पर पड़े हुए भी--जो संथारा एवं संलेखना के करने का समय है-- | 
aa, दिवालमुस्क, सकरध्वज, कस्तुरी आदि दवाएं लेते रहते हैं । 


वस्त्रो की ओर देखते हँ तो दिमाग चकरा जाता हे । जहां आगमकारों 
ते जूने-पुराने और अल्प मूल्य वाले वस्त्रों को रखने का आदेश दिया हे वहां 
qa का शरीर नए और कीमती वस्त्रों से आवेष्टित मिलता हे । महात्मा 
गांधी के पास एक पश्मीने के दुशाले का पुराना टुकड़ा था, जिसे वे सरदी के 
(तों में कभी मस्तक पर व कभी पेरों पर डालकर ठंड मिटाते थे। जब 
बह फट गया तो सनु गांधी ने नया दुशाला बदलने का विचार किया और 
 रात्रिको सोने के बाद उसने फडे हुए दुझयाले के बदले अपना नया दुझाला 
| मस्तक पर ओढ़ा दिया। परन्तु बापु की विचक्षण दृष्टि से वह छिपा नहीं 
रह सका । उस नये शाल को उन्होंने पहचान लिया और हाथ लगाकर पुरी 
। तरह देखने के वाद पूछा--यह नया दुशाला कहां से आया ? तो सनु ने 
` कहा--यह मेरे पिता जी ने भेजा था और मेरे किसी काम आता नहीं और 
` आपका दुझाला फट चुका है, इसलिए आपको ओढा दिया। बापू ने कहा 
| gat पिता तो धनवान हैं, वे नया दुशाला लाकर दे सकते हैं परन्तु मेरे तो 
{ पिता हें नहीं और न में स्वयं ही कमाता हूं, इसलिए में नया ढुशाला काम a 
| a लूंगा; लाओ फटा हुआ दुझाला सुझे दो, में अभी सिलाई करके उसे नया 
| बना लेता हूं और वह विश्व का महापुरुष रात के ११ बजे सुई धागा लेकर 
| पुरातन एवं फटे हुए gels को अभिनव बनाने बैठ गया और उसके जोड़ 
लगाकर उसे नया दुशाला बना दिया। 


- यह था बापु का, एक गृहस्थ-संन्यासी का अपरिग्रही जीवन; जो व्यथे सें 
एक धागा भी बरबाद करते हुए हिचकता था और दूसरी तरफ हे अपरिग्रह के 
ठेकेदार श्रमण-श्रमणियों का जीवन; जो फटे हुए तो क्या, अर्घ पुराने वस्त्रां को 
भी फाइ-तोड़ कर जंगल में Ga आते हैं और जिनकी गांठों में दो-सौ चार-सो का 
कपडा तो सहज ही बंधा हुआ मिल जाएगा । खादीघारी सन्त भी सादगी का 
दिखावा करते हे--वे भी बारीक से बारीक कीमती खादी टटोलते फिरते हँ। खादी 
जो एक दिन त्याग-तप और सादगी. की प्रतीक थी, आज फेशन को एवं ढुनिया 
को प्रभावित करने की चीज बन गई है । मुझे लिखते हुए दुःख होता हे कि जहां 
भारत की आधी से अधिक जनता तन ढकने के लिए चदाई भी प्राप्त नहीं कर 


Se, 


रे, उस राष्ट्र का त्यागी-तिग्रेन्य सो-सवासौ रुपए को कंबलों को नीचे | 


- शाल-दुशाले हों, ताकत बढ़ाने के लिए धातु की वची पौष्टिक दवाइयाँ हों। 
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` बिछाकर फाड़ फॅकता है । और शीतनिवारण के लिए हर्के, चमकीले ओर 


सलायम शाल-दुशाले लाए जाते हैं; जिनकी कीमत कम से कस १५०)-२००) | 
ae से ५००)-७००) रुपये तक होती है । यह है त्यागी-सन्तो का अपरि 
aa, जब कि जमीन का. कचरा साफ करने के (लिए भी २०) २५) और ४] 
रुपये पौंड की कीसत की ऊन के रजोहरण बनाये जाते हैं । त्याग की महत्ता 
इसी में समझी जाती है कि--बढ़िया खाना हो, कीसती वस्त्र हो, शानदार 


त्याग के नाम पर- अपरिग्रही जीवन में सभी वस्तुएं ग्रहण की जा सकती 
हैं, पचास रुपये का चश्मा भी पाँचवें महाब्रत को तोड़ नहीं सकता, बत | 
कि उसमें चार पैसे की कील न हो । यदि उससें कील हुँ, तो चश्मा चाहे 
एक दो रुपये का साधारण ही क्यों न हो, संयम रक्षा के हेतु ही लगाया गया 
हो--असाधुत्व का प्रतीक है, सिफे कील ही संयस की विराधक हे। श्रद्धेय | 
उपाध्याय कवि श्री अमरचन्द्र जी do ने तो सम्मेलन में एक बार स्पष्ट शब्दों | 
में कहा था कि “हमारा ध्यान छोटे-छोटे feat की ओर तो जा रहा है परन्तु 
दूसरी ओर दीवारें की दीवारें हृहती जा रही हे उस ओर हम देख भी नहाँ 
पाते । आज संस्थाओं के भूत हमारे पीछे बंधे ह, साधु संस्थाओं का संचालन 
करते हे, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में चन्दा करवाते हैं, समाचार पत्रों का संचालन 
करते हे और इस सहापरिग्रह के पीछे बेचारी नन्हीं सी कील का क्या महत्व ! 

इन दोनों प्रश्‍नों का हल हो गया । कोल एवं फाउन्टेन पेन के लिए तो 
निषेध ही रहा, किन्तु ध्वनिवर्धक यंत्र का उपयोग अपवाद रूप में स्वीकार 
किया गया और उसके लिए प्रायश्चित्त रखा गया । 

विचार-चर्चा की दृष्टि से यह सम्मेलन इतना महत्वपूर्ण नहीं रहा । फिर 
भी इतना तो कहा जा सकता हे कि भीनासर का यह सम्मेलन सर्वथा असफल 
नहीं रहा । श्रद्धेय उपाध्याय श्री अमरचन्द जी म० के शब्दों सें कहूं तो ५ 
“हुम पीछे भी हटे तो संगठन को सुरक्षित रखने के लिए । अगरखें संगठन | 
कायम रहा तो हम अवश्य ही आगे बढ़ सकेंगे ।” अस्तु, श्रमण-सस्पेलन ने एक | 
बड़ा भारी काम यह किया कि--“विरोधियों की अफवाहों को असत्य कर दिया 
ओर इतने भयंकर तुफानी वातावरण में भी अपनी नैया को सही-सलामत 
रखा और एकता को कायम रखकर स्नेह और प्रेममय वातावरण में सबने | | 
के साथ विहार किया ।” --वि० Fo २०१३, वैशाख शुक्ल-अक्षयतृतीपा । 
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अजमेर के विविध सम्मेलन 
थोड़े दिन हुए ता० २०, २१, २२ मई को तीन दिन तक श्वेताम्बर खरतर 
ia गच्छ की ओर से अजमेर में कई सम्मेलन हुए । समूचे जेन समाज के 
` इतिहास में अजमेर का महत्वएणे स्थान है। इसका कई प्रसिद्ध जेनाचायों 


इस अवसर पर मुनि सम्मेलन, यति सम्मेलन आदि कितने ही सम्मेलन भी हुए । 
तो | मुनि सम्मेलन में खरतर गच्छ के १४ साधु और ५० आयिका जी सम्मिलित 
॥ हुए। जयपुर, बीकानेर और लखनऊ की गहियों के तीनों श्री पुज्य--भी जिन 
धरणीन्द्र सुरि जी, श्री जिन विजयेन्द सुरि जी और श्री जिन विजयसेन सुरि जी 
` ने यतिसंघ के साथ विराजमान थे । बाहर से ८-१० हजार की जेन जनता 
_ भो आई थी। मुनियों और यतियों के सम्मेलन के साथ ही श्रावक-श्राविका- 
सम्मेलन, जैन युवक सम्मेलन, जेन साहित्य परिषद्‌, सांस्कृतिक सम्मेलन आदि 
और भी कई सम्मेलन हुए। सब सम्मेलतों के अध्यक्ष भी आवश्यकता और रुचि 
के अनुसार अलग अलग चुने गए थे। सुप्रसिद्ध आचार्य मुनि श्री जिनविजय जी 
और इतिहास रत्न श्री अगरचन्द जी नाहटा आदि विशिष्ट विद्वान भी उक्त 
सम्मेलनो में उपस्थित थे । नाहटा जी तो उक्त सम्मेलनों के केन्द्र ही बने हुए थे 
« ये सभी समारोह-सम्मेलन जिनकी पवित्र स्मृति में सताए गए, वे दादा श्री 
fired सूरि जी समूचे जेन इतिहास में बड़े ही प्रभावशाली, अपने समय के 
विशेषज्ञ और चारित्रनिष्ठ विद्वान आचायं हुए हे । आप संस्कृत, प्राकृत, 


| 

॥ 

| | से संबन्ध रहा है। कई बार यहाँ सम्मेलन व कान्फरेसें पहले भी होते रहे 

| । | हे) आज से बीस साल पहले सन्‌ १९३३ में स्थानकवासौ जैन समाज का 

| | बहुत बड़ा से (धुसम्सेलन भी अजमेर में हुआ था। राजनीतिक दृष्टि से भी 

ए | अजमेर का महत्व कप नहीं है । सुप्रसिद्ध पृथ्वीराज चौहान जैसे राजा यहाँ 

| | हो चुके हे । आज भी पूरे राजस्थान का यह केन्द्र पड़ता है । 

तु | आज से आठ सौ वर्ष पहले विक्रम संवत्‌ १२११ आषाढ़ शुक्ल ११ के दिन 

| | अजमेर में ही सुप्रसिद्ध जैनाचार्य श्री जिनदत्त सुरि जी का स्वर्गवास हुआ था । 

न | यहाँ पर उनके नाम की समाधि व दादावाड़ी भौ बनी हुई हे । उक्त आचार्य जी. 

त / के स्मारक में ही इस वर्ष बड़े उत्साह से अष्टम शताब्दी समारोह मनाया गया । 
i 
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ही जबरदस्त क्रान्तिकारी और संगठन कर्ता भी थे । जिन बातों के लिए बाज 
के साध और यति लोग क्रदम उठाते हुए हिचकते हैं, उक्त आचार्य ने उन बातों 
को आज से आठ शताव्दी पहले ही करके दिखा दिया था । आपने हजारों 4 
अजैनो को जैनधर्म की दीक्षा देकर ओसवाल वंश के संगठन को सुदृढ़ बनाया । 
था। यह संगठन आज भी सजीव, प्रभावशाली और हर दृष्टि से सम्पन्न है। इस |. 
ओसवाल dat में आजतक एक से एक प्रभावशाली राजपुरुष, संत्री, धनकुबर और 
विद्वान आचार्य हो चुके हें । सांसारिक दृष्टि से भी ओसवालों का स्तर काफी 
ऊँचा और अनुकरणीय रहा हे । जैन होने के नाते इस वंश के लोग जुआ, | 
मद्य, सांस आदि व्यसनों से सदा ही दूर रहे हैं। सचमुच यह सुझ-वूझ उत्त 
aad की ही थी, जिसको देखकर आज भी आइचय हॉताह। "« j 


अजमेर सम्मेलतों की कार्यवाहियों और प्रस्तावों को हसने ध्यान से देखा 

पढ़ा है। आचार्य श्री जिनदत्त सूरि के अष्टम शताब्दी के समारोह के अवसर 
पर हमें आशा थी कि कोई क्रान्तिकारी कदम उठाया जाएगा । मुनि सम्मेलन | 
के कुछ प्रस्तावों को देखकर तो निराशा ही होती हे । उदाहरण के लिए ; 
मनि सम्मेलन ने अपने संगठन का नास 'खरतर-गच्छीय भ्रमण संघ रखा ह। 
हमारे विचार से कम से कम तपागच्छ आदि दूसरे इवेतास्वर गच्छों को तो 
लेने का प्रयत्न होना चाहिए था । चोथे प्रस्ताब में बालदीक्षा प्रतिबन्धक | 
बिलका विरोध करके बालदीक्षा का समर्थन किया है। इसके विपरीत यति 
सम्मेलन के प्रस्तावों में काफी उदारता हे । वहां किसी गच्छ या संप्रदाय |. 
का बन्धन न रख कर 'अखिल भारतीय यति संघ! बनाया गया है । ओर | 
एक प्रस्ताव में यह भी लिखा हे कि १८ वर्ष से पहले यतिदीक्षा नहीं a 
सकेगी । यति सम्मेलन ने और भी कई बातों की ओर समयानुसार कदम 
उठाया है। यतिसंघ के विधान में सभी तरह के यतिओं को संगठन मं 
लाने का प्रयत्न किया गया हे । उसमें स्पष्ट लिखा हे कि धर्म में श्रद्धाव | 
विश्वास रखने वाला सद्गुहस्य यतिशिष्प भी sata यति कहलाएगा 
जन दर्शन में श्रद्धा रखता हुआ विद्वान पतिशिष्य पण्डित कहलाएगा | af 
धर्म का पालक यति, तो यति होगा ही । इस तरह इस संघ में यति ही नहीं। \ 

` बल्कि सभी तरह के यतिशिष्यों को भी यति संघ में शामिल कर लिया गया 

हे जिनका किसी न किसी रूप में यतिपन से संबन्ध बनता हो । भले ही फिर 

` बह्‌ विवाहित सद्गृहस्थ भी क्यों न हो। निःसंदेह यतिसम्मेलन ने 
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अपनी बात ३७ 


कल यह हो सकता है कि उसमें फिर से प्राण-संचार होकर बह अपने खोए 
हुए महत्व के स्थान को पुनः अपना ले। यतियों में जो हीनता का भाव 

| घर कर गया था, वह ईर हो सकेगा । जैन समाज का इतिहास बतला रहा 
| हेकि इवेताम्बर समाज सें यतिओं और दिगम्बर समाज में भट्टारकों का 

` भूतकाल बड़ा ही प्रभावशाली और समुज्वल रहा है । बड़े बड़े राजे-महाराजे, 

_ सेठ-साहूकार आदि भी उन्हें गुरुतुल्य मानते थे। जैन समाज पर भी उनका 

` बहुत बड़ा प्रभाव रहा है । सच पूछो, जव जब भी जैन धर्म व समाज पर 

` आपत्तियाँ आई, इन्हीं लोगों ने ठीक समय पर उनका संरक्षण व संवर्धन किया । 
| इनके अभाव में संभव है, जैन धर्म की वही स्थिति होती, जो कि भारत में 

| बोद्ध धर्म की हुई थी । सबसे अधिक आश्चर्यजनक बात यह हे कि भगवान 

| महावीर के बाद का पचीस सौ साल का इतिहास बतला रहा है कि मुनि धर्म 
के रूप से भगवान महावीर के उत्कृष्ट any का-क्रिया का उद्धार कई बार * 
` होता रहा हे । अन्त में शिथिल पड़ते पड़ते मुनि लोग हो यति व भट्टारक 

| बने। यह उत्तार-अवतार जैन धर्म के इतिहास में कई बार देखने को मिलता 
| ` है। अगवान महाबीर के उत्कृष्ट मार्ग का ही प्रभाव अवश्य हे कि जब जब 

) भी अवतार सीमा तक पहुँचने लगता है, तो फिर कोई न कोई प्रभावशाली 
| पुरुष खडा हो जाता हैं और महावीर के उत्कृष्ट सार्ग-घुनिधर्म का उद्धार 

| करता हे । यह्‌ मानना होगा कि जैन धर्म में यह बीज है, भगवात महावीर 

' के उत्कृष्ट मार्ग का यह प्रभाव हे, जिससे वह आज भी अपने गोरवपुणे 
| अस्तित्व को बनाए हुए | 

___ इस बार अजमेर के यति सम्मेलत ने एक नया कदम और उठाया हे । 
| अब वह क्रिया या क्रिया उद्धार के चक्कर में त पड़ कर जैन धर्म के संरक्षण 
` वसंवर्धन की खुले रूप मे जिम्मेवारी अपने पर लेता चाहता हे । वह जन 
| : प्रचारक अथवा जेन मिशनरी के रूप सें जनता की सेवा करना चाहता हू! 
` इसलिए उसने अपने को गच्छों या संप्रदायों के बन्धनो में न बाँधकर समूचे 
जन व जैन समाज की सेवा को सासने रखा है ! “अखिल भारतीय यति संघ' 
के संयोजकों का यदि यही अभिप्राय है, जैसा कि हमने समझा है, तो 
अवश्य ही वे धन्यवाद एवं प्रशंसा के पात्र हैं। आज जैन समाज को बीच के 


भाग पर चलने वाले ऐसे वीर प्रचारकों तथा मिशनरियों को बड़ी ज़रूरत हे, 


_ जो घर में बन्द न रह कर भगवान महावीर के अहिसा और शान्ति के संदेश 
हे कि अब जैन समाज सें 


को देश-विदेशों तक भी पहुँचा सके । संतोष की बात 
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of 


ऐसे वीर प्रचारकों की आवश्यकता सभी लोग अनुभव करने लगे है । थोरे | 
दिन हुए हमने देखा था कि भौनासर में कान्फरेंस के अवसर पर “वीर सेवा 
संघ? के लिए एक प्रस्ताव आया था, उसकी योजना भी जन प्रकाश में शा 
चुकी है । ये बातें ऐसी हे, जो यह बतला रही हे कि आज हमें क्या करता | 
हे, किस. बात के लिए कदम उठाने की ज़रूरत हुँ । न 

आचार्य श्री जिनदत्तसुरि जी स्वयं महान्‌ धर्म प्रचारक थे । बाद के साध 
और. यति लोग यदि उनका अनुकरण भी करते रहते, तो आज जेन समाज की 
संख्या लाखों में नहीं, करोड़ों में होती । आज भी जेन त्यागियों का प्रभाव 
जैन-अजेन जनता पर कम नहीं पड़ता । अफ़सोस यही हे कि यह सब, उपदेश | 
या थोड़े-बहुत त्याग तक ही रह जाता हैं । उसके पीछे न संगठन बढ़ 
हे और न कोई सूझ-बूझ ही । हमारा विश्वास हे कि आज का यति समाज 
और दूसरे संगठन भी यदि आचार्य श्री जिनदतसूरि जी का आदशं सामने 
रख कर चलेंगे और उसके लिए जी-जान से जुट जाएँगे, तो जेन समाज के 
इतिहास में वे बहुत बड़ा काम कर सकते हैं । 
जैन मिशन 

जैन समाज के उत्साही एवं अनुभवी कार्यकर्ता बाबू कासताप्रसाद जी जेन 
वर्षों से जनधर्म के प्रचार-प्रसार के लिए अथक प्रयत्न कर रहे हुं। आप ही 
अखिल बिश्व जैन मिशन अलीगंज (एटा, उत्तर प्रदेश) के संस्थापक व संचालक 
भी हँ। भगवान महावीर के अहिसा और शान्ति के संदेश को आप विश्व के 
कोने-कोने तक पहुँचाना चाहते हें । वर्षों के प्रयत्न के बाद अब मिशन का काम 
काफ़ी आगे बढ़ चला हे । योरप तक में भी इसकी आवाज पहुँची हुँ । मिशन के 
संपर्क में आकर योरप के कई लोग जेन बने हें। मद्य, मांस तक को छोड़ शाकाहारी 
बन गए हं । जेनधमं के ब्रतों का आचरण भी करने लगे हुँ। जैन मिशन की 
ओर से हिन्दी में 'अहिसा-वाणी' और अंगरेजी में Voice of Ahimsa 
ये दो पत्र भी निकलते हें। और भी कई तरह का साहित्य बाँटा जाता है । 


इधर बुद्ध जयन्ती के अवसर पर प्रचार के लिए कई तरह से तयारी की 
जा रही है । हिन्दी और अंगरेजी के अलावा चीनी, जापानी, तिब्बती) इयामी 
सिहली आदि भाषाओं में भी कई तरह का जेन साहित्य छप रहा है। जिससे 
इस साल बाहर से आने वाले लोगों के हाथों तक वह पहुँचाया जा सके । \ 

हम समझते हैं जेन समाज इस कार्य में जेन मिशन को धन जन से न । 
अधिक सहायता पहुँचाएगा, उतना ही ठोस कार्य मिशन कर सकेगा । आशा 
हे जन समाज का ध्यान इधर अवश्य जाएगा । —कृष्णचन्द्रा चार्ष 
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न्मति ज्ञानपीठ, लोहामंडी, आगरा 


` अपण के गत अंक में उक्त ज्ञानपीठ के तीन नए प्रकाशनों की सूचना 
| निकल चुकी हँ । उनके संबन्ध में हम यहाँ इतना कह देना चाहते हे कि 
' ज्ञानपीठ ने इधर कुछ ही वर्षों में इतना अच्छा साहित्य निकला हुँ जो सर्वे- 
साधारण के लिए बहुत ही उपयोगी और दिळचस्प हैँ । प्रकाशनो में प्रसिद्ध 
प्रतीषी उपाध्याय कविरत्न श्री असरचन्द जी के प्रवचनों की मुख्यता हे । 
प्रे प्रवचन सावता की भावना से प्रेरित रहते हैं। आज के भौतिक वाद के 
ददे से छडाकर मानव जीवन को नेतिक और आध्यात्मिकता का बल प्रदान 
करके उसकी धारा को मोड्ने का सामर्थ्यं रखते हैं। कवि जी की सरल-सरस 
| grat, विचारों की गंभीरता और वाणी व्हा प्रवाह श्रोता व पाठक को बरबस 
| अपनी ओर खींच लेते हैं। जीवन पर उन्का स्थायी प्रभाव पड़े बिता नहीं 
| रहता । जीवन को ऊंचा बनाने के लिए इन पुस्तकों को एक बार नहीं. बार 
बार अवश्य पढ़िए | 
१. प्रकाश की ओर-संपादक, मुनि सुरेशचन्् शास्त्री, साहित्य रत्न 


: मूल्य ३) Ro 
२. विचारों के नए मोड़ 5 „ मूल्य ३) रु० 
३. अमर-चाणी--संपादक, Slo इन्त एम To, पी-एच० slo 
मूल्य २) ₹० 
—कृष्णचन्द्राचाय 


प्रकाशक--अखिल विश्व जैन मिशन, अलीगंज (एटा), इस अंक का 
मूल्य २) २० ु 

= अऑहिसा-बाणी के प्रस्तुत विशेषांक में महावीर जीवन से संबन्धित कई सहत्व 
के पठनीय लेख प्रकाशित हुए हैं, जिनमें भ कन्हयालाल fat प्रभाकर , 
कासताप्रसाद जैन, अयोध्याप्रसाद गोयलीय, sto हरिसत्य भट्टाचाय, तथा 
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सम्पादक मण्डल ने जो श्रम किया है, वह तो अंक के देखने से ही पता 
है; पर उस सामग्री को सुव्यवस्थित रूप न दे सकने के दोष सेभ 
सम्पादकों को बरी नहीं किया जा सकता । बहुत सा महत्व का छिटपुट मै 
अंक में यत्र तत्र बिखरा पड़ा है। जान पड़ता हुँ लेखों के क्रम सें कोई निश्चित 
ie योजना नहीं थी । जेसे जेसे लेख मिलते गए बैसे वैसे उनका मुद्रण भी होता 

ee EL ऊपर टाइटिल को सजाने में सम्पादक मण्डल ने जितना श्रम ब व्य 
| किया हे यदि उसका अंश अन्तरंग सजाने में भी लगता तो अंक बहुत है 
सुन्दर बन जाता । 

अभी तक महावीर जीवन से संबंधित सामग्री जो यत्र-तत्र पत्र-पत्रिकाओं 

में बिखरी पड़ी थी, उसे चुन चुनकर एक ही स्थान पर इस अंक में प्रकाशित 
किया गया है, इस बात के लिए भी संपादक मण्डल का श्रम स्तुत्य है | 


bat 
-सहन्द्र राजा 


SE 


नए कुलपति का स्वागत 


बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी के सुप्रसिद्ध कुलपति सर सी० पी० रामस्वामी 
अय्यर ने ग्रीष्मावकाश से पहले ही अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति डाँ० राजेख- 
प्रसाद जी के पास भेज दिया था । अतः राष्ट्रपति ने उनके स्थान पर शिक्षा के 
क्षेत्र मे सुप्रसिद्ध डॉ वेणीशंककर झा को नया कुलपति नियुक्त किया है। 
आपका ता० २ जुलाई १९५६ को विश्वविद्यालय के अधिकारियों ब निवासियों 
ने बड़े उत्साह से स्वागत किया। डाँ० वेणीशंकर झा इसी विश्वविद्यालय के 
टीचर्स ट्रेनिंग कालेज के भूतपूर्व प्रिन्सिपल रायबहादुर लज्जाशंकर झा के सुपुत्र 
हैं और जबलपुर के सुप्रसिद्ध झा परिवार में से हैं। आपने लम्दन के यूनिवर्सिटी 
कालेज से दर्शन शास्त्र में डाक्टरेट की डिग्री प्राप्त को थी । प्रारंभ सेही 
शिक्षाक्षेत्र आपका मुख्य रहा है। आशा है आप जैसे शिक्षाजञास्त्री की 
पाकर विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में विशेषरूप से आगे बढ़ेगा । और 
स्वर्गीय Yo मदनमोहन मालवीय जी के सुयश को फेलाने में समर्थ बनेगा |. 
नए कुलपति का हम हादिक अभिनन्दन करते at 


--अधिष्ठाता 
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So वेणीशंकर भा 


बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी के कुलपति डा० सी० पो० रामस्वामी 
अय्यर के स्थान पर राष्ट्रपति डा० राजेन्द्रप्रसाद ने मध्यप्रदेश लोक- 
सेवा आयोग के अध्यक्ष डा० वेनीशंकर झा की नियुक्ति ६ वर्ष के 
लिए की है । इस समाचार का शेक्षणिक क्षेत्र में हर्ष के साथ 
स्वागत किया जाएगा, ऐप्ती आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है । डॉ० 
झा जबलपुर के उस सुप्रसिद्ध “का परिवार? से संबंधित हैं जिसकी 
गत तीन पीढ़ियों ने मध्यप्रदेश के शिक्षा विभाग की अमूल्य सेवा 
ईमानदारी व fee भाव से की हे। राष्ट्रपति ने डॉ० झा की 
नियुक्ति वनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी के कुलपति पद्‌ पर करते समय 
“का परिवार! की पहले को गई सेवाओं को भी दृष्टि में रखा हे, इस 
बात से इन्कार नहीं किया जा सकता । 

नागपुर के मारिस कालेज में अपना जीवन सहायक प्रोफेसर के 
रूप में आरम्भ कर, उन्होंने आज विश्वविद्यालय का सर्वोच्च पद 
प्राप्त किया है और उस विश्वविद्यालय का जहाँ कि उनके पिता 
टीचस ट्रेनिंग कालेज के प्रिंसिपल थे । 

इसके पूर्व Slo का अनेक महत्वपूर्ण पदों पर कार्य कर चुके दै । 
सन्‌ १६३१ में आप नागपुर के मारिस कालेज में सहायक प्रोफेसर 
नियुक्त हुए | दो वर्ष बाद ही आप स्कूलों के सहायक निरीक्षक 
नियुक्त किए गए । १९३६ में आप इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स' बने 
जो उस समय अत्यन्त महत्वपूर्ण ओर प्रतिष्ठित पद समभा जाता 
था। १६४६ में आप मध्यप्रदेश के शिक्षा विभाग के संचालक हुए। 
तीन वर्षे पश्चात्‌ आपकी नियुक्ति शिक्षा विभाग के सचिव के पद्‌ पर 
हुई और इसके बाद १६५३ में आप प्रादेशिक पब्लिक सर्विस कमी- 
शन के अध्यक्ष हुए । केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित किये गए 
विश्वविद्यालय आयोग के भी आप एक सदस्य थे और अभी तक 
हैं। इसके अतिरिक्त शिक्षा संबन्धी अनेक छोटी-बड़ी कमेटियों से 
भी आपका सम्बन्ध बराबर बना रहा। स्कूलों में एन. सी. सी. 
आर ए. सी. सी. के महत्व और आवश्यकता को शासन के समक्ष 
आपने ही TAT | इस प्रकार शिक्षा क्षेत्र में आपका अनुभव विशाल 
है और राष्ट्रपति ने काशी विश्व विद्यालय के कुलपति के स्थान पर 
आपकी नियुक्ति कर आपका उचित सम्मान किया है | हमें पूण 
विश्वास हे कि शिक्षा क्षेत्र मै चली आनेवाली महत्वपूराप रम्परा 
को डा० झा न केवल जीवित ही रखेंगे वरन्‌ उसे आगे बढ़ाए गे | 


महेन्द्र राजा 
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श्रम . . जुलाई १६५६ रजिश्टर Ho ए-२१ 


श्रमणु-संस्कृत के seat से 

अहिंसा, संयम और तप का सन्देश देनेवाली संस्कृति al 
भ्रमञण्‌-संस्कृति है । श्रमण का अर्थ हे--किसी दूसरे को कष्ट न पहुँचा 
कर स्वयं कृष्टां को सहष मेलने के लिए तैयार रहनेवाला व्यक्ति। ; 
जो कष्टों से अपना बचाव चाहता है, जिसका यही प्रयत्न है कि बह 
कष्टों से बच निकले ; वह जर्हिसा का पालन कर ही नहीं सकता | 
अहिंसा के आदर्श मार्ग पर तो वही चल सकता है, जो कठं ब 
परीषहों से कभी नहीं घबराता। सचे पूछो, बही मानव श्रमण हे, ओर 
थानव-संस्कृति ही अमण संस्कृति दै । यह संस्कृति बहुत पुरानी है,बढिक 
वेदों से भी पहले छो है । इस संस्कृति के प्रचारक इतिहास छै पहले 
अगवान ऋषभ देव आदि हुए हैं और इधर इतिहास काल में काशी: 
मैं भगवान पार्श्वनाथ तथा विदेह जनपद एवं मगध में भ्रमण 
महावीर और max बुद्ध आदि मह।पुरुष इसके उल्नायक हुए &। 
अहिंसा, पुनर्जन्म और कम सिद्धान्त आदि शमशन्संस्कृति की 
मोलिक देन है । 

झज का भारत श्रमण-संस्कृति की आधारभूत अहिंसा को: 
_ लेकर ही स्वतन्त्र हुआ है । अहिंसा एबं शान्ति की नीति को आपना 
कर ही वह विश्व में मान-सम्मान पा रहा है। इसी नीति का 
सुमधुर मनोहर शुभ फल सह-अश्तित्व का सिद्धान्त हे, जिसके बल 
पर भारत आगे बढ़ रहा हे और विश्व को विश्वजन्धुत्व की भावना 
की ओर ले जा रहा है | र 

मानवता की श्रसण- संस्कृति का प्रचार-प्रसार ही श्रमण' का 
ध्येय ब लक्ष्य है । इसी के लिए वह प्रयत्नशील भी हे। इसका घर- 
घर में प्रचार हो, यही हमारी कामना है | भ्रमण-संस्कुलि के प्रेमियों 
से हम चाहते हैं कि दे “श्रमण” के प्रचार में सहायक बनें। कम से 
कम इसके पाँच-पाँच छाहक बनाने का प्रयत्न अबश्य करें | बार्षिक 
मूल्य सिफ ४) रु० हे! 3 


OP LIED 


निवेदक, 
व्यवस्थापक, श्रमण? 
जैनाश्रम हिन्दू यूनिवर्सिटी, बनारस 


प्रकाशक--पं० कृष्ण बन्द्राचाय, जैनाश्रम, हिन्दू यूनिवर्सिटी के लिए 
. श्रीरामकृष्ण दोस द्वारा बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी प्रेस, 
बनारस-५ में मुद्रित । 


९५ आर f ee | 
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बनारय- 


9 


न्ट यूनिवर्सिटी 


{ 


श्रम हि 


चा. 


‘eter fa 
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७. ~ 
| इस अंक में 
वीर-वाणी--ग्रनु० मुनि श्री मिश्रीमल जी “मघुकर' 
पष्पदंत क्या पुष्पभाट थे ?-- प्रो० देवेन्द्रकुमार जन 
सब इन्सान समान (कविता)--श्री निरंकार देव सेवक 
ह अगस्त का महीना--श्री एम» के० भारिल्ल 
, एक छोटी सी बात--- 
,' प्राचीन जैन राजस्थानी गद्य साहित्य-श्री अगरचंद नाहटा 
जब आप घर से अकेली निकलें--कुमारी रूपलेखा वर्मा 
अमानवीय प्रवृत्ति मांसाहार--श्री तनसुखराय जेन 
वर्षा ऋत का आहार-विहार--पं० सन्दरलाल जेन वद्य 
वैशाली और दीघप्रज्ञ भ० महावीर-डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल २६ 
साहित्य-संत्कार--- a |. 
अपनी बात (संपादुकीय) — ३६ 9. 
लोकमान्य की जन्मशती-- तीसरा टाइटिल 


समिति के मेम्बरों से निवेदन 

“भ्रमण? के इसी अंक के साथ श्री सोहन लाल जैन धर्म प्रचारक ||| 
समिति, ग्रमृतसर की १७ बीं रिपोट भेजी जा रही है । इसी रिपोर्ट के ग्रंत || 
में थइ सूचना दी गई है कि ता० २६ अगस्त. १६५६ को अमृतसर में 
समिति के वार्षिक अधिवेशन की बैठक होगी। साधारण और लाइफ-दोनों ॥ 
तरह के मेंबरों के नामों की लिस्ट भी इसी रिपोर्ट में छुपी है। आशा है |. 
हे समिति के माननीय मेंबर ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस मीटिंग के ||| 
अवसर पर पहुचेंगे जिससे उनकी इच्छानुसार समिति की कार्यकारिणी के || 
सदस्यों का चुनाव हो THM | ता० २२ अगस्त तक ग्रमृसर के पते पर | 
मंत्री जी को अपने पहुँचने की सूचना देने की ग्रवश्य कृपा करें | । 


कृष्णचन्द्राचायं 
अधिष्ठाता, 


वार्षिक मूल्य ४) 
` अरकाशक--पं० कृष्णचन्द्राचाय 


Chennai an 2 


अगस्त १९५६ 


A A 
SEL SAE . 
--जैन आगमों के सारभूत पद्य-वाङमय का स्वाध्याय-- 
(गतांक से आगे) 


—४१-— 
waned निसामित्ता 
हेउ-कारण-चोइओ | 
तओ नमि रायरिसि 
देविदो इणमब्बवी | 
>: 
घोरासमं चइत्ताणं 
अन्नं पत्थेसि आसमं । 
इहेव पोसह-रओ 
भवाहि मणुयाहिवा ॥ 
—¥3— 
waned निसामित्ता 
हेउ-कारण-चोइओ । 
तओ नमी रायरिसी 


देविदं इणमब्बवी ।। 


NR) 
मासे मासे उ जो बालो 

कुसरगेणं तु ATT । 
न सो सुय-क्खाय-धम्मस्स 
कलं अग्घइ सोलसि ॥ 
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Si 
सुन करके यह नमि का उत्तर 
तके युक्ति से प्रेरित होकर । 
देवराज ने नमि सुनिवर से 
पुछा प्रश्‍न एक फिर सत्वर ॥ 
—४२— 
गृह-आश्रम को तज कर राजन्‌ ! 
अन्य आश्रम में क्यों तुस जाते ? 
यहीं ब्रतों में रत होकर के 
सुखमय जीवन क्यों न बिताते ? 
—४३— 
सुन करके इस इन्द्र-प्रश्‍न को 
तके युक्ति से प्रेरित होकर । 
बोले नमि रार्जाष इन्द्र से 
भावपुर्ण सूद वचन सनोहर ॥ ` 
~V~ 
मास मास पर जो अज्ञाती 
कुशाग्र जितना भोजन लेता । 
शुद्ध धर्म की कभी न फिर भी 
कला षोडशी वह पा लेता ॥ 
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ue 
wanes निसामित्ता 
हेउ-कारण-चोइओ । 
तओ नमि रायरिसि 
देविदो इणमब्बवी ॥ 
—४६-— 
'हिरण्णं सुवण्णं मणि-मृत्तं 
कंसं दूसं च वाहणं | 
कोसं वड्ढावइत्ताणं 
तओ गच्छसि खत्तिया ॥ 
eg 
waned निसामित्ता 
हेउ-कारण-चोइओ । 
तओ नमी रायरिसी 
देविदं इणमब्बवी ॥ 
: -४८--- 
सुवण्ण-रुप्पस्स उ पव्वया भवे 
सिया हु केलास-समा असंखया । 
नरस्स लुद्धस्स न तेहि किचि 
इच्छा हु आगास-समा अणंतिया॥ 
: I 
Seal साली जवा चेव 
हिरण्णं पसुभिस्सह । 
पडिपुण्णं नाल-मेगस्स 
इह्‌ विज्जा तवं चरे ॥ 
Oo 
एयमट्ठं निसामित्ता 
हेउ-कारण-चोइओ । 
तओ नमि रायरिसि 
देविदो इणमव्बवी ॥ 


[ उत्तरा, अध्य.० ९, गा. ४१-५० ] - 


श्रमण | : [ अगस्त 


~ पुन 
सुन करके यह नमि का उत्तर 
तके युक्ति से प्रेरित होकर । 
देवराज ने नमि सुनिवर से 
पुछा प्रश्न एक फिर सत्वर ॥ 
ति क | ६-- 
कनक रजत मणि मुक्ता वाहून 
कांस्य दूष्य अरु कोष विपुलतर | 
संग्रह करके पुनः उचित हे 
तुम्हें वरेश्वर होना सुनिवर ॥ 
> 
सुन करके इस इन्द्र प्रश्न को 
तके युक्ति से प्रेरित होकर । 
बोले नसि राज इन्द्र से 
भावपुर्ण ag वचन मनोहर ॥ 
—¥e— 
स्वर्ण रजत के पर्वत अगणित 
हों केलास ससान उच्चतर । 
तदपि न नभ सस अविरस इच्छा 
पुरी कर पाता लोभी नर ॥ 
—४९-— 
यव शाली. घन पशु आदिक से 
पुर्ण सुसंभुत पृथ्वी सारी । 
अलं नहीं हे लोभी जन के 
इसीलिए हुँ तप प्रियकारी ॥ 
— ५ o— 
सुन करके यह नसि का उत्तर 
तर्क युक्ति से प्रेरित होकर । 
देवराज ने नसि मृनिवर से 
पुछा प्रश्न एक फिर सत्वर ॥ 


-अचु० मुनि श्री मिश्रोमल जी gee 
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अपअंश के कपिवर 
पुष्फदकत, क्या पुष्पकाठ छे ? 
-प्रो० देवेन्द्र कुमार एस. ए. 


हिन्दी साहित्य के इतिहासकार, अपभ्रंश को पुरानी हिन्दी मानते हुँ और 
इसलिए हिन्दी के आरंभिक युग के अन्तर्गत वे ऐसी कृतियों की भी चर्चा कर 
| देते हैं जो वस्तुतः हिन्दी की नहीं हें। हिन्दी के आरंभिक यग को आचार्य 
| रामचंद्र शुक्ल से “प्रवृत्ति विशेष” को लक्ष्य में रख कर वीरगाथा काल कहा 
| था, परंतु Sto हजारीप्रसाद द्विवेदी विषय वस्तु की दृष्टि से उसे आदिकाल 
| कहते हे । वैसे भाषाशास्त्र की दृष्टि से अपभ्रंश हिन्दी नहीं है; तो भी 
| हिन्दी साहित्य की प्रवृत्तियों और काव्य रूपों को समझने के लिए डाक्टर 
| द्विवेदी ने जो अपभ्रंश कृतियों का आदिकाल के अन्तर्गत विचार किया है, वह | 
q शुभ प्रयत्न ही हे । परंतु इसमें उनकी कई स्थापनाएँ सचमुच भ्रमजनक या | 
तथ्यहीन जान पड़ती हे । 


जेसे उन्होंने किसी भाषा कवि पुष्पभाट की एकता अपभ्रंश के प्रसिद्ध कवि. 
पुष्पदंत से सिद्ध की है । यह पुष्पभाट कौन है इसका विशेष पता नहीं चलता । 
| श्री शिवर्सिह ने अपने इतिहास में लिखा है, “वि० सं० ७७० में राजा 
oma अवंतोपुरी का बड़ा पंडित और अलंकार विद्या में अद्वितीय था, उसके 
| पास पुष्पभाट ने प्रथम संस्कृत पढ़ पीछे भाषा सें दोहे बनाए । हमें भाषा की 
| जड़ यही कवि मालूम देता है ।” इस कथन के “मान! और धुष्प' शब्दों को लेकर 
| डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी का अनुमान है कि कवि पुष्वदंत जिस राष्टकट 
राजा कृष्णराज के आश्रित थे उसकी राजधानी मान्यखेट पर से राजा का 
नाम सान समझ लिया गया । ओर सभा कवि होने से उसे (पुष्पदंत को) 
उप्पभाट कह दिया गया । आगे चलकर टिप्पणी में उन्होंने यह सिद्ध करना 
चाहा हे कि अवंती राष्ट्रकूट राजा कृष्ण तृतीय के अधीन थी । मालवनरेश श्रीहर्ष 
विद्रोह भी किया पर वह कृष्ण के रहते सफल नहीं हो सका । इससे स्पष्ट 
' है कि मान्यखेट (मान) का उज्जयिनी पर झासन था। हो सकता a & 
वाद सें मान के कवि gee का यश मात्र अवशिष्ट रह गया हो और पुरी कहानी 
री गई हो पर यह अनुमान ही अनुमान है? * । परंतु “हिन्दी साहित्य” 


हिन्दी साहित्य का आदिकाल, To ७ 
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में उन्होंने निशचयपूर्वक लिखा हे कि इसको (पुष्पदंत को) हिन्दी की भूली हुई 
अनथतियों में राजा मान का पुष्प कवि कहा गया हू । 

यह एक विचित्र बात हे कि एक पुस्तक में जिसे वह कोरा अनुमान 
हैं उसी को दूसरी पुस्तक में तथ्य मान लेते हैं। डाक्टर द्विवेदी के इस 
असंभव अनुमान के मुख्य तर्क दो हे--(१) मान्यखेट का अवंती पर शासन 
होना, (२) पुष्पदंत का "राजा कृष्ण का सभासद होना परंतु इसमें 
दूसरा तर्के निर्मूल हे । क्योंकि gorda कृष्ण तृतीय के आश्रय में नहीं रहे। 
वे उसके सभासद भी नहीं थे। यथार्थ में उन्होंने संत्री भरत और उसके 
पुत्र नख्न के संरक्षण में काव्य साधना की । कवि ने इसके लिए उन दोनों 
के प्रति जी खोलकर कृतज्ञता भी प्रगट की है। पहले तर्कं में भी अधिक बल 
नहीं हैं, क्योंकि अवंती से कृष्ण तृतीय का राजनैतिक संबंध होते हुए भी उससे 
पुष्पदंत का साहित्यिक संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता । दूसरी बात 
यह हे कि कृष्ण तृतीय के शीघ्र बाद, उसके उत्तराधिकारी खोट्टिगदेव को 
हराकर धारानरेश श्रीहर्ष ने मान्यखेट को धूल भें सिला दिया था। इस 
समय पुष्पदंत संभवतः मन्न के आश्रय में थे, उन्होंने इस दुर्घटना का उल्लेख 
भी किया है। इसलिए अवंती पर मान्यखेट का शासन भी बहुत समय तक 
नहीं रहा । जिससे अवंती के तथाकथित राजा सान के पुष्पभाट को मान 
( माव्यखेट ) का पुष्पदंत मान लिया जाय । फिर एक बात यह भी विचार- 
णीय हे कि कहां अवंती और कहां मान्यखेट ? कहां मान राजा और कहां 
कृष्णराज ? कहां पुष्पभाट और कहां उग्र स्वाभिमानी पुष्पदंत ? दोनों at 
एक मानना सचमुच आकाश-पाताल एक करना हे । 

यह भी स्पष्ट नहीं है कि श्री शिवसिह को भाषा से क्या अर्थ अभिप्रेत हैं। 
यदि भाषा का अर्थ अपभ्रंश ले तो पुष्पदंत उसकी जड नहीं हो सकते | 
क्योंकि उनके बहुत पहले सातवीं सदी में इस भाषा की न केवल जड़ जम 
चुकी थी, अपितु आठवीं सदी में स्वयंभू की रामायण के रूप में वह विशाल 
वृक्ष का रूप धारण कर चुकी यी । और पुष्पदंत की भाषा में अपभ्रंश का 
प्रारंभिक रूप नहीं अपितु उसका पुर्ण बिकास है। भाषा का अर्थ यदि हिन्दी 
छिया जाय तब भी बात नहीं बनती, क्योंकि पुष्पदंत की भाषा साहित्यिक हैं । 
उसमें नई भाषा के अंकुर की अपेक्षा, पुरानी भाषा का परिनिष्ठित रूप है । 

पुष्पदंत के व्यक्तित्व और साहित्य की कसौटी पर तो उक्त निष्कर्ष । 
भी नहीं टिकता । श्री शिर्वासह ने पुष्पभाट को दोहाकार कहा है। जब fe 
पुष्पदंत के साहित्य में इस छंद का एक भी उदाहरण नहीं । पुष्पभाट का 
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१९५६ | पुष्पदंत, क्या पुष्पभाट थे ? ; ५ 


विषय राजस्तुति रहा होगा जब कि gorda का साहित्य जिन-भक्ति से ओत- 
प्रोत है । वे कश्यपमोत्री ब्राह्मण थे । अत्यंत उग्र स्वाभिमानी, एकाकी | 
और एकांतवासी जीव थे। उन्होंने राजाओं की कड़ी और तीखी भर्त्सना 
की है । ऐसी स्थिति में अनुश्रुति भी उन्हें पुष्पभाट कहने में लजाएगी। | पट 
पुष्पदंत ने जो कुछ भी लिखा--वह मान्यखेट में भरत और नन्न की प्रेरणा 
से। उनका समूचा साहित्य धार्मिक है । इस साहित्य की हिन्दू राजदरबारों 
में पहुंच हुई होगी--यह असंभव है। सबसे बड़ी बात तो यह हे कि अनुश्रुति 
पुष्पभाट को आठवीं सदी का मानती हे जब कि पुष्पदंत दसवों में हुए । 
पुष्पदंत मान्यखेट में बाहर से आए थे। इस पर भी यह संभावना करना 
ठीक नहीं कि वह किसी सान राजा के पास से आए होंगे। श्री प्रेमी जी ने उन्हें 
स्पष्ट रूप से विदर्भ का साना हे । उनके साहित्य में मराठी के बहुत से शब्द .. 
हैं, इसलिए मराठी विद्वान उन्हें मराठी का महान कवि कहते हे । पुष्पदंत ने 
यह संकेत अवय किया हे कि भलपाटी आने के पहले उन्होंने किसी भैरव 
राजा की प्रशंसा में रचना की थी। पर बाद a विरक्त होकर चले आए। 
अतः उन्हें अवंती से प्रवासित नहीं माना जा सकता । 4 
उक्त तथ्यों से सिद्ध हो जाता है कि gorda पुष्पभाट नहीं हो सकते। | 
| वह कोई दुसरा कवि होगा । संभव हे उसने अवंती के किसी सान .राजा के 
` आश्रय में दोहों में रचना की हो । अवंती के राजा साहित्य के पंडित होते रहे : | 
3 = । और फिर एक ही नाम के कई व्यक्तियों का मिल जाना भारतीय इतिहास | 
= मे असंभव नहीं । यह भी संभव है कि श्री शिवसिह ने अपने संग्रह में कोई गलत 
अनुश्रुति अंकित कर दी हो और यदि अनुभूति ठीक और सच्ची हो, तो यह्‌ भी 
` संभव हे कि आठवीं सदी में किसी पुष्पभाट ने दोहों में राजभक्ति की व्यञ्जना 
की हो । पर यह स्फुट कवि रहा होगा, प्रबंध कवि नहीं । क्योंकि अपभ्रंश 
के किसी भी प्रबंध कवि ने अपने प्रबंध काव्य में दोहे को स्थान नहीं दिया ॥ 
यद्यपि बह अपभ्रंश का औरस छंद था । स्फुट या मुक्त रचना में ही उसकी 
पूछ थी। परंतु बाद में वह अत्यधिक लोकप्रिय हो उठा ओर हिन्दी के 
प्रबंध काव्यों में घत्ता का काम देते लगा । इसलिए यदि पुष्पभाट आठवीं 
_ सदी का दोहाकार हो तो अवश्य ही वह स्फुट कवि था । यह असंभव भी 
(Fé, क्योंकि इस काल में मध्यदेश के राजदरबारों में अपभ्रंश की प्रतिष्ठा थी । 
| इसलिए पुष्पदंत से पहचान कराने की अपेक्षा, पुष्पभाट को स्वतंत्र कवि मानना 
ही अधिक तकंसंगत है । 3 
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सब्‌ seals समान | 


सब इन्सान समान ! 
सिख पारसी जैन यहूदी मुसलमान क्रिस्तान 
रूसी अमरीकी जापानी चीनी ग्रीक पठान ॥ 
पोथी ग्रंथ कुरान बाइबिल गीता वेद पुराण 
सबके लिए सुलभ उतने ही जितना अक्षर ज्ञान 
सब इन्सान समान | 
सन्त महन्त पीर पैगम्बर ज्ञानी गुरु यजमान 
पोप पादरी शेख मोलबी योगी साधु सुजान 
हरिजन जाट चोधरी पासी कुर्मी ओर प्रधान 
सब आदम के औरस जारज सब मनु की सन्तान 
सब इन्सान समान ! 
सोने के महलों के वासी जगत सेठ धनवान 
टूटी झोपडियाँ के वासी fda दीन किसान 
सबके तन में एक तरह के आंख नाक de कान 
सबमें जीवन शक्ति एक-सी, सबके घट में प्राण 
४ सब इन्सान समान । 
सूय वायु जल अम्बर धरती सबके लिए समान 
कन्द मूल फल अन्न सभी क्रो देते जीवन दान 
नदियाँ सबके लिए एक सी बहती गाती गान 
Ta सबके लिए एक से हैं कठोर निष्प्राण 
सब इन्सान समान ! 
सबको सुख सुविधा पहुंचाते हैं विभिन्न विज्ञान 
सबको एक साथ ले जाते वायुयान जलयान 
सबको मीठे लगते कोमल स्वर अलाप लय तान 
सबको आकर्षित करते हैं उच्चादशै महान 
सब इन्सान समान! 
सब आपस में रहें प्रेम से दुनियाँ के इन्सान 
सब को अपनी अपनी मानवता पर ही अभिमान 
सब में हो सद्भाव परस्पर सबके हित का ध्यान 
सबको अबसर मिले प्रगति का सबका हो कल्याण 
सब इन्सान समान ! 
~ श्री निरंकार देव सेवक 
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महीनों का महीना 
यह अगस्त का महीना 


--श्री एम० के भारिल्ल एम० ए० 


अंग्रेजी साल के बारह महीनों में ऐतिहासिक दृष्टि से अगस्त का महत्वपूर्ण _ 
| स्थान है जिस समय अंग्रेजी मास का सहीना अगस्त रहता हे, उस समय 
| विक्रम संवत का श्रावण महीना रहता हे । श्रावण का भारतीय महीनों में 
| कितना सहत्व हे, यह बतलाने की आवश्यकता नहीं । अंग्रेजी या भारतीय 
| दोनों ही दृष्टि से यह महीना विशेष महत्व का है । ; न 


'अगस्त' शब्द 'आगस्ट' का बिगड़ा हुआ रूप है। जूलियस सीजर के पोत्र 
'आगस्टस' के नाम पर इस महीने का नाम 'आगस्ट' पड़ा। पहले इस महीने 
का नाम सेक्सटिलिस (Sextilis) ari आगस्ट नाम कब रखा गया, 
इस संबंध सें ऐतिहासिक ग्रन्थों एवं किवदंतियों से दो बातों का पता चलता 
हे । एक तो यह कि आगस्टस के रोम की गद्दी पर बैठने के समय से ही इस 
महीने का नास 'आगस्ट' पड़ा। दूसरी किवदन्ती के अनुसार ऐसा साना 
जाता हुँ कि आगस्टस के जीवन की कई प्रमुख घटनाएँ संयोगवश इसी महीने | 
में घरटी, इसीलिए उसकी स्मृति में इस महीने का नास 'आगस्ट' रखा गया । 
जो कुछ भी हो, इतना तो निश्चित ही है कि 'आगस्ट' शब्द का मूल आधार 
- रोम के सम्राट जूलियस सीजर का पौत्र 'आगस्टस' ही है। 'आगस्ट' शब्द 
. का ,अर्थ होता है--प्रतापी, आदरणीय, श्रद्धेय । संयोगवश इस महीने में जो 
एतिहासिक घटनाएँ घटीं व जो त्योहार मनाए जाते हैं वे सभी शुभ, शद्धास्पद 
` एबं गौरवपूर्ण हे, इससे भी इसकी सार्थकता सिद्ध होती हे । 
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7 अगस्त 

महीने का पहला ही दिन १ अगस्त हमें कई महत्वपूर्ण घटनाओं की याद 
दिला देता है । एक ओर तो हमें इस अवसर पर भारतीय राजनीति छै 
'उद्भट सेनानी लोकमान्य बालगंगाधर तिलक की याद आती हे तो दुसरी भोर 
हम महात्मा गांधी हारा इसी दिन प्रारंभ किये गए असहयोग आन्दोलन को षी 
भुला नहीं पाते । अगस्त १९२० की बह घटना आज ३५ वर्ष बाद भौ हमे 
कल की ही सी जान पड़ती हे । 'स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार हँ 
यह लोकमान्य का ही नारा था। इसी के बाद क्रमशः ७ अगस्त व १५ अगस्त 
nes | की भी दो और पुण्पतिथियाँ आती हैं। एक तो गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर की 
nie | और दूसरी बापु के अनन्य एकनिष्ठ सहयोगी और सहनिवासी महादेव भाई 
| | की। गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर सरस्वती के सच्चे पुजारी थे । यद्यपि जम्म 
ye से वे भारतीय थे पर हृदय से वे समस्त विश्व के थे । “विश्व-भारती' उनकी 
इसी कल्पना का सूत रूप हे । आचार्य दादा धर्माधिकारी के शब्दों से भारत 
को उन्होंने विश्व की अनुपम प्रतिकृति माना और भारतीय राष्ट्रं को विइवराष्ट्र 
का अग्रदूत माना । जहां एक ओर महात्मा गांधी ने हमें इस मास में 
असहयोग का संदेश दिया, कवि-गुरु ने हमें समर्पण और उत्सर्ग को दीक्षा देते 
हुए इस लोक से प्रस्थान किया । 'गीतांजलि' की उनकी सधुर ध्वनि अभीतक 
हमें उनकी और उस दिवस की याद दिला देती है । 


८ श्रमण 


महादेव भाई 'आत्म-ससर्पण' के जीवन्त प्रतीक थे । उन्होंने अपने आप 
को, तथा अपना सारा जीवन जिस प्रकार बांपु को सर्माघत कर दिया था, उनके 
जसा दुसरा दृष्टान्त सहसा नहीं दिखाई पड़ता । उनकी आत्म-समपंण की 
भावना आदर्श थी। बापु के निजी सचिव के रूप में उन्होंने 'पीर बबर्ची 
भिइती खर' की कहावत सार्थक की थी। साहित्यिक तो वे थे ही पर साथ 
ही पाकक्रिया में भी वे कुशल थे। सफाई के भी वे बड़े प्रेसी थे । 


इसी महीने में एक और पुण्यतिथि पड़ती है, वह है सांस्कृतिक सामंजस्य 
के सिद्धान्त के अनुष्ठाता स्वामी रामकृष्ण परमहंस की । इसी महीने की 
१६ तारीख को उन्होंने ब्रह्म-निर्वाण प्राप्त किया था । 


इसी महीने में चार क्रांतिकारी देशभक्तो को ब्रिटिश तानाशाही का 
शिकार होना पड़ा । १ अगस्त १९३३ को सुप्रसिद्ध क्रांतिकारी i 
तारकेश्वर को, एवं ५ अगस्त सन्‌ १७७५ को भारत के प्रथम गवर्नर जनरल 
वारेत glee पर घूस लेते का अभियोग लगाने के कारण महाराज तर 
कुमार को फांसी दी गई । इसी महीने में १६ अगस्त १९०९ को क्रांतिकारी 
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१९५६ ] यह अगस्त का महीना eo 


| त्रेता मदनलाल धींगरा तथा १९ अगस्त १९०८ को खुदीरास बोस को भी 
| फांसीदी गई। ः 


यह महीना जहां एक ओर इतनी पुण्य तिथियों से गौरवान्वित है, ५ 
महान आत्माओं को जन्म देने का सौभाग्य भी इसी महीने को मिला gt 
११ अगस्त १८८५ को हमारे वयोवृद्ध राष्ट्रकवि सैथिली शरण गुप्त का जन्म 
| हुआ था। १५ अगस्त १८७२ को योगिराज अरविन्द का भी जन्म हुआ 
| था। योगिराज अरविन्द भारत के उन इने-गिले शीर्षस्थ योगियों में थे 
| जिन पर किसी भी देश को गर्व हो सकता है। कांग्रेस के १५ वें अधिवेशन 
| के अध्यक्ष श्री रमेशचन्द्र का जन्म १८४८ सें इसी महीने की १३ वीं तारीख 
| ` को हुआ था । कांग्रेस के विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष श्री संयद हसन हमास. 
at जन्म भो इसी महीले के आखिरी दिन हुआ था । आधुनिक भारत के 
| जन्मदाता और भारतीय राष्ट्रीयता के पेगम्बर राजा राममोहन राय को 
| जन्मतिथि भी इसी महीने की २०वीं तारीख को पड़ती है । उनका जन्म | 
सन्‌ १८२८ में हुआ था । 
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१ भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास से संबंधित कई ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं भी 
| इसी महीने में घटी हैं कि उन्हें हम किसी भी प्रकार नहीं भुला सकते) ८ | 
व ९ अगस्त भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास की अविस्मरणीय तिथियां \ 
हैं ९ अगस्त १९४२ से ही भारत छोड़ो' आन्दोलन का श्रीगणेश हुआ था | 
_ २ अगस्त १९३५ को गवर्नमेन्ट आफ इंडिया एक्ट के विरोध में कांग्रेस ने 
| अपना सत प्रदर्शन किया था और उसे आठ प्रांतों के चुनाव में सफलता प्राप्त 
ड हुई थी । २० अगस्त १९१७ को सांटेग्यू चेम्सफोड सुधार भारत में लागू . 
| हुआ। भारत संत्री मांटेग्यू ने जो घोषणा की थी, . उसमें भारतीयों को 
उत्तरोत्तर बढ़ती हुई मात्रा में शासन में सम्मिलित करने का संकल्प और 
उत्तरदायी शासन प्रणाली को उत्तरोत्तर अधिक परिमाण में चरितार्थ करने 
का उद्देश्य निहित था । १९०५ सें इसी महीने की ७ तारीख से स्वदेशी 


` आन्दोलन और विदेशी बहिष्कार नीति प्रारंभ हुई । 


is 
0 
t 
॥ 


१६ अगस्त १९०८ से महात्मा गांधी के नेतृत्व में जोहान्सबर्ग (दक्षिण 
अफ्रिका) में सत्याग्रह प्रारम्भ हुआ । १९ अगस्त १८३२ का दिन भी हमारे 
लिए कम महत्व का नहीं, जब कि पहली बार मजिस्ट्रेट और ज्यूरर के लिए 


[ शेष पृष्ठ १८ पर देखिए ] 
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एक छोटी सी बात 

इस वर्ष गत २३ जुलाई को लोकमान्य बालगंगाधर तिलक की १ व बी 
पुण्यतिथि भारत भर में सर्वत्र धूमधाम से मनाई गई। भारतीय स्वतंत्रता 
_ संग्राम के अग्रदूत, भारत में स्वराज्य की भावना का मंत्र फूँकने वाले एव 
“स्वराज्य हमारा जन्म सिद्धि अधिकार हे” के जन्मदाता श्री तिलक के जीवन 
की निम्न लिखित एक छोटी सी घटना हम्तारे आज के जीवन के fx | 
कितनी महत्वपूर्ण बात है, यह इसे पढ़कर ही जाना जा सकता है। 


उन दिनों श्री तिलक दादाभाई नौरोजी के साथ ही रहकर वकालत का 
अभ्यास करते थे । एक बार किसी मुकदमे के संबन्ध में श्री नौरोजी को 
Ss जाना पड़ा और मितव्ययता के विचार से लन्दन से दुर, एक छोटे से 


_ उपनगर में ठहरने की व्यवस्था की । साथ में तिलक महाराज भी थे । 


श्री नौरोजी अरुणोदय से पूर्व ही ब्राह्म मुहूर्त में उठने के अभ्यस्त थे । घर 


की सफाई, कपड़ों पर बुश और जूतों पर पालिश वह स्वयं कर लेते थे । . सूर्योदय 


के पुर्व ही स्तान ध्यानादि से निवृत्त होकर वे अपने कास सें जुट जाते थे। 
एक दिन जब वे यथानियम तिलक महाराज के जूतों पर पालिश कर 
रहे थे, तो उनकी आँख खुल गई । गुरुदेव का यह व्यापार देख वे स्तंभित 
रह गए और दौड़कर उनके हाथों से जूता छीनने लगे । दादाभाई ने . तब 
उनसे स्नेह भरे स्वर में कहा, “क्या हमसें कोई ढुराव है? यदि में अपने जूते 
साफ कर सकता हूँ तो तुम्हारे क्यों नहीं कर सकता ?” 4 


iG यो डी = 
क्या आज नोकर नहीं आया, जो आप को यह सब करना पड़ रहा है ?” 
तिलक ने पुछा । 


bh न्द > = s 
तुम cane उस भाग में हो, जहाँ सब नौकर ही रहते हैं। वे सब 
अपना काम अपने हाथों से करते हे ।” 


४ चरित्र निर्माण की इस छोटी सी घटना से श्री तिलक के जीवत की 
दशा ही बदल गई और वही चिरस्मरणीय और अनुकरणीय जीवन की लीला 


हो कर्म-सिद्धान्त का HIS ग्रंथ-रत्न “गीता-रहस्य' देने का तिमित 
बन गई। 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ह 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


~ 


| A ङ्‌ र १ A ‘aN 
प्रांचान जन राजस्थान गछ खा हत्य 


—oft अगरचन्द नाहटा, बीकानेर 


साहित्य के विभिन्न प्रकारों में गद्य और पद्य ये दो प्रधान हैं। प्राचीन 
संस्कृत प्राकृत ग्रन्थों के अवलोकन से स्पष्ट हे कि प्राचीन काल में गद्य में भी 
काफी साहित्य लिखा गया । पर स्मरण रखने की सुविधा इत्यादि कारणों से 
| पीछे पद्य को ही प्रधानता सिली; फिर भी पद्य की व्याख्या के रूप में गद्य का 
`| आश्रय लेता ही पड़ा। सरलता व सुगमता की दृष्टि से गद्य का विशेष महत्व 

है भी। प्राकृत और संस्कृत में तो गद्य के सँकड़ों व हजारों ग्रन्थ हे पर 
| अपभ्रंश की प्रधानता के समय पद्य का आकर्षण इतना अधिक बढ़ गया था कि 
| अपभ्रंश में विविध प्रकार की सेकड़ों पद्य-बद्ध छोटी-बड़ी रचनाएँ मिलती हें, 
| तब गद्य में लिखा गया एक भी स्वतन्त्र अपभ्रंश ग्रन्थ नहीं मिलता । केवल 
_कुवलय-माला आदि सें कहीं कहीं प्रसंगवज्ञ अपभ्रंश-गद्य के कुछ वाक्य प्रयुक्त 


प्र | मिलते हैं । 


| अपश्रंश से उत्तर-भारत की प्रायः सभी वर्तमान प्रान्तीय भाषाओं का 
विकास हुआ । उनको अपभ्रंश की बहुत बड़ी परम्परा मिली । उन भाषाओं 
' में भी प्राचीन गद्य बहुत ही कम पाया जाता हे । चौदहवीं-शताब्दी के पहले का 
प्रान्तीय भाषाओं का गद्य दुर्लभ सा है। उस समय तक लोक भाषा के साहित्य 
पर अपभ्रंश का अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। इसलिए तत्कालीन 
आषा की संवृता asia’ भी पाई जाती हे । पाटन भण्डार सूची के पृष्ठ 
| १२८ में 'उक्ति व्यक्ति विवृति' नाम की ताइपत्रीय अपूर्ण प्रति का विवरण 
प्रकाशित हे । इसमें लोक भाषा को अपभ्रंश की संज्ञा देते हुए जो उदाहरण 
| दिए हैं, उसका थोड़ा सा अंश यहाँ दे रहे हैं-- 
` उ्तेः--भाषितस्य, व्यक्ति-प्रकटीकरणं विधास्यामः । अपभ्रंश-भाषा-छत्नां 
स्कृत-भाषां प्रकाशयिष्याम इत्यर्थः । 


अपच्रंशभाषया लोको वदति यथा--धर्म्सुं आथि। धर्म्म कोज । दुह्‌ 
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बोलति । पायं जा--पादेन याति । मूतत आछ--मूत्रयञ्ञास्ते[प० १ १-२ भेक | 
कर । देवदत्त कट करिह--देवदत्तः कटं करिष्यति [To १३-२] aw 
टालाउं- अहँ पर्वतमपि टालयासि । सवहि उपकारिआ होउ--सरवेषामुपकार | 
भूयात्‌ [प० १४-२] उ 

उक्ति संज्ञक ग्रन्थों की परम्परा १७ वीं शताब्दी तक निरन्तर चलती ह 
हैं। संग्राससिह रचित ‘ate शिक्षा इस संवन्ध में अच्छा ग्रन्थ हे, जिसके 
कुछ अवतरण प्राचीन गुजराती गद्य संदर्भ के पृष्ठ २०५ से २१७ तक] 
“प्रकाशित हे । प्राचीन राजस्थानी की गद्य रचनाएँ १४ वीं शताब्दी से a 
प्राप्त होने लगती हें । जिनमें से संवत्‌ १३३० की आराधना, १३५८ का 
नवकार-व्याख्यान, १३५९ में लिखित सर्वतीर्थ नमस्कार एवं १३६९ में foley 
अतिचार नामक लघु कृतियाँ “प्राचीन गुजराती गद्य संदर्भ में प्रकाशित हो चुक 
हैँ । तत्परवर्ती 'तत्वविचार' और 'धनपाल कथा को AA “राजस्थान-भारती! | 
में प्रकाशित कर दिया है। इसी समय की एक उल्लेखनीय कृति मे al 
प्रान्तीय भाषाओं के उदाहरण मिलते हँ, जो कलकत्ते की राजस्थान रिसर्च 
सोसायटी की मुख पत्रिका “राजस्थानी” वर्ष ३, अंक ३ में १५ वर्ष हुए 
प्रकाशित की गई थी । इससे गुजरात, मालवा, एवं प्रदेश और महाराष्ट्र की 
चौदहवीं शताब्दी की बोली का कुछ परिचय मिल. जाता है उस समय 
राजस्थान एवं गुजरात में एक ही भाषा बोली जाती थी, इसलिए इस रचता 
सं गुर्जरी नायिका के मुख से जो शब्द कहलाए गये हैं उसे प्राचीन राजस्थाती 
कहा जा सकता हँ । | 

“अहे बाई Ug तुम्हारा देसु कवण लेखा aie गणियह। किसउ के | 
गुजरातु, सांभलि माहरी बात । एउज लाधउ साणसओ जमारओ आलि माति 
कांइ हारउ एजि सम्यक्तव मूल बारह ब्रत पालियहि ।”१ 

१४ at शताब्दी की उपर्युक्त रचनाएँ तो बहुत छोटी-छोटी हैं और || 
विवरणात्मक होने से भाषा का प्रवाह भी उनमें देखने को नहीं मिलता । ay 
इन रचनाओं का महत्व केवल गद्य की प्राचीन परस्परा के उदाहरण के स 
में ही हं । वास्तव में १५ बीं शताब्दी से ही राजस्थानी गद्य का gat श | 
सामने आने लगता हे। संवत्‌ १४११ में तरुणप्रभ सुरि रचित Tse | 
बालावबोध ही व्यवस्थित गद्य का पहला ग्रन्थ हे। इसमें प्रसंगवश | 
एवं बारह व्रत आदि की कथाएं दी गई SUNG इर का री गई हैं। जिनमें से २३. कया: I जिनमें से २३ कथाएं 


* चौदहवीं शती की गद्य रचनाओं के उद्धरण के लिए देखें--देवनागर | 
प्रकाशित मेरा लेख । | 
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गजराती गद्य संदर्भ सें प्रकाशित हैं। इसके बाद 'बालावबोध' संज्ञक भाषा- 
Paral का रचा जाना बराबर चाल रहा ह्‌ । 


राजस्थानी का प्राचीन जेन गद्य साहित्य बहुत ही विशाल हे । इसका 
परिमाण पांच-सात लाख श्लोक तक पहुंच जाएगा । विज्ञालता के साथ-साथ 
इसकी विविधता भी कम नहीं हे । जैन-ग्रन्थों के अतिरिक्त जीवनोपयोगी 
प्रत्येक ग्रन्थों की भाषा टीकाएँ जेन विद्वानों ने की हें। अतः व्याकरण, छन्द, 
|| अलंकार, ज्योतिष, वेचक, मंत्र-यंत्र, कामशास्त्र व एतिहासिक ग्रन्थ भी गद्य में 
| मिलते हैं। सभाश्उंगार, वाग्विलास आदि नामों से जो विविध वर्णन संग्रह 
ग्रन्थ मिलते हे, वे तो बहुत ही महत्व के हैं। उस तुकाम्त-प्रधान व प्रवाह- 


हत | जाली गद्य को 'गद्य काव्य' की संज्ञा दी जा सकती है । संवत्‌ १४७८ में 


|| | रचित पृथ्वीजन्द-चरित में सवे प्रथम ऐसे वर्णन दृष्टि गोचर होते हे । ग्रन्थकार 
| को कथा का आश्रय लेकर उसे सुन्दर वर्णन संग्रह बनाना इष्ट प्रतीत होता था । 

| इसलिए इसका नाम 'वाग्विलास' रखा गया । माणिक्य सुन्दर सुरि की यह 
| महत्वपुर्ण कृति 'प्राचीन गुजराती गद्य संग्रह' और 'प्राचीन गुजराती गद्य संदर्भ 

| प्रकाशित हो चुकी हे । अतः पाठकों को उसका रसास्वादन स्वयं ग्रंथ 

| पढ़कर प्राप्त करता उचित होगा । ऐसे स्वतंत्र वर्णन-संग्रहों की भी कई 

| प्रतियाँ प्राप्त हुई हैं, जिनका कुछ परिचय उदाहरणों के साथ “राजस्थान भारती 
| मे प्रकाशित 'कतिपय वर्णनात्मक गद्य ग्रन्थ' शीर्षक लेख में प्रकाशित किया 

गया हे । ऐसे ग्रन्थों की भी एक परम्परा रही है । जैन विद्वानों के रचित 

१५ वीं से १८ वीं शताब्दी तक के ऐसे सात-आठ संग्रह-ग्रन्य और कुछ फुटकर 
वर्णन प्राप्त होते हैं। चारण कवियों के रचित ऐसे दो ग्रन्थ १८ वीं और 

९ वीं शताब्दी के मिले हे, जिनके नाम 'गांगे व नीबावत रो दोपहरो' और 
“राजान रावत से बात बणाव हू । 

इनमें से बात बणाव के वर्णन तो बहुत ही सुन्दर एवं विस्तृत हे) ये 

दोनों ग्रन्थ स्वामी नरोत्तमदास जी से संपादित होकर राजस्थान पुरातत्व मंदिर, 
जयपुर से प्रकाशित होने वाले है । उपर्युक्त जैन विद्वातों के वर्णन संग्रहात्मक 
weal का भी संपादन मेने किया है, जो नागरी प्रचारिणी सभा की ओर से 
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बहुत सीधी-साधी व सरल है । बीच-बीच में प्रसंगानुसार कथाएँ देकर गर्यो 
के भावों को हृदयंगम करने में और भी सुगमता कर दी गई है । वर्णन-प्रधान | 
Teal की भाषा व शैली बहुत छटादार और रोचक हे । 0 


राजस्थानी गद्य रचनाओं का परिचय देने से पुर्व उनकी विविध संज्ञाओं {ते 

एवं प्रकारों का भी विवरण दे देना आवश्यक है । जैन आगस और ओपदेशिक |e 
ग्रन्थों की भाषा टीकाओ की संज्ञा बालावबोध' और ea’ है, ये दो हें भी 
प्रधान । मूल ग्रन्थ की शब्दार्थ-रूप सें लिखी जाने वाली संक्षिप्त भाषा टीका 
“टब्बा' के नाम से प्रसिद्ध हे । हस्त लिखित घ्रतियों सें बीच में पंक्ति-बद्ध 
बड़े अक्षरों में मूल पाठ रहता हे । और उसका शब्दार्थ उससे ऊपर की पंक्ति 
में छोटे अक्षरों में लिखा जाता है। बालावबोध विस्तृत भाषा टीका का नाम 
हे । उसमें मूलपाठ थोड़ा रहता हे । बहुत बार तो उसकी संक्षिप्त सूचना 
ही रहती है; विवेचन विस्तार से रहता है। प्रसंग-प्रसंग पर कथाएँ देकर भी | 
ग्रन्थ के भावों को विशद रूप से स्पष्ट किया जाता हे । 
भाषा टीकाओं की तीसरी संज्ञा 'वचनिका' भी पाई जाती है । साधारणतया |” 

भाषा ठीकाओं की भाषा अर्थात्‌ लोक भाषा में रचे जाने की सूचना रूप संज्ञा 
भाषा भी व्यवहृत देखी जाती है। किसी ग्रन्थ का लोक भाषा में पद्यानुवाद 
किया गया हो, उसके लिए भी भाषा शब्द व्यवहृत मिलता है, जैसे 'नवतत्व 
भाषा 'जीव विचार भाषा! आदि। भाषा टीकाओं के अतिरिक्त स्वतंत्र ग्रन्थ 
भी गद्य में लिखे गए st थे तीन प्रकार के हैं--सैद्धाम्तिक, कथात्मक और 
ऐतिहासिक । सैद्धान्तिक ग्रन्थों में कई तो तत्त्वज्ञान को सुबोध बनाने के लिए 
ओर कई खण्डन-मण्डन के लिए और कई प्रश्नोत्तरों के रूप में प्राप्त हैं। 
कथात्मक ग्रन्थ किसी कथा ग्रन्थ के अनुवाद रूप में भी होते हैं और मौलिक 
भी । ऐतिहासिक ग्रन्यों में पट्टावलियाँ, वंशावलियाँ आदि मुख्य हैं । भ्रीपृज्यों 
की दफ्तर बहियों में, वे जहाँ जहाँ पर विहार करते हैं, वहाँ के ग्रामों और 
श्रावको ओर उनकी दी हुई भक्ति और शिष्यों को दी गई दीक्षाओं की तों 
आदि का इतिवृत्त रहता हे । राजस्थानी गद्य में कुछ ऐतिहासिक शिलालेख 
भी लिखे गए हैं, जिनमें जेसलमेर के निकटवर्ती अमरसर के बाफना हिम्मतराय 
जी के मंदिर वाला ६६ पंक्तियों का महत्वपूर्ण बृहत्‌ शिलालेख विशेष रूप से 
उल्लेखनीय हे । राजस्थानी भाषा में लिखा गया इतना बड़ा शिलालेख और 
कहीं भी उपलब्ध नहीं हुँ। इस लेख में संवत्‌ १८८१ में जैसलमेर से खरतर- 
गच्छीय ranger सुरि की अध्यक्षता में बाफना सवाईराम जी, मगनीराम जी 
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यह संघ भी अपने ढंग का एक ही था। मुनि जिनविजय जी ने 
E साहित्य संशोधक से इसे “अप्रतिम, अपुर्व एवं अद्वितीय” बताया है। इस 

शिलालेख को संवत्‌ १८९६ में जिनमहेन्द्र सुरि के आज्ञानयायी सनि केशरीचन्द 
वे लिखा ह। इसके पश्चात्‌ सवत्‌ १९२८ में इसी वंश वालों ने मंदिर बनाया । 
के शिलालेख में भी आधा अंश राजस्थानी भाषा का हे । ये दोनों लेख ! 


 चिट्ठी-पत्री व्यवहार के पन्नों से भी तत्कालीन गद्य का अच्छा परिचय मिल 
त्राता हे । खेद है कि बहुत से व्यक्तियों ने पुरानी चिट्ठी पत्रियों को निकम्मी 


|पुरक्षित हैं। १७ वीं शताब्दी से अब तक के बहुत से श्रीपूज्यों के आदेशपत्र, 

| के सघाचार पत्र, श्वावको की ओर से दिये गए 'बीतती-पत्र', यतियों 

श्रीपुज्यों को और अपने श्रावकों एवं सहर्धाभयों को दिये गए पत्र सैकड़ों 

ही संख्या में सेने संग्रह कर रकखे हैं । इनमें से कई पत्रों में तत्कालीन इतिहास 

की सामग्री भी सुरक्षित हे । 

| लोक भाषा में रचित पट्टावलियाँ, गुर्वाबळियाँ १५ वीं शताब्दी से प्राप्त 
है। उपलब्ध गद्य गर्वावलियो में विशिष्ट तुकान्त शैली से लिखी एवं सबसे 

प्राचीन तपागच्छ गुर्वावली की सं० १४८२ की लिखित प्रति हमारे संग्रह से 

। जिसे स्व० सोहनलाल दलीचन्द देसाई ने 'भारतीय विद्या' वर्ष १ अंक 
म॑ प्रकाशित भी कर दिया है। उसके परवर्ती खरतरगच्छ, तपागच्छ, 

(िकागच्छ आदि की भाषा पट्टावलियाँ बहुत सी उपलब्ध हूँ, जिनमें से कइयों 

गद्य बहुत सुन्दर है । 

| वंशावलियों में अधिकतर किसी बंश व गोत्र (ga पौत्रादि संतति) की 
को नामावली रहती हे । १६ वीं शताब्दी से अब तक को बहुत सी 

ल्या प्राप्त हैं। जिनमें से संवत्‌ १६१२ से अब तक की कुछ मेरे संग्रह 

NG. इनमें नामों के अतिरिक्त कहीं-कहीं उत व्यक्तियों के किये गए 
कार्यो की नोंध भी रही है, जो ऐतिहासिक दृष्टि: से बड़ी मूल्यवान 

हैं। कभी-कभी तो उनसे हमारे राजकीय इतिहास की ऐसी विशेष बातों 
पता चल जाता है, जिनकी जानकारी के लिए अन्यत्र कहीं भी साधन प्राप्त 

हिं होता । उदाहरणार्थ--सं० १६०० में जोधपुर राज्य शेरशाह के कब्जे सें 


| 
| 
| 
| 
| 


a 
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आ गया था। उसे वापिस प्राप्त कराने का श्रेय जैन श्रावक गदहिया तेजा को | 
है पर इसका उल्लेख किसी भी स्यात आदि में प्राप्त न था। मुझे अपने | 
संग्रह की वंशावली से ही इसकी सूचना सिली हे । कई बंशावलियो में गोत्रो | 
की उत्पत्ति और उस गोत्र के विशेष व्यक्तियों के. किये गए कार्यों का विस्तृत ` 
वर्णन भी मिलता है, जिससे कई नवीन तथ्य प्रकाश में आते हैँ । उदाहरणाबं- | 
हमारे संग्रह की “बच्छावत बंशावली' है, उसमें संत्रीवर कर्मचन्द्र के पुत्र 
भाग्यचंद और लक्ष्मीचंद को बीकानेर के महाराजा सुर्रासह जी ने किस प्रकार 
विश्वासघात कर अचानक घेरा डालकर सरवाया--इसका प्रामाणिक वर्णन है। 
जिसका आवश्यक अंश हमने अपने 'युगप्रधान जिनचन्द्र सूरि' ग्रन्थ की टिप्पणी 
में उद्धूत किया है। ये वंशावलियाँ जैन यतियों, कुल गुरुओं, AERA 
एवं भाटों द्वारा लिखी गई हे । 

जैन कवियों द्वारा लिखित गद्य ग्रन्थों में मजलस एवं दवावेत संज्ञक रचनाएं | 
भी मिली हैं। जिनसुख सुरि ने मजलस, और जिनलाभ सुरि ने दवावेत | 
हिन्दी भाषा में लिखी हैं और फारसी आदि के शब्दों का इनमें छूट से व्यवहार 
किया गया है। चारण कवियों के दवावेतों की भाषा भी हिन्दी है ॥ रघुनाथ 
रूपक में इसके लक्षण, भेद व उदाहरण पाये जाते हैं। यद्यपि इन दोतों } 
संज्ञाओं वाली गद्य रचनाएं अल्प ही प्राप्त हैं । | 


राजस्थानी के जैन गद्य ग्रंथ अधिकांश भाषाटीका के रूप में हे. मौलिक 
कम हैं। जो मूल ग्रंथ प्राकृत एवं संस्कृत में रचे गए थे, वे जन-साधारण 
के समझने में बिना भाषा टीकाओं के आ नहीं सकते थे। आवश्यकता | 
की पुकार ने बोलचाल की भाषा में उन ग्रन्थों का अनुवाद कराया) | 
जैसा कि पहले बताया गया है, जो प्राचीन गद्य रचनाएँ मिली हैं, वे सभी | 
श्रावकों के नित्य काम में आने वाली पठतीय रचनाएँ हैँ। जैसे नवकाः | 
मंत्र नित्य स्मरणीय है। अतिचार भी पाक्षिक प्रतिक्रमण में बोले जातै | । 
हैं। इनके द्वारा व्रतों के दूषणों का परिहार किया जाता हे । आराधना | 
में भी अकरणीय पाप कार्यों की आलोचना की गई है । और सर्वतीय | 
नमस्कार में देवलोक, पर्वत आदि में रहे हुए जैन मंदिर और प्रतिमाओं को | 
नमस्कार किया गया हे । तत्परवती बड़ी रचना = १४११ में पाटन के 
मंत्री दलीय श्रावक बलिराज की अभ्यर्थना से रचित बड़ा रूपक बालावबोर्ध । 
| । उसमें श्रावको एवं साधुओं के लिए प्रातः एवं सायंकाल के छः yee 
कर्तव्यों की विधि एवं विवेचन है। उनके नाम हैं--१ सामायिक" | 
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| पूर्वक पाप कार्यो का त्यागकर ४८ मिनट तक स्वाध्याय ध्यान करना, 
२. चतुविशाति-स्तव (चौबीस तीर्थकरों की स्तुति), ३. गुरु वंदन, ४. प्रतिक्रमण 

| पापों से पीछे हटना, ५. कायोत्सर्ग-देहात्म बुद्धि से हटना और ६. प्रत्या- 
' ह्यान--पाप न करने और तपश्चर्या आदि धर्म करने की प्रतिज्ञा लेना । 


| इसी प्रकार उपदेशमाला, पुष्पमाला, शीलोपदेश माला आदि औपदेशिक 

| gat एवं षष्टिशतक गोतम, पृच्छा आदि ग्रन्थों और कल्याण मन्दिर, भक्तामर 

| आदि स्तोत्रो--जो कि नित्य पढ़ने एवं सुनने लायक ग्रन्थ हे--का विवेचन 

' भाषा में बालावबोध के नाम से किया गया हे । फिर सैद्धान्तिक ग्रन्थों ओर 

| आगमों की भी भाषाटीकाएँ की गई हे । साथ-साथ प्रश्नोत्तर के रूप में और 

| कथाओं आदि के मौलिक ग्रंथ भी लिखे गए। प्राचीन अंग-उपांग और आगसों, 
| जिनका श्रावकों के लिए पढ़ना निषिद्ध था--का लोकभाषा में विवेचन 

| सर्व प्रथम पाइवेचस्द्र सूरि ने किया। इसके बाद तो प्रायः सभी आगमों के 
| अनेक टब्बे और बालावबोध रचे गए। इससे इन ग्रंथों के पठन-पाठन एवं 

` | प्रचार में बड़ी सुगमता उपस्थित हो गई । 

|  पंद्रहवीं शताब्दी में तरुणप्रभ सुरि के बाद माणिक्यसुन्दर सुरि ने वर्णनात्मक 

) कथा ग्रन्थ पृथ्वीचन्द चरित्र सं० १४७८ में बनाया । इसी के आसपास उपदेश 

| माला और कल्याण मन्दिर का बालावबोध लिखा गया । इस शताब्दी के 
क | उल्लेखनीय गद्य लेखकों में सोमसुन्दर सुरि हुए, जिन्होंने संवत्‌ १४८५ a 
| उपदेश माला बालावबोध, १४९६ में षष्टि-शतक बालावबोध और योगशास्त्र, 
| भक्तामर, पर्यन्ताराधना, आवश्यक बालावबोध आदि बनाए । संवत्‌ 
१४९७ सें तपागच्छीय दयासिह गणि ने संग्रहणी और क्षेत्रसमास के बाला- 
। | वबोध बनाए। १६ वीं शताब्दी सें यह परम्परा जोरों से चली और अनेक 
एर | ग्रन्थों की भाषाटीकाएँ लिखी जाने के साथ-साथ प्रश्नोत्तर आदि के मौलिक 
| ग्रस्य भी लिखे गए । इस शताब्दी के प्रारम्भ में हेमहंस गणि ने सं० १५०१ 
| में षडावव्यक बालावबोध, फिर माणिक्यसुन्दर सुरि ने भव भावना बालावबोध, 
रः | जिनसुरि ने गौतम पृच्छा बालावबोध, संवेगदेव ने संवत्‌ १५१३ सें पिण्ड- 
विशुद्धि, आवइयक और चउसरण पयञ्ञा की भाषाटीका बताई । सं० १५१७ 
में आसचन्द्र ने कल्पसूत्र बालावबोध बनाया । इसके बाद मेरुसुन्दर और 
“Tiare gfe दो बड़े गद्य लेखक हुए, जिनके रचित १०-१५ ग्रन्थों के बाला- 
कक | वबोध प्राप्त हैं। wade सूरि ने तो आगम ग्रंथों का ही विवेचन किया 
पर भेर सुन्दर ने प्रकरणों के अतिरिक्त छन्द, अलंकार आदि के ग्रंथों की भाषा 
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१८ श्रमण ॥ | | 
इनका कुछ परिचय हम अपने “युग प्रधान जिनदत्त सूरि 
wad दे चुके हैं । सोमसुन्दर सुरि के षष्टि शतक बालावबोध के साथ 
मेरुसुन्दर का उसी नाम वाला ग्रंथ Sto भोगीलाल सांडेसरा से सम्पादित होकर 
प्रकाशित हो चुका हैं। इसी शती के > कथा ग्रन्थों में कालक-कथा, 
मनिपति चरित्र, १२ ब्रत कथादि की प्रतियाँ प्राप्त हू 


टीकाएँ भी बताई । 


१७वीं शताब्दी में आगमादि की भाषा टीकाओं a अतिरिक्त कुछ मशो 
ग्रंथ और ara कथा, कादम्बरी) धूर्ताख्यान आदि मौलिक कथाएँ भी गद्य मे 
लिखी गईं । “और यह परस्परा पीछे भी रावर a रही । यहाँ उन 
सब का विवरण देना सम्भव नहीं । “जेन गुजर कविओ Ss के पृ०१५७१ | 
से १७०३ तक में गद्य राजस्थानी और गुजराती जन ग्रन्था का विवरण | 
प्रकाशित हे । 

अभी प्राचीन गद्य रचनाएँ बहुत ही कम प्रकाशित हुई हैं। अतः भिन्नः | 
भिन्न लेखकों की विविध प्रकार की गद्य रचनाओं at संग्रह-प्रंथ प्रकाशित ह | 
अत्याववयक है । वैसे उनके स्वरूप के संबन्ध में sito संजुलाल मजुमदार का | 
'गुजराती साहित्यनो स्वरूपो! का द्वितीय भाग शीघ्र ही प्रकाशित होत । 


वाला हे । 


सरिक 
[ पृष्ठ ९ का शेष ] 


भारतीय नियुक्त किये गए । २५ अगस्त का दिन हमारे लिए उस शुभ Be 
की याद दिलाता हे जब १९४३ सें नेता जी ने आजाद हिन्द फौज का तू | 
अपने हाथ में लिया । 

विशुद्ध भारतीय दृष्टि से भी देखा जाय तो श्रावण सास में कई AE 
तिथियां पड़ती हैं। सावन की तीज तो महिलाओं का प्रमुख त्योहार eal 
नाग पंचमी और रक्षाबंधन भी हमारे सामाजिक एवं धार्मिक जीवन स ही. 
का स्थान रखते हैं। हिन्दी काव्यं जगत के जगमगाते नक्षत्र गोस्वामी I | 
दास जी का जन्म भी इसी माह में हुआ था। रामचरित मानस के | 
उन्होंने लोक रुचि, लोक संस्कृत और लोक व्यवहार का जो चित्र उ. 
किया हे, वह विश्व साहित्य में दुर्लभ हे । 


a की 


थक 
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--कुमारी रूपलेखा वर्मा 


| एक ओर आधुनिक नारियों में आत्मनिर्भरता की प्रवृत्ति जितनी तेजी से 
| बढ़ रही है उतनी ही गुण्डों और बदमाशों की हरकतें भी बढ़ती जा रही हैं। 
| आए दिन अवसर अखबारों में इस प्रकार के समाचार पढ्ने को मिलते रहते हैं 
| | और इसका परिणास यह हो रहा हे कि बहनों का अकेली निकलना मुश्किल 
| हो गया है। जो बहनें कहीं टाइपिस्ट, नर्स अथवा शिक्षिका का कार्य करती 
| हैं उनके लिए और भी परेशानी है क्योंकि इन्हें निश्चित समय पर ही प्रति- 
i | दिन घर से निकलना पड़ता हे और ठीक समय पर आफिस पहुँचना पड़ता हु । 
| लोटते समय भी ठीक समय पर ही ये स्कूलों, अस्पतालों या कार्यालयों से 
` निकलती हैं। लोटते समय उतनी चिन्ता नहीं रहती जितनी घर से जाते 
) समय, क्योंकि लोटते समय अक्सर सहयोगी बहनें अथवा सहेलियाँ साथ मिल 
पर जो बहनें ट्यूशन कर के अपना काम चलाती हें, उन की 
कार्यालयों, अस्पतालों आदि में काम करने वाली 
तो रहती ही है कि उन के कार्यालय, 


| जाती हें । 
| समस्या बड़ी ही विषम हे । 
| बहनों को कम से कस इतनी निश्चिन्तता 
| स्कूल या अस्पताल खुली सड़कों पर होते हैं, पर ट्यूशन करने वाली बहनों 
संग | को अक्सर अन्दर गलियों में जाना पड़ता है और ट्यूशन पर जाने के लिए भी 
तृत | अक्सर उन्हें शाम का ही समय मिलता है तथा लोटते समय अंधेरा हो जाता 
| हे। अतः ऐसी बहनों को अधिक सतकं रहना पड़ता है । 

| प्रत्येक बहन के लिए सब से पहले जिस बात की आवश्यकता हे वह यह 
| कि उस में आत्सविश्वास एवं साहस पर्याप्त मात्रा में हो तथा किसी भी स्थिति 
हव | का सामना करने की क्षमता हो । विपत्ति से एकाएक घबड़ा जाता ठीक नहीं 
al | हे, क्योंकि गुण्डों से, कब और किस स्थिति में पाला पड़ेगा यह कुछ निश्चित रूप 
॥ से नहीं कहा जा सकता। आजकल .गुण्डो और सभ्य पुरुषों की पहचान भी 
| सरलता से नहीं की जा सकती । जो व्यक्ति देखने में सभ्य, शिक्षित और 
गीधा-सादा मालूम पड़ता हैं, कोई आइचयें नहीं यदि वह गुण्डा निकले । 
; घर से अकेली बाहर निकलने वाली प्रत्येक बहन को अपने आप में दृढ़ 


| 
i 
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निइचयी, धैर्यवान और साहसी होना अत्यन्त आवश्यक हे। कभी भी बहनों | 
को बाहर निकलने का अवसर पड़े, उन्हें चाहिए कि साथ सें घर केया परि. 
चित किसी छोटे-व्यक्ति को साथ, मे अवश्य ले लें । यदि अकेली ही जाना पइ | 
तो आगे चलने वाले पुरुष या स्त्री के पीछे इस ढंग से चलें कि कोई व्यक्ति ' 
यह न जान सके कि आप अकेली हे । देखने वाले यही समझें कि आप आगे 
वाले पुरुष या स्त्री के साथ हैं। जहाँ तक बने कोशिश यही करें कि आप 
सवारी पर जाएँ । यदि गन्तव्य स्थान किसी गली में हो तब आप काफी सत 
Gl वहाँ अकेली जाने का कम से कम अवसर आने दें। 
आजकल बहनें घर से बाहर निकलते समय खूब सज-धज कर निकलती 
हैं, यह उनकी बहुत बड़ी गलती है । प्रत्येक बहन को चाहिए कि लोगो) 
को अपनी ओर आकर्षित होने का कम से कस अवसर दें । किसी बहन के| 
पीछे यदि कभी गुण्डे लग जाते हँ तो उस में उस बहन का भी कुछ कम दोष| 
नहीं है । 
अकेली निकलने वाली बहनों को साधारणतः उन सड़कों पर से चलता| 
चाहिए जहाँ लोगों का आना-जाना अधिक रहता हो। मार्ग में यदि कोई! 
परिचित व्यक्ति मिल जाय, वह भले ही छोटा क्यों न हो, उस से बात न कर| 
चुपचाप अपने रास्ते चलना चाहिए क्योंकि अकेली स्त्री यदि सागं में | । 
किसी परिचित व्यक्ति से भी बात करने लगती हे तो भी लोगों की दृष्टि 
सन्देह की पात्र बन जाती है । लोग उस के विषय में तरह-तरह की शंका) 
करने लगते हें जहाँ तक अपरिचित व्यक्ति का प्रश्न है वह कभी किसी al 
को मार्ग में रोकने या उस से बातचीत करने का प्रयत्न ही नहीं करेगा| 
यदि कभी कर भी बेठ तो उसे बिना किसी प्रकार का उत्तर दिये अपने 
चले ag व्यक्ति यदि समझदार होगा तो आप के इस व्यवहार सेत । 
नाराज ही होगा और न पुनः बात करने की कोशिश करेगा । यदि उस । 
सन में पाप होगा तो पुनः बात करने की कोशिश करेगा और लोगों कें प 
का पात्र बनेगा । अक्सर रास्ते सें चलते-चलते कार या किसी अन्य सर्वा | 
पर कोई परिचित व्यक्ति मिल जाता है और वह सवारी में बैठा कर ay | 
जाओ को कहता है । यदि कभी ऐसी स्थिति आ जाय तो जहाँ तक | 
उसे नम्रता पूर्वक मना कर दें क्योंकि कई बार इस प्रकार की स्थितियों ते 
सी बहनों का जीवन बरबाद कर दिया हे । 
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HUGE पकाक्ति मांसाहार 


अखिल भारतीय जीवदया सम्मेलन के प्रधानमंत्री श्री तनसुखरायजैन 
के एक लेख का सारगभित अंश 


मांसाहार की ओर दिन प्रतिदिन जन साधारण का बढ़ता हुआ झुकाव 
आज के सामाजिक, सांस्कृतिक जीवन के लिए समस्या बना हुआ हू । 
आज की बढ़ती हुई मांसाहार प्रवृत्ति ओर हत्याकारक मनोवृत्ति ने देश तथा 
मानव समाज में ही नहीं, वरन जीव मात्र में एक जबरदस्त तूफान सा खड़ा 
कर दिया है। सबसे बड़ा दुःख तो हमें इस बात से होता हूँ कि भारत जैसे 
| धर्म प्राण देश में ही यह प्रवृत्ति निरन्तर बढ़ रही हे । यहां से प्रति माह 
| लाखों टन मांस पाश्चात्य देशों को भेजा जाता हे । स्पष्ट है कि यह प्रवृत्ति 
| पाइचात्य देशों से ही भारत में आई और अधिकांश मांसाहारी बन्धु पाश्चात्य 
| लोगों का उदाहरण देकर ही अपना पक्ष समर्थन करते हैं । पर इधर पाश्चात्य 
Yoh में इस विषय में जो अनुसंधान हुए हैं, उनसे पता चलता हे कि वहाँ के 
लोगों की राय बदल रही है। और अब वे पुनः अपने प्राकृतिक आहार की 

१ मोर लोट रहे हैं। उनकी राय में और चाहे जो कुछ हो पर इतना निश्चित 
है कि मांस मनुष्य का भोजन नहीं है। पाठकों के लाभाथ हम नीचे कुछ 
'पाइचात्य डाक्टरों के मत दे रहे हें जिनसे आप जान सकेंगे कि मांसाहार 


मनष्य के लिए कितना कष्टकर एबं हातिप्रद हू-- 


 १--लन्दन के Sto एलेक्समासंडन एफ०आर०सी०एस० ने अपनी रिपोर्ट 
में स्पष्ट लिखा है कि बाजार में बेचा जान वाला मास वस्तुत रोगी पशुओं 
का होता है जिसके कारण क्षय रोग दिन प्रतिदित बढ़ता जा रहा है । 


aia का अधिक उपयोग करने वाले देशों में चिकागो का स्थान 
प्रमुख हे । वहाँ के डाक्टरों ने अपनी रिपोर्ट में बतलाया हे कि मांसाहार के 
कारण ८१ प्रतिशत नासुर रोग की वृद्धि हुई हे । कोपेनहेग और म्यूनिच मं 
तो इस रोग ने भीषण रूप धारण कर लिया था । इसी तरह जब अन्य प्रदेशों 
की रिपोर्टो को मिलाया गया तो १९ देशों में इस रोग की अधिकता निकली । 


ee पाळ य 
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३--डा० डग्लस मेकडोनल्ड ने अपनी रिपोर्ट में लिखा हे कि मांसाहार | | 

यूरिक एसिड की वृद्धि होती हे । यूरिक एसिड नासुर के दद की उत्पत्ति का | 
प्रधान कारण हैँ? डा० विलियम्स राबर्ट ने भी यही कहा हे । 

४--इंगलेंड के प्रसिद्ध डा० सर जेम्स सीयर का कहना हे कि मेरे गहूरे | 

अनुभव के बाद यही सिद्ध हुआ है कि इंग्लंड में नासर के रोग की वृद्धिका | 

प्रमुख कारण मांस की खुराक का बढ़ना ही हे । | 

५--डा० जे० एच० केलाग ने भी अपने अनुभव के आधार पर बतलाया है 4 

कि ४ वर्ष पुराने नासुर के रोगी को मेने मांसाहार का त्याग कराकर इस रोग | 

से मुक्ति दिलाई । : 

६--डा० हेग का विश्वास हे कि अन्न, फल और झाक के आहार से यह. | 

रोग होता ही नहीं । 

` इसी प्रकार अन्य बहुत से डाक्टरो ने अपने अनुभव के आधार पर एक | 

. स्वर से यही कहा हे कि नाक, कान, दांत, क्षय रोग, दूसरे प्रकार के अनेक | 

ददे, टायफाइड, संग्रहणी, हृदय रोग, एपेण्डीसाइटिस, डिस्पेप्सीथा, पायरिया . | 

आदि अनेक रोग मांसाहार के कारण ही होते हैं । k 


ऊपर हमने जिन डाक्टरों के मत उद्धृत किए हे वे उन देशों के हें, जहाँ | 
मांसाहार की प्रवृति बहुत ही ज्यादा बढ़ी-चढ़ी हे । उन्होंने कभी मांसाहार | 
का समर्थन नहीं किया बल्कि कटु शब्दों में इसकी भर्त्सना की है और यह सप्रमाण : 
साबित कर दिया है कि ८० प्रतिशत रोग मांसाहार के कारण ही होते हैं । | 
० Two MGI 
अपने WH के वास्ते मत ओर का नुकसान कर 
तेरा भी grat होयगा इस बात पर तू ध्यान कर 
खाना जो खा तो देखकर, पानी जो पी तो छानकर 
या पांव को रख फुँककर और खोफ से गुजरान कर 
कल-युग नहीं कर-जुग है यह, यां दिन को दे ओर रात ले 
क्या खूब हद नकद है इस हाथ दे उस हाथ ले। 

x 


खँ. के दरिया बह गए, आलम तहोबाला हुए , 
_ऐ सिकन्दर किस लिए ? दो गाज जमीं के वास्ते ! 


| 
| 
| 
| 


| प्रायः प्रत्येक व्यक्ति को मन्दाग्नि हो जाती है । 


| हो जाती है । 


के रूप में किया गया है । उसी के अनुसार ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्षा ऋतु का 
| आगमन होता हे । आजकल वर्षा ऋतु चल रही हे । वेसे लोकाचार के सत 


* उसका अस्लपाक होता है । पृथ्वी से शीत अबखरे उठते हे, इस कारण इस 


मिथ्या आहार विहार करने से शरीर की कार्य प्रणाली यहां तक कि अन्न को 


| देश, काल, प्रकृति के विपरीत खाना-पीना, चलना-फिरना, कार्य करना, 


॥ खाना, अनियमित समय पर भोजन करना, कभी ज्यादा कभी कम भोजन करना, 
| पाचन शक्ति से अधिक बिना इच्छा के भोजन करना, भूख लगने पर भोजन 
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| वर्षा ऋतु का आहार-विहार 


--बैद्यराज to खुन्दर लाल जैन 


आयुर्वेदीय ग्रन्थों में ऋतुओं के अनुसारं बतलाये हुए पथ्यापथ्य का आचरण 
करने को ही ऋतु चर्या कहा है। आयुर्वेद में ऋतुओं का विभाजन षट ऋतु 


से भी ग्रीष्म, वर्षा, शीत ये ऋतुएं प्रधान मानी जाती हूँ। वर्षा ऋतु में 
बादलों के घिरे रहने से वात का प्रकोप होने, सूर्य के दर्शन न होने, वर्षा 
अधिक होने, या रिमझिम होते रहने आदि कारण स्वरूप, वायु मंडल में आद्रेता 
बनी रहने से पित्त की कमी होकर तापमान काफी गिरकर प्रकृति के नियमानुसार 


चरकाचार्य ने भी लिखा है कि इस ऋतु में वर्षा होने से जल दूषित होकर 


ऋतु सें प्राणियों का अग्निबल क्षीण हो जाता हे । इस ऋतु में कभी सर्दी 
कभी गर्मी ओर कभी २ वसन्त सा मालूम होने लगता हृ । इस कारण इस 
ऋतु में अम्ल तथा खट्टे रस की वृद्धि होकर मनुष्य का बल तथा अग्नि क्षीण 


वर्षा ऋतु मै होने वाली बीमारियों का आक्रमण-इस ऋतु में 


पचाने वाली क्रिया, जिस पर हमारे शरीर का दारोमदार हे, बिगड़ जाती 
ह। इससे अनेक बीमारियों का आक्रमण होता हे । जैसे-मलावरोध, पेचिश, 
अतीसार, संग्रहणी, भ्रतिइयाय, अन्त्र-विकार, अपचन, रक्त विकार, फोड़ा, फुंसी 
और मलेरिया आदि। हुँजा (विशूिका) भी अपना असर नहीं छोड़ता । 


गोग विरुद्ध भोजन करना, दूध और मछली, दही और मूली आदि एक साथ 


महीं करना, अजीर्ण होने पर भी भोजन करना, अति स्त्री प्रसंग करना, धूप सें 
घूमना, विषेली हवादार गंदी जगह में घूमना, बरसाती पाती से भोंगना, गीले 


| 
|. 
| 
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स्त्री प्रसंग करके तत्कॉल' स्नाने करता--ये सब मिथ्या आहार-विहार हू) | 


दिनों घर में जूठन, गंदी चीजों का बहुत समय तक पड़ा रखना, घर के अंदर | 


की नालियों में गंदापन रखना, गीले स्थान में रहना, वर्षा के नवीन जल का 
सेवन, नदी, तालाब, कुआ आदि में गंदले पानी का होना स्वाभाविक ही हे। 
वर्षा में नवीन तरकारियों की भी भरमार रहती है । इनका तथा सड़ी, गली, 
बासी वस्तुओं का सेवन करने आदि कारणों से वात, पित्त और कफ ये तीनों 
दोष कुपित होकर उपयुक्त बीमारियों को पेदा करते हैं । 

सच पुछा जाय तो प्राकृतिक शरीर शुद्धि के लिए ही इस ऋतु को प्रकृत 
न बनाया है। प्रत्येक ऋतु प्राकृतिक नियमानुसार समय समय पर प्राणीमात्र के 
के लिए खाद्य पदाथा को उत्पन्न करती हे । जो प्राणी प्राकृतिक नियमों 
के अनुसार खान-पान रहन-सहन करते हैं, वे इन ऋतुओं के दोष तथा ऋतु 


दोष से होने वाली बीमारियों के आक्रमण से बचे रहते हें । वर्षा ऋतु में 


ग्रीष्म ऋतु का संचित हुआ कफ जो शरीर के अंगों सें यत्र-तत्र चिपक जाता 
है किसी न किसी भयंकर बीमारी को उत्पन्न कर देता है । वर्षा ऋतु संचित 
हुए कफ को जल के द्वारा बाहर निकाल कर फेंक देती हे । वर्षा ऋतु जिस 


प्रकार जल सिचन करके सारी पृथ्वी को धोकर साफ (निर्मल) कर देती है | 
उसी प्रकार हमारे शरीर के अन्दर अन्य ऋतुओं के संचित हुए दोषों को अपने 
जलं सिचन के द्वारा बाहर निकालने का कार्थ करती हे । यही इस वर्षा ऋतु | 


की विशेषता हे । 


माधवाचार्य ने लिखा हे कि सब बीमारियों की जड़ हे मल का दूषित | । 
होना। कहा भी हे कि “सर्वेषामेव रोगाणां निदानं कुपिता मलाः” अतएव | 
मल को शुद्ध करने के लिए एनिमा का प्रयोग करना चाहिए या वर्षा ऋतु का | 
स्वच्छ जल, कागजी नींबू, खोरा ककड़ी, तरोई, लोकी, परवल, आम, जामुन! | 
जायफल, भट्टा, नारियल, अंगूर, नासपाती, सेव, आडू, खुमानी, आळूबुखारा | 
wed मीठे फल, नमक, घृत, तेल, जो गेहूं, पुराने शाली चावल, गर्म करके | 
शीतल किया हुआ जल, ये सब शरीर व मल शोधन के साथ साथ शारीरिक | 


शक्ति भी प्रदान करते हें । 


प्रतिबंधक उपाय-हमारे ऋषि, मुनियों ने इस ऋतु में सभी धर्म वालों | 


के लिए सभी तरह के त्योहारों की स्थापना की है । इस ऋतु में धर्म शास्त्रों कै 


प्रणताओं ने व्रत-उपवास आदि करने का जो विधान किया हुँ, उसका प्रधान || 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 5 ह“ 


[ अगस्त | | 


वस्त्र अधिक समय तक पहने रहना, नंगे पेर वर्षा में घूसना, अति परिश्रम या 5 
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उद्देश्य शरीर-शुद्धि ही है। परंतु आजकल इससे बिल्कुल विपरीत होता 
_हैं। ब्रत-उपवास के दिनों में गरिष्ठ, भारी तरमाल खाने का दोर दोरा | 
रहता हे । जिह्वा के वशीभूत न होकर इन पदाथा का त्याग करना चाहिए | 
ब्रत-उपवास के दिनों सें लंघन करना चाहिए, यदि लंघन न. कर सके तो गर्म 
पानी में नींबू का रस डालकर दिन में २-३ बार पीना चाहिए । अथवा 
हद को पानी में डालकर या तुलसी की चाय व फलों का रस सेवन करना 
चाहिए । द्‌ 

इस ऋतु में गुरु एवं वातकारक अन्न का त्याग कर, नींबू, शहद, मीठे, 
खट्टे फल, हलका) लघुपाकी भोजन, नमक, घृत, तेल, जो, गेंहूं, पुराना चावल, 
मूँग का यूष, कुलथी का यूष, गर्म किया हुआ शीतल जल, तेल का मर्दन, स्तान, | 
| स्वच्छ महीन कपड़े, प्याज, लहसुन, पोदीना, अनारदाना आदि की चटनी, 
प्याज ब अदरख को कतरकर उसमें नमक व नींबू का रस मिलाकर सेवन करना, | 
सायंकाल का भोजन सूर्य अस्त होने के पूर्व ही करना आदि पथ्य हैं । रात्रि 
को कपड़ा ओढ़ कर सोना, घर, कपड़ा आदि की सफाई रखना, घर में 
सुगंधित धूप, अगरबत्ती आदि जलाना, मच्छरों से बचने का उपाय करना, 
हलका व्यायाम, स्त्री प्रसंग नहीं करना, बरसाती जीव-जंतुओं से बचते रहना, 
प्रत्येक वस्तु देखकर उठाना-धरना, कपड़े फटकार कर पहनना, आदि बातों 
पर विशेष ध्यान देना चाहिए । तुलसी की चाय, नींबू का रस गर्म पानी 
में डालकर पीना, तुलसी पत्र ७, काली सिचं ७, काला नमक १॥ मासा- इन 
तीनों चीजों को १० तोला पानी में पीसकर प्रतिदिन प्रातःकाल पीना तथा 
ala, शहद, और प्याज का उपयोग भोजन के साथ अवश्य ही करता चाहिए । | 

शरीर, बस्त्र, भोजन और स्थान आदि की पूर्ण सफाई रखना, मकान में सूर्य 

| के प्रकाश के पहुंचने की व्यवस्था करना तथा आहार विहार में पथ्य पालन 
| पर पूर्ण ध्यान रखना चाहिए । बाजारू मिठाई आदि बासी, गरिष्ठ भोजन का 
सर्वथा त्याग कर देना चाहिए । 

उपर्युक्त दिन चर्या से आप वर्षा ऋतु में रहिए । वर्षा ऋतु को मातव 
समाज को यह बड़ी भारी देन हे कि जिस तरह भूमण्डल के समस्त जीव, पेड़, 
जड़ फूल पत्ते आदि समस्त प्रकृति हरी-भरी हो जाती हैं उसी प्रकार आप भी 
| तन, मन से हरे-भरे होकर कर्म क्षेत्र में पूर्ण उत्साह और शक्ति से कार्य 
| कीजिए, तथा पूर्ण स्वस्थ जीवन का लाभ लीजिए । 
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वेशाली और 
दीपेपज्ञ भगवान कहकीर 


“डा० वाखुदेवशरण अग्रवाल 


वैशाली संघ के आमंत्रण पर इस वर्ष डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल वहाँ 
गए थे। Ao २३ अप्रैल १९५६ को महावीर जयन्ती वाले दिन वैशाली 
महोत्सव पर उन्होंने जो महत्वपूर्णं भाषण दिया था, वह पाठकों के लिए दिल- 
चस्प व ज्ञानवर्धक होने से यहाँ दिया जाता हे । 


॥ सदसे नमः, 
| वेशाली महोत्सव के पुण्य अवसर पर आमंत्रित होकर आना मेरे लिए 
- आपके अनुग्रह का फल हे । यह पवित्र राजधानी भारत के सांस्कृतिक और 
राजनेतिक इतिहास में चिर-विश्रुत हे । यहीं लिच्छवि गणराज्य ने मानव की 
| व्यक्तित्व-गरिमा, समता और स्वतंत्रता के महत्त्वपूर्ण प्रयोग किये और इसी के / | 
है समीप कुण्डग्राम में जन्म लेकर ज्ञातृबंशीय भगवान्‌ सहावीर ने मानवको | : 
- चिर-प्रतिष्ठा प्राप्त कराने वाले उस महान्‌ बुद्धिपरायण एवं साधना-प्रधान धर्म | ( 
का उपदेश दिया, जो कहा जाता है, देवों में भी निष्फल गया था । विक्रम | है 
Way से ४७० वर्ष पुवं महावीर का निर्वाण हुआ था। बे ७२ वर्ष की आयु | । 
तक जीवित रहे । अतएव ५४२ विक्रम पुवे में उनका जन्म हुआ। उस | ' 
दिन चत्र शुक्ल त्रयोदशी थी। वही भगवान्‌ महावीर की जयन्ती तिथि | 
FU तिथि मानव के लिए नवीन आस्था और संकल्पवात्‌ ब्रतों का संदेश | । 
हाती है । सत्य, आहिसा और ब्रह्मचर्य के प्रति नूतन निष्ठा की जयन्ती के | ' 
fi रूप मे इस तिथि का महत्त्व है । अदत्तादान परित्याग और अपरिग्रह रूपौ | ` 
महात्रतों की विजयपताका के रूप में यह जयन्ती तिथि बार-बार हमारे समक्ष | | 
आती रही है और प्रतिसंवत्सर में इसके भास्वर तेज का दर्शन हमें मिलता 
रहेगा । भगवान्‌ महावीर महान्‌ आदर्श के प्रतीक हें। महाद्रतों की अखंड 
साधना से उन्होंने जीवन का बुद्धिगम्य मार्ग निर्धारित किया और स्थूल जड़ 
शरीर से ऊपर उठकर भावों की शाश्‍वत विजय का नवीन मानदंड स्थापित 
किया । मन, वाणी और कर्म की साधना उच्च अनन्त जीवन के लिए कोई 
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प्राणी कहाँ तक कर सकता है इसका उदाहरण तीर्थंकर महावीर का जीवन 
gt) उस महान्‌ धर्म-समुद्र के मेघ-जल सुदीर्घ काल तक बरसते रहे हैं। 
|| am भी वह अमृत जल प्रत्येक के जीवन को सींच सके, इसके लिए आवदयक 
है कि हम उस आदर्श को अपने जीवन में यथाशक्ति उतारने का प्रयत्न करें । 
| हमारे सदाचार की शीत वायु पाकर ही धर्म का दिव्य जल आकाश से पृथिवी 
` पर आया करता हे । अव्यक्त धर्मतत्त्त को जीवन में व्यक्त बना लेता ही 
मानव का बड़ा कौशल हे । 


| धर्म'तत्त्व 
। यह धर्म-तत्त्व बहुत ही सूक्ष्म, नित्य, व्यापक, देश-काल में सर्वत्र वितत 
| महनीय भाव हूँ । इसी की पुर्णतम सशक्त अभिव्यक्ति मानव का अध्यात्म- . 
| जीवन, नेतिक जीवन और सदाचार पर प्रतिष्ठित सामाजिक जीवन है। उसे 
' ही सत्य कहते हँ। सत्य और धमं पर्यायवाची हैं । प्रत्येक आचार्ये, सिद्ध, 
केवली, ज्ञानी, ऋषि, बुद्ध, महात्मा, तीर्थकर, महामानव इसी नित्य धर्म-तत्त्व 
को निज प्रयत्न से जीवन में प्रत्यक्ष करता हे और उसका वह धर्ममय जीवन ही 
। ही मानव का पथ-प्रदीप बनता है। शुद्ध धर्म-तत्त्व सस्प्रदायों की सीमा से 
' सीमित नहीं होता। वह. तो उन सब में अविभक्त रहता हे । आकाशचारी 
` मेघों के अमुत जल जिस प्रकार पृथिवी के स्वच्छ सरोवरों में संचित हो जाते 
हैं, ऐसे ही शाश्वत धर्स-तत्त्व के भाव मानवीय मन में पहले प्रत्यक्ष रूप में आते 
| हे और उसी शक्ति से भौतिक जीवन में अवतीर्ण होते हे । धर्मान्वेषी संप्रदाय 
| तो सत्य की प्रयोगशालाएँ मात्र हें । किसी सत या पंथ का अनुयायी बनने 
| मात्र से व्यक्ति का कल्याण नहीं हो सकता । वह एकांगी गति हे । मन, 
वचन और कर्म में सत्य की एक साथ गति ही सर्वागीण गति हे । वही सत्य सत्य 
है जो 'त्रिसत्य' हो, अर्थात्‌ जो मन का सत्य है, वह वाणी का सत्य हो और जो 
` मन-वाणी का सत्य हे वही कर्म का भी सत्य बना हो। इस प्रकार का सत्य 
| या धर्म विश्व का सच्चा आलोक हुँ । वह विइव-मानव के जीवन का चसकीला 
| प्रकाश gi उसी के लिए कहा गया है 
नमो धर्माय महते, धर्मो धारयति प्रजाः 

जिस तत्त्व से लोक में प्रजाओं के जीवन को सच्ची प्रतिष्ठा मिलती 
है, वे ही धारणात्मक नियम धर्म हे । मनु, वेद-व्यास, वाल्मीकि इसी 
महां धर्मतत्व की आराधना करते हें। वाल्मीकि के 'रासो विग्रहवान्‌ 

धर्म" इस अनुभव सें उस गुणसमष्टि की संज्ञा धमं हे, राम का जीवन तो 
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उसका प्रतीक मात्र है। भगवान्‌ बुद्ध और तीर्थकर महावीर ने उसो ag. 
तत्त्व को जीवन रूपी समुद्र के मंथन से प्राप्त किया था । यह अखंड 
दृष्टि ही धर्मो के समवाय की दृष्टि है । समवाय ही संप्रीति सहिष्णुता और 
सम्मिलन हे । वह दिव्य असीम भाव हैँ जिसकी छाया सें व्यक्ति का मन 
विश्व के साथ एक होने के लिए उमँगता हे । आज के मानव को इस | 
समवाय दृष्टि की सबसे अधिक आवश्यकता हें । विश्व के क्षितिज पर आज 
जिस नए मानव का जन्म हो रहा है, वह श्रेष्ठ, प्रज्ञाशील, सानव-प्रेम, सहा- 
नुभूति, मंत्री, करुणा आदि भावनाओं से प्रतिपालित विशव सानव का स्वरूप 
है। जो धर्म इस विशव मानव का निर्माण करने की क्षमता रखता 
हें, वही उपादेय हे । इस समय प्रत्येक धर्म को आत्मशुद्धि की अग्नि में 
तपना होगा । प्रत्येक धर्म इस कसोटी पर कसा जा रहा हे । विर्व प्रेम की 
कंचनवर्णी रेखा धर्म के खरे-खोटेपन को प्रमाणित करानेवाली होगी । अतएव 
यह युग आत्मप्रशंसा या महता कंठ से अपने गुण-बखान करने का नहीं है । 
धर्म या मत-मतान्तरों को अपने शुद्ध हिरण्मय तेज को प्रकाशित करने की 
आवश्यकता जेसी इस समय हे वैसी पहले कभी नहीं हुई थी । धार्मिक चमत्कारों 
से, महात्माओं की सिद्धियों से, अथवा स्वर्ग-नरक की कल्पनाओं से मानवी 
बुद्धि को व्यामोहित करने का युग सदा के लिए चला गया । सिद्धि और 
चमत्कार मानवी प्रज्ञा के शत्रु हैं। महावीर को आगमों में दोघंप्रज्ञ कहा 
गया हुँ । बुद्ध प्रज्ञा के महान्‌ स्कंध या वृक्ष कहे गए हे । कृष्ण का सबसे 
बड़ा वरदान बुद्धियोग की शिक्षा है। बुद्धि या प्रज्ञा या ज्ञान की आराधना 
ही मानव की मानवता हे । भावुक व्यक्ति सिद्धि को ढूँढ़ता है afew 
व्यक्ति स्वयं अपनी बुद्धि के धरातल पर आरूढ़ होकर प्रयत्न करता हुँ और 
कर्ससिद्धि प्राप्त करता हे । बुद्धिनिष्ठ मानव संघर्ष का आवाहन करता है | 
सनोऽनुंगत मानव अनुकूलता या आराम से अभीष्ट पा लेना चाहता है । ऐसी 
भावना प्रज्ञाशून्य मानव की वृत्ति हे । 


श्रमण धमं 


MAGA महावीर को श्रमणधर्मा कहा गया है। प्राचीन भारतीय श्रमण 
धर्म कौ वास्तविक परम्परा जैसी महावीर के साधना-प्रधान घर्म में सुरक्षित 


' पाई जाती हैं वेसी अन्यत्र नहीं । किन्तु इस श्रम का व्यापक अर्थ था । शरीर 


का श्रम श्रम हे । बुद्धि का श्रम परिश्रम है। आत्मा का श्रम आश्रम हैं। 
एकतः श्रमः श्रमः । परितः श्रमः परिश्रमः। आ समन्तात्‌ श्रमः आश्रमः | 
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` एक में जो शरीर मात्र से अधूरा या अवयव श्रम किया जाता हे वह श्रम हे । 
` एक में जो मन और शरीर की सहयुकत शक्ति से पुरा श्रम किया जाता है, 
वह परिश्रम हे। और सब के प्रति चारों ओर प्रसृत होने वाला जो श्रम 
. भाव हे वह आश्रम कहलाता हे । ये तीन प्रकार के मानव होते हैं । केवल 
जो श्रमिक हैं, वे सीमित, जड़-भावापन्न, दुःखी और क्लान्त रहते हें । जो अपने 
केन्द्र में जागरूक, शरीर और प्रज्ञा से सतत प्रयत्नशील रहते हैं वे दूसरी उच्चतर 
कोटि के प्राणी हें। वे सुखी होते हुए भी स्वार्थ-निरत होते हे । किन्तु तीसरी 
कोटि के उच्चतम प्राणी वे हैं जिनके मानस केन्द्र की रश्मियों का वितान 
समस्त विश्व सें फेलता हे और जिनका आत्मभाव सब के दुःख-सुख को अपना 
बना लेता हे । ऐसे महानुभाव व्यक्ति ही सच्चे मानव हे । वे ही विश्व-मानव, 
महामानव या श्रेष्ठ मानव होते है। ऐसे ही उदार मानव सच्ची श्रमण- 
परम्परा के प्रतिनिधि और प्रवर्तक थे। वे किसी निजी स्वार्थ या सीमित 
स्वार्थ की प्राप्ति या भोगलिप्सा के लिए अरण्यवास नहीं करते थे, वह सुख 
स्वार्थ तो उन्हें गृहस्थ जीवन में भी प्राप्त हो सकता था। अनन्त सुख की संयम 
द्वारा उपलब्धि ही श्रमण जीवन का उद्देश्य था जिसमें समस्त सीसा-भाव 
विगलित हो जाते हैं । काश्यप महावीर द्वारा प्रवेदित धर्म एवं शाक्य-श्रमण | 
गौतम द्वारा प्रवेदित धर्म दोनों इस लक्ष्य में एक सदृश हैं। दार्शनिक 
जटिलताओं को परे रखकर मानवता की कसौटी पर दोनों पुरे उतरते gt 


शम का मार्ग 
विश्व को अपने आत्मभाव की परिधि में समेट लेने की दृढ़ आधार भूमि 
शम की उपासना है। शम या शान्ति विशव-मानव को सबसे महती संप्राप्ति 
हैं। एक ओर शम का तात्पर्य पूर्ण इन्द्रिय-निग्रह और आत्म-विजय का ATT 
हे। यही आध्यात्मिक साधना कही गई है। इस पथ का यात्री संथा 
निविकार और शुद्ध बनने का प्रयत्न करता हे । इसी के अन्तर्गत महादब्रत . 
और अणुब्रतों का जीवन है जिनका उपदेश अरण्यवासी भिक्षु और आगारिक 
गृहस्थो के लिए किया जाता हे । अहिसा की भावना शस का सूल हैं। जो 
व्यक्ति सर्व भूतों के हित में निरत हैं, जो सबको आत्मवत्‌ मानता है, वह सबके 
प्रति अद्रोह की भावना ही जीवन में रख सकता हे । अपने प्राणों का उत्सर्ग 
करके भी वह दूसरों का कल्याण करने का. प्रयत्न करता हे । किन्तु अहिसा 
. तिराकरणात्मक धर्म नहीं है । कतेव्य के रूप में प्राणीमात्र के प्रति प्रेम ओर रो 
_ हितबुद्धि को भावना सच्ची अहिसा हे जिसकी मानव को आवश्यकता हे ।॥ 


` कृष्ण युधिष्ठिर के साथ इन दोनों नीतियों के गुण दोषों का तुलनात्मक विचार 
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जो व्यक्ति शुद्ध अहिसा वृत्ति में प्रतिष्ठित हो जाता है वह सारे विश्व के लिए 
चुनौती हे । वह स्वकेन्द्र की परिधि का अनन्त विस्तार कर लेता है उसका 
अविचाली भाव उसे अभय प्रदान करता हे । वह सृत्यु, भय और शोक से 
ऊपर उठ जाता हे । ऐसे व्यक्ति का जीवन सब प्रजाओं के लिए उन्मुक्त हो 
जाता है । 


किन्तु व्यक्तिगत जीवन की यह विभूति व्यावहारिक जीवन को भी प्रभावित 
करती है । समाज और राष्ट्र का जीवन एवं अन्तर्राष्ट्रीय जीवन, इनका भी 
सच्चा आधार शम की नीति ही हो सकती हैँ। शम की नीति का उल्टा मागं 
सास्राज्यवाद हे। आज हमारे राष्ट्र ने जान-बूझ कर शमस की नीति का 
अवलम्बन लिया है और सब प्रकार के साम्राज्यवादको जहाँ भी वह सिर. 
छिपाए बेठा हे, भावात्मक चुनौती दी है। धर्मभाववा या शमभावना एक a 
मूल प्रवृत्ति के रूप हे । जहाँ धर्मनीति और राष्ट्रनीति का संगम है, उसी 
रसपूर्ण स्रोत से इस जीवन-मागं का जन्म होता हे । 


गणराज्य की शम-नीति 


यह कहना उचित होगा कि राष्ट्र में शम की नीति का नाम गणतंत्र प्रणाली 
है और युद्ध या पर-उत्पीडन की नीति का नाम साम्राज्यतंत्र है। बाह्यरूप 
गणतंत्र का रखते हुए भी गण स/म्राज्यवादी बन सकते हैं। पर जो गण विशुद्ध 
शम की नीति अपना चुके हे उनका तेज और शील दूसरे ही प्रकार 
का हो जाता है। इस प्रसंग में महाभारत सभा पर्व के उस प्रकरण 
(१४, २-६) की ओर ध्यान जाता है जिसमें साम्राज्य शासन पद्धति और 
गण-शासन पद्धति के मौलिक भेद और तारतम्य का विवेचन किया गया हुँ। 
मगध के साम्राज्यवाद का अन्त करने के लिए यात्रा का विचार मन में लाकर- 


करते हैं। हमारे आज के इसी क्षेत्र में एक ओर लिच्छवि या वृजियों के गण- 
राज्य ओर दुसरी ओर मगध के प्रबल साम्राज्यवाद की लीलास्थली थी । 


इसलिए भी यह प्रसंग सामिक और अवसरोचित हे । प्राचीन परिभाषा में 
संघ-पद्धति के लिए पारमेष्ठय शब्द का प्रयोग हुआथा। तदनसार “| 


= साम्राज्य दोनों की निम्नलिखित विशेषताएँ बताई गई हैं-- 


` (१) पारमेष्ठय शासन में प्रत्येक गृह या कुल में एक-एक राजा होता है । 
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` कुल-पद्धति पारमेष्ठय शासन का मूलाधार है; ऐश्वर्यसत्ता कुलों में समान रूप 
` से बॅटी रहती है (गृहे गृहे हि राजानः स्वस्य स्वस्य प्रियंकराः) 


(२) साम्राज्य पद्धति सबको हड़पकर सारा अधिकार एक व्यक्ति में 
केन्द्रित कर देती हे (सम्राट्‌ शब्दो हि कृत्स्तभाक्‌) । गणों की भावना इसके 
ठीक विपरीत होती हे । गण शक्ति के एकत्र केन्द्रित होने को सहन नहीं कर 
सकते (न च साम्राज्यमाप्तास्ते ) । 


(३) पारमेष्ठय या गणशासन में सब लोग एक दूसरे के अनुभाव या 
 व्यक्ति-गरिसा को स्वीकार करते हें (परानुभावज्ञ) और परस्पर मिल-जुलकर 
व्यवहार करते हैं (परेण समवेतः) । वे स्वयं अपनी शक्ति की डींग नहीं 
हाँकते, जैसा साञ्नाज्यवादी किया करते हे । 


(४) गणराज्य में जनपद या देश की विशाल भूमि भीतर तक जीवन के 
- कल्याणों से भरी-पुरी रहती हे अर्थात्‌ राज्य की समृद्धि का वरदान दूर-दूर तक 
प्रजाओं के घर-घर में फेल जाता हे । इस के विपरीत साम्राज्य में सब कुछ 
सम्राट के राजकुल या उसकी राजधानी में सिमिट कर रह जाता है। राजः 
कुल के व्यक्ति या जिनकी वहाँ तक पहुँच हो जाती है, वे ही साम्राज्य सें | 
कल्याण के भागी बनते हैं । र 


(५) पारमेष्ठय शासन सें शम या शान्ति शासन का मुख्य आधार होती 
है। जो लोग यह कहते हे कि शम नीति मोक्ष या निर्वाण के मार्ग पर चलने 
बालों के लिए है, में उनसे सहमत नहीं (शममेव परं मन्ये नतु मोक्षाद्‌ सवेच्‌- 
शमः) । राष्ट्रनीति में यदि साम्राज्य की मनोवृत्ति को छोड़ दिया जाय और 
पारमेष्ठय आदरे स्वीकार कर लिया जाय तो निश्चय ही शम या शान्ति की 
प्राप्ति संभव है। साम्राज्य का मूल बल है, पारमेष्ठय या गणतन्त्रका मूल 
शम हे तभी तो जरासन्ध बलपूर्वक ही साम्राज्य चलाता था । 


(६) यह निश्चित है कि सैनिक पराक्रम से पारमेष्ठय आदर्शे की प्राप्ति 
कभी नहीं हो सकती (आरम्भे पारमेष्ठ्यं तु न प्राप्यमिति से मतिः ) । 


(७) पारमेष्ठय शासन में सदा एक व्यक्ति सर्वोपरि या श्रेष्ठ नहीं रहता । 
गो गण के प्रतिनिधि हैं उनमें कभी कोई और कभी कोई श्रेष्ठ बन जाता हूँ 
कश्चित्‌ कदाचिदेतेषां भवेच्‌ छोष्ठो जनादन), अर्थात कुलो की शासन प्रणाली 
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में श्रेष्ठता या परमता कभी किसी के पास चली जाती हे, कभी किसी के | । 


पास । 7 


ऊपर जिन विशेषताओं क, उल्लेख किया गया हे, वे वेशाली के गणराज्य 
में पूर्णमात्रा में विकसित थीं अर्थात्‌ वंशाली संघ में कुलसंस्था का शासन, व्यक्ति 
का अनुभाव या गरिमा ओर शम की नीति इन तीनों विशेषताओं का वर्णन 
लिच्छवियों के इतिहास से प्राप्त होता हे । लिच्छवियों के ७७०७ कुल थे। 
प्रत्येक कुल का Hoag या प्रतिनिधि 'राजा' की पदवी धारण करता था-- 
एकेक एव सन्यते अहँ राजा अहँ राजेति (ललित विस्तर) । इसे ही महाभारत 
में “गहे गृहे हि राजान? कहा गया है । प्रत्येक राजा? या कुल के प्रतिनिधि 
क्षत्रिय को गण के ऐश्वर्य या प्रभुसत्ता में समान अधिकार प्राप्त था। लिच्छ 
वियो के वेशाली नगर में गण के अन्तर्गत राजाओं के जितने कुल थे उनके 
राज्याधिकार पर अभिषेक करनें का जल एक विशेष पुष्करिणी या कुण्ड से 
लिया जाता था, जिसे मंगलपुष्करिणी कहते थे (वेसाली नगरे गणराजकुलानं 
अभिसेकमंगलपोक्खरणी, जातक ४। १४८) । उस पुष्करिणी का जल राज्य के 
एश्वर्य का प्रतीक था । अतएव जिन कुलो में प्रभुसत्ता पीढ़ी दर पीढ़ी चली 
आती थी, उन्हें ही मंगलपुष्क्ररिणी से मूर्धाभिषिक्त बनने के लिए जल प्राप्त 
करने का अधिकार था । गण की सभा में वे ही ao सकते थे, जो विधिवत्‌ 


` मूर्धाभिषिक्त होते थे। यह अभिषेक किस अवसर पर किया जाता था, इस 


प्रश्‍न का उत्तर इस प्रकार Fl प्रत्येक कुल का बड़ा बूढ़ा या कुलवृद्ध उसका 


* गृहे गृहे हि राजानः स्वस्य स्वस्य प्रियंकराः । 

न च साम्राज्यमाप्तास्ते सम्राट्‌ दाब्दो हि कृत्स्तभाक्‌ ॥ २॥ 
कथं परानुभाकज्ञः स्वं प्रशंसितुमहंति । 

परेण समवेतस्तु थः प्रशस्तः स पुज्यते ॥ ३ ॥ 

विशाला बहुला भूमिर्बेहुरत्नसमाचिता | 

दूरं गत्वा विजानाति श्रेयो वृष्णिकुलोद्वह ।। ४ ॥ 

शममेव परं मन्ये नलु मोक्षाद्‌ भवेच्‌ छम: | 

आरम्भे पारमेष्ठ्यं तु न प्राप्यमिति मे मतिः ।। ५ ॥ 
“छिया कुले जाता मनस्विनः | 
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कङ्चित्‌ कदाचिदेतेषां भवेच्छेष्ठो जनार्दन ॥ ६ ॥ (सभापवं अ० १४) | 
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| प्रतिनिधि होता था । कुलवृद्ध पिता के भनन्तर उसका पुत्र इस पदवी का 
| अधिकारी बनता था । उस अवसर पर उसका मूर्धाभिषेक समस्त समाज की 
` उपस्थिति सें समारोहपूर्वंक किया जाता था । आजकल की भाषा में इस लोक- 
| प्रथा को 'पगड़ी बांधना' कहते हे । समस्त कुल एक दूसरे की तुलना में समाना- 
| धिकार रखते थे--'जात्या च सदृशाः सर्वे कुलेन सदृशास्तथा, अर्थात्‌ सब मूर्धा- 
| ज्ञषिक्त क्षत्रिय जन्म और कुल इन दोनों बातों में सर्वथा समान थे। कोई 
| किसी तरह की विशिष्टता का दावा न कर सकता था। लिच्छविसंघ या 
वृजि जनपद में जो चिरन्तन परस्पराएँ पोषित हुई थीं, उनके अनुसार जातीय 
स्वाभिमान, समत्वभाव, वैयक्तिक गरिमा और स्वातन्त्र्य भावनाओं की प्रधानता 
थी--ऐस! बौद्ध साहित्य से विदित होता हे । पारिवारिक जीवन की शुद्धि 
और आदर्श स्थापना के उनमें कठोर नियम थे। कहा जाता है कि यहाँ के 
क्षत्रिय कुमार एक से रथों पर एक समान वेश पहन कर एक से अनुभाव से 
निकलते थे । यहाँ की कुलपद्धति के लिए भाषा में विशेष शब्द ही प्रचलित 
हो गया था, जिसे कात्यायन ने 'बुजिगाहपतम्‌' कहा है (सूत्र ६।२।४२) । 
सभापर्व में जिसे जनपद का श्रेय कहा है, उस कल्याण रूप की पूर्ण मात्रा या 
दर्शन लिच्छवि संघ में उस समय उपलब्ध था। उनके जीवन के रोचनात्मक 


fe eee 
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| 
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| 


(XXX) 


Y वर्णन बौद्ध ओर जैन साहित्य में उपलब्ध हे । 


न 


लिच्छवि उस समय की संघ-श्यृंखला में केवल एक कडी थे। वस्तुतः महा- 
जनपद युग में संघों की यह परंपरा मिथिला से लेकर वाहीक तक फैली हुई थी । 
वह राष्ट्रीय जीवन का अभूतपूर्व प्रयोग था । मानवीय स्वतन्त्रता और बेयक्तिक 
गरिमा का जो अनुभव राष्ट्र ने उस युग में किया, वैसा फिर देखने में नहीं 
आया । जनपद या संघराज्य संस्कृति की सच्ची धान्रियाँ बन गई । देश का 
अधिकांश क्षेत्र जनपदीय संगठन के प्रभाव में आ गया । उस TT में 
तीन बातें विद्वेष रूप से प्रकट हुई । एक आथिक समृद्धि, दूसरे नैतिक गुणों का 
बिकास और तीसरे प्रज्ञा या बुद्धि के आकस्मिक स्फोट द्वारा साहित्य और 
ज्ञान का चरम उत्कर्ष । अनेक शिल्पों का ताना-बाना पूर्व से पश्चिम तक 
फैले हुए जनपदों में छा गया था, जिन्हें उस समय की भाषा में जानपदी 
वृत्ति कहते थे। यास्क और पाणिनि ने उसका उल्लेख किया है और बोद्ध 
एवं जैन साहित्य में उन शिल्पों की लम्बी-लम्बी सूचियाँ भी पाई जाती हे । 
समता और स्वतंत्रता की भावना का परिपाक व्यक्ति के नेतिक गुणों में देखा 
जाता हे । उस भावना की झलक बुद्ध और महावीर के उपदेशों में तथा 
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४ [ अगस्त ||. 
महाभारत के नीति-प्रधान स्थलों में पाई जाती है। चरित्र की उच्चता का 4 
i oe बह आदर्श अश्वपति कैकेय के इस वाक्य में अभिव्यक्त होता है-- | 
१३ 

| न मे स्तेनो जनपदे न कदर्यो न सद्यपः । 
नानाहिताग्निर्नाविद्वान्‌ न स्वैरी स्वैरिणी कुतः ॥ 


वस्तुतः जनपदों के जीवन की नई प्रेरक शक्ति ही बह महान्‌ धर्म थी, 
जिसकी ओर हमने आरंभ में संकेत किया था। वही बुद्ध और महावीर के 
नीतिप्रधान धर्म के रूप में प्रकट हुई । यह धर्म रीति-रिवाज वाला प्राचीन 
सामयाचारिक धर्म न था, जो किसी न किसी रूप में सभी जगह मिलता है। | 
धर्म का तात्पर्य उन धारणात्सक नियमों से था, जो प्रजा ओर राष्ट्र को धारण | 
करते हे । जनपदों में उत्कृष्ट बुद्धिवाद का एक नया आदर्श पोषण पा रहा 
था, जिसे उस युग के साहित्य में प्रज्ञा कहा गया हे । सामान्य नागरिक और 
शासन का भार वहन करने वाले अधिकारी दोनों के लिए प्रज्ञा या बुद्धिप्रधात | 
जीवन का उल्लेख प्राचीन साहित्य में, विशेषतः महाभारत सें आता हे । इस | 
प्रज्ञा का उन्मेष साहित्य, धर्म और दर्शन के क्षेत्र में विशेष रूप से हुआ। | 
ब्राह्मणों का उपनिषत्‌ साहित्य, जेनों का अंग साहित्य, और बौद्धो का त्रिपिटक. | 
साहित्य उसी जनपदीय युग के प्रज्ञाशील व्यक्तियों की देन हैं । तीन धाराओं 
में अभिव्यक्त होने पर भी यह महनीय साहित्य एक ही प्रज्ञा भावना से ओतप्रोत | 
हें। तत्त्वचिन्तन, सत्यान्वेषण, तथ्यात्मक व्यावहारिक कौशल ये इस साहित्य | 
की समान विशेषताएँ थीं | | 


जनपदों और संघों में विकसित मानवीय जीवन के उच्चस्तर की कुछ | 
० ल्पना यास्क, शाकटायन, आरुणि, इवेतकेतु, याज्ञवल्क्य, जनक, बुद्ध, महावीर, | 


मंखलिगोसाल आदि आदि अनेक आचार्यो के कार्य और विचारों से की जा | 
सकती है । । 


भारतीय इतिहास में लगभग १००० ई० पू० से ५०० ई० पु० तक का युग 
महाजनपद युग के नाम से प्रसिद्ध है । इसी के गर्भ में लिच्छवि, शाक्य) कुरू 
Aa, गान्धार, मालव, क्षुद्रक आदि महिमाशाली गणो और जनपदो का जीवन | 
` अन्तनिहित है । वस्तुतः उस युग का पुरा महत्त्व अभी तक समझा नही || 
जा सका है। यूनान के इतिहास में जो स्थान वहाँ के जगप्रसिद्ध पुरराज्यों | 
_ का था, कुछ उससे भी अधिक व्यापक ओर चिरस्थायी पद भारतीय इतिहास | 
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में जनपद राज्यों का है। भारतीय जनपद राज्यो का प्रयोग यूनान : 
केश से कहीं अधिक विस्तृत और महान्‌ था। दोनो के विकास और 
' उन्नति का समय भी लगभग एक ही था । यूनान के पुरराज्य जनपदो के 
समान ही नीतिधर्म के आदर्श को दिव्यगुण और ईश्वरीय सत्ता का सर्वोत्कृष्ट 
रूप मानते थे । दोनों में जीवन के उच्चतम परिष्कार का स्रोत नीतिधर्म ही 
| था। सांस्कृतिक दृष्टि से जनपद युग में भारतीय संस्कृति की जो सूलप्रतिष्ठा 
| हुई, उसका जो क्षेत्रीय रूप उस युग में संपन्न हुआ, उसी के आधार पर 
कालान्तर में जनपद संस्कृतियों के मिलन से राष्ट्रीय संस्कृति का स्वरूष विकसित 
| हुआ । पुरराज्यो में कुछ छोटे ओर कुछ अधिक शक्तिशाली होते थे। वेसे 
| ही जनपद और संघराज्य की भी कई कोटियाँ थीं। जिस प्रकार एथेन्स और 
| स्पार्टा के बढ़ते हुए साख्राज्यो ने पुरराज्यों को हडप लिया उसी प्रकार भारत 
| में बहुत से जनपदों के राजनेतिक प्रभुत्व और ऐइवर्य-सत्ता पर चौका फेर कर 
| ही मगध के विक्रान्त साम्राज्य का उदय हुआ। यद्यपि संघों की शम-प्रधान 
| नीति समुदीर्णं साम्राज्य शक्ति के सामने विलुप्त हो गई, किन्तु अमरता और 
स्वतन्त्रता, समता और व्यक्तिमहिमा, प्रज्ञा और शील के जिन आदश का 
` उस समय विकास हुआ, उनके सौरभ से आज भी मानवीय सभ्यता सुरभित 
बनी हुई हैं। यही धर्म की चिरन्तन विजय है । 
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[ शेष पृष्ठ २० का शेष | 
| जब कभी भी आप के मन में सन्देह हो कि कोई व्यक्ति आप के पीछे पड़ा 
| है तो इस का सब से अच्छा उपाय यह है कि आप पीछे लौट कर चलने लगें। 
| इस से सब स्थिति साफ हो जायगी । यदि वह निश्चय ही आप के पीछे लगा 
| होगा तो उसी समय या कुछ देर बाद लौट कर पुनः आप का पीछा करेगा । 
दूसरा उपाय यह है कि आगे जहाँ कुछ लोग दिखें वहीं रुक जाएँ। इस से 
भी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी और यदि इतना सब करने के पश्चात्‌ भी आप 
दुविधा में ही पड़ी हों तो अच्छा होग; कि आप रास्ते सें मिलनेवाली किसी भी 
सवारी पर बैठकर निश्चित स्थान पर जाएँ। अन्त में एक बात यह याद रखें 
कि जब कभी कोई गुण्डा छेड़ बेठे, आप अपना समस्त साहस और घैये समेट 
कर उस की मरम्मत करने से न चूके । आप को कोई भी किसी प्रकार दोषी 
i नहीं ठहराएगा। ऐसे अवसरों पर पुलिस या आसपास चलने बाले परिचित-अपरि- 
| चित सभी लोगों की सहायता लेने से भी नहीं हिचकना चाहिए । 


— ore 
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STUDIES IN JAIN ART (जैन कला विषयक अध्ययन), | 
लेखक--डॉ० उमाकान्त शाह, डिपटी डाइरेक्टर ओरियन्टल इस्टीटयूट बड़ौदा; हँ 
प्रकाशक-- Jain Cultural Research Society, F/3 Banaras | दत्य 
Hindu University, Banaras—5 और 


प्रस्तुत पुस्तक में वे तीन व्याख्यान सुद्रित किये गए हैं, जो श्री उमाकान्त 
शाह ने जैन कल्चरल रिसर्च सोसायटी के तत्त्वावधान में ता० ११, १२ और | रौ २ 
१५ मार्च १९५४ को काशी विश्वविद्यालय सें दिये थे । व्याख्याता महोदय | र 
ने भारतीय जैन कला का सूक्ष्म अध्ययन किया हे । जेत कला के एक अंग 
पर अपना शोध निबन्ध भी प्रस्तुत किया था । उनके दीर्घ कालीन अध्ययन 
का सुन्दर फल उस प्रामाणिक सामग्री के रूप में, जो इस व्याख्यानों में दी गई | af 
, है--देखा जा सकता है। आरंभ में उस सामग्री का परिचय दिया गया है, | 
जो जैन कला के संबन्ध में उत्तर भारत के विभिन्न प्राचीन स्थानों से प्राप्त 
हुई है । पाठलिपुत्र के पास लोहानीपुर से सिली हुई प्राचीन जिन-प्रतिमा, 
कुमारी पर्वत या उदयगिरि, खंडगिरि की जैन गुफाएं, मथुरा के सुप्रसिद्ध देव- | पी 
निर्मित जैन स्तूप आदि प्राचीन सामग्री का परिचय दिया गया हे । बड़ौदा, 
के समीप अकोटा नामक स्थान से मिली हुई ऋषभदेव की कांस्य-मूति जेन | 
कला की अत्यन्त सुन्दर कृति है। जिसकी तुलना लेखक ने सुलतानगंज से | 
प्राप्त सुविदित बुद्ध की मूर्ति से की हे । दोनों ही गुप्त-कला के उत्कृष्टतम 
उदाहरण हूँ । जिनका निर्माण ५ वीं शती के मध्यभाग में हुआ होगा। 
जेन स्थापत्य कला का भी परिचय लेखक ने दिया हे; और इस प्रसंग म | 
मध्य काल के प्रायः सभी प्रमुख जेन मन्दिरो का उल्लेख किया गया हे । इस | सः 
पुस्तक की एक विशेषता यह है कि इसमे पहली बार ही लेखक ने पश्चिमी | ध 
भारत की उस शिल्प कला शैली के संबन्ध में-जिसका उल्लेख ताराना | एव 
ने किया है-पर्याप्त सामग्री का परिचय देते हुए एक अच्छा अध्ययन | भप 
प्रस्तुत किया है गुप्त कला के आदशों और निर्माण-सोष्ठव से प्रेरित हो कर | प्र 
उसी परंपरा को आग बढ़ाते हुए पश्चिमी भारत की यह कला शैली विकसित | प 
हुई थी। सिंध में नीरपुर-खास से प्राप्त ब्रह्मा जी की विशिष्ट मूति-जो | 
इस समय कराची संग्रहालय में सुरक्षित हे, लेखक के अनुसार--इसी परि 


~ 


Digitized by. Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| (९९६ ] साहित्य-सत्कार ३७ 


कहा शैली के अन्तर्गत आती हे । अकोटा से मिली हुई जीवनस्वामी ओर 
#षभदेव की मूतियाँ भी उसी के उदाहरण हुँ । 

ग्रन्थ के दूसरे भाग में जनधर्म और कला से संबन्धित कुछ प्रमुख 
| लिक चिन्हों के विषय में बहुत ही सुन्दर सामग्री का संकलन किया गया 
हैं। इस प्रकार का अध्ययन यहां पहली बार ही दृष्टि गोचर होता हे । 
ga, स्तुप, स्तम्भ, चेत्य वृक्ष, अष्ट सांगलिक चिन्ह आदि के विषय में कला 
| और साहित्य की सविशेष सामग्री यहाँ एकत्र उपलब्ध होती है । लेखक के 
| वर्णन स्पष्ट और प्रामाणिक कहे जा सकते हें। जैन कला के संबन्ध में अभी 
| हक अध्ययन का क्षेत्र परिमित ही रहा हे । श्री उमाकान्त शाह ने निश्चय 
| है उस कार्य को आगे बढ़ाया हैं और इसके लिए वे बधाई के पात्र हं । 
--वाछुदेव शरण अग्रवाल 


jo can मिश्रक्तत धर्मात्तरप्रदीप । संपादक--पं० दलसुख माल- 
बिया, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय । प्रकाशक--तिबेटन्‌ संस्कृत वकस सिरीज 
काशीप्रसाद जायसवाल रिसर्च इन्स्टीटयूटू, पटना । मूल्य Vil) २० 

महापंडित राहुल सांकृत्यायन तिब्बत से जो अनेक दुष्प्राप्य बौद्ध संस्कृत 
हतलिखित ग्रंन्थो की फोटो प्रतियाँ भारत म॑ लाए थ उत्तम से एक अत्यंत महत्व- 
| पूण ग्रन्थ का यह प्रकाशन हे । हेतुविद्या यद्यपि एक लोकिक विद्या हू, तथापि 
महायानी बोद्धों ने उसे महत्व की जानकर उसका समावेश अभिधर्म म कर दिया था। 
| असंग के अभिधर्म ससच्चय में सांकथ्य-विनिश्चय नामक प्रकरण में इस विद्या के 
| पंबंध में अनेक बातों का समावेश मिलता ह । प्रमाणशास्त्र के विविध ग्रन्थों 
| | को रचना का एक काल था, जो प्रायः सभी दर्शनों में हम देखते हें । बोद्धो में 
| इसका प्रारंभ दिग्नाग के काल से (Fo ३४५-४२५) साना जा सकता हू । 


| वसुबन्धु के प्रधानशिष्य और नालन्दा के प्रधान आचाय दिग्नाग ने प्रमाण 
| समुञ्चय की रचना करके प्रमाणशास्त्र की नींव डाली जिस पर शंकरस्वामी 
| धर्मपाल, धर्मकीति, जिनेन्द्रबुद्धि और उद्योतकर आदि पंडितों ने न्यायशास्त्र का 
| एक विशाल भवन खड़ा किया । इनमें आचाय धर्मेकीति (ई० ५५०-६००) 
| अपने प्रमाणवातिक ग्रन्थ के कारण सुप्रसिद्ध हुए । यह ग्रन्थ दिग्नाग के 
| प्रमाण-समुच्चय की टीका है। इस ग्रन्थ ने एक नई ही बौद्धन्याय को 

| परम्परा खड़ी की, जिसे शान्तिभद्र, बिनीतदेव, अर्चट, धर्मोत्तर और प्रज्ञाकर 
| भादि आचायों ने पुष्ट किया । 


| 


| । ` धसंकीति ने प्रमाणवातिक के अलावा अन्य छ महात्‌ ग्रंथो की रचता 
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की, जो एक तरह से दिग्नाग के प्रमाण-समुच्चय के ही वातिक रूप हैं। इन 
ग्रंथों सें न्यायबिन्दु का बड़ा वैशिष्ट्य हे । इसमें धर्मकीति ने प्रमाणशास्त्र 
के परिनिष्ठित सिद्धान्तों का सूत्ररूप से संकलन किया हे । इस कारण 
यह बौद्धन्याय का मूल सूत्रग्रंथ कहा जा सकता हे । विज्ञानवादी होते हुए भी 


` सौत्रान्तिक दृष्टि का अवलंबन करके इसमें पदार्थशास्त्र की व्यवस्था की हे। 


न्यायबिन्दु पर अनेक टीकाएँ लिखी गई है। उनमें केवल धरमोत्तरङृत 
न्यायबिन्दु टीका का मूल संस्कृत में उपलब्ध हुँ। अन्य टीकाएँ तिब्बती में 
अनुवादित हैँ | 

आचार्य घर्मात्तर (Fo woo) की न्यायबिन्दु टीका के ऊपर भी अनेक 


उपटीकाएँ लिखी गई हैँ। रूसी विद्वान्‌ शचेरवास्की ने न्यायबिन्दुटीका टिप्पणी 


नामक ग्रन्थ का प्रकाशन बिब्लिओथेका बुद्धिका (नं ११) में किया है। 
मुनि श्री पुण्यविजय जी को जेसलमेर के जैन भांडारों में सल्लवादी कृत 
धम्मोत्तरटिप्पण और एक अज्ञात लेखक की तात्पर्य निबन्ध टिप्पण की हस्त- 


लिखित प्रतियाँ मिली हे । चौथी टीका do दुर्वेकमिश्र (ईसा की दसवों 


या ग्यारहवीं सदी) कृत धर्मात्तरप्रदीप है, जिसका संपादन प्रथम बार पं० 
दलसुख मालवणिया ने किया हे । 

प्रस्तुत संस्करण में धर्मकीति का न्यायबिन्ढु, धर्मोत्तर की न्यायबिन्दु टीका 
और दुर्वेकमिश्च का धर्मोत्तर प्रदीप, इन तीनों ग्रन्थों का समावेश किया गया है। 
बौद्धदर्शन के अभ्यासिओं के लिए यह ग्रन्थ अत्यन्त उपयोगी साबित होगा इसमें 
संदेह नहीं है। विद्वान्‌ संपादक ने तीनों ग्रन्थों के योग्यतापूर्ण संपादन में पूरे कष्ट 
उठाये हें। धर्मोत्तर की न्‍्यायबिन्ढुटीका की अप्रकाशित दो प्रतियों से तुलना 
करके पाठभेद दिये गए हैं। ग्रन्थ के प्रारम्भ में हेतुविद्या ओर प्रमाण शार 
के संबन्ध में लिखी हुई प्रस्तावना संपादक की बहुमुखी विद्वत्ता का परिचय 
कराती है। अन्त में टिप्पण दिये गए हे जिनमें अन्य ग्रन्थों के साथ अन्यान्य 
विषयों की संगति सूचित की गई है। पं० मालवणिया जी ऐसे ग्रन्यो के 
संपादनकार्य में सिद्धहस्त हैं। . सिंघी जैन ग्रन्थमाला तथा गायकवाड़ सिरीज 


` सें प्रकाशित उनके जैन च्याय ग्रन्थों का जिन्हें परिचय है उन्हें यह ग्रन्थ देखकर 


और भी अधिक प्रसन्नता होगी । बौद्धन्याय के तीनों महत्वपूर्ण ग्रन्थों को 
एक-साथ मुद्रित करने के इस प्रयास के लिए सिरीज के प्रधान संपादक Slo 
आलतेकर, तथा इस महत्वपुर्ण ग्रन्थ के योग्य संपादन के लिए पं० मालवणिया 


. धन्यवाद के पात्र हैं। मुद्रण की शुद्धता और ग्रन्थ का मूल्य दोनों अर 


करणीय हें । aaa 
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र का ठोस कदम 

` क्वेताम्बर स्थानकवासी जैन कान्फरंस ने अपने ५० वर्ष के जीवन में 
कई ठोस और महत्व के कार्य किए हैं। आज से चार वर्षे पहले सादडी में 
la बृहत्‌ साधु-सम्मेलन हुआ था और बीसियों संप्रदायों का 'वर्धभान श्रमण 
| संघ' के नास से जो एक संगठन हुआ था, वह समूचे ज॑नसमाज के इतिहास की 
| अदभूत और प्रेरक घटना थी । इसकी सफलता की जड़ में स्वर्गीय धर्मवीर श्री 
| दुलेभजी भाई जोहरी की पवित्र भावनाएं कितता काम कर रही थीं, यह 
| समाज से छिपा नहीं है। सफलता का सबसे अधिक श्रेय हे--श्री दुर्लभ जी 
| भाई के उत्तराधिकारी अदस्य उत्साही श्री धीरजलाल जी तुरखिया तथा 
| बर्ञा्ञील वयोवृद्ध श्री कुन्दनमल जी फिरोदिया और समाजहितेषी श्री चमन- 
| हाल चकूभाई शाह आदि समाज के उन उञ्नायकों को, जिन्होंने अथक परिश्रम 
| उठाकर बड़ी धीर-वीरता के साथ सब कठिनाइयों का सामना किया था । 
| भीनासर निवासी श्री चस्पालाल जी बाँठिया की अध्यक्षता में यह पुनीत कार्य 
„ सफल हुआ था, इसलिए वे भी इस यश और पुण्य के भागी अवश्य Zt 

| इन्हीं दिनों areata ने एक और ठोस एवं महत्व का क़दम उठाया 
| हं। कान्फरेंस के ५० वर्ष के जीवन में इस बात की कमी रह रह कर अनुभव 
की जा रही थी कि उसका न तो अपना कोई मकान हे और न निश्चित स्थान 
| हो। सारे स्थानकवासी जेन समाज की इतनी बडी संस्था के लिए यह अभाव 
| बहुत ही खटकने वाला था। अपना स्थान न होने से स्वयं संस्था और उसके 
| | हरा संचालित प्रवृत्तियों का ठीक विकास नहीं हो सकता । कार्यालय में भी 
| स्थिरता नहीं आती । उसके ऐतिहासिक रिकार्डो का संरक्षण तक भी नहीं हो 
| पाता । संस्था के प्रति समाज में आस्था और विश्वास के भाव पेदा नहीं 
| होते । सबसे बड़ी कमी रहती हे समाज में उसके प्रति गौरव के अनुभव की। 
| हषं की बात हे कि कान्फरेंस के कार्यकर्ताओं ने समय को पहचाना और 
| नई दिल्ली जैसे महत्व के स्थान में अच्छी खुली जमीन और विशाल भवन 
| ' खरीदकर अपने साहस का परिचय दिया हे । इसके लिए कान्फरंस के अध्यक्ष 
| थी वितयचन्द जी जौहरी और प्रधानमंत्री बीर-हृदय श्री आनन्दराज जी सुराना 
तया इनके सहयोगी विशेष रूप से प्रशंसा के पात्र हें। श्री विनयचल्द 
भाई ने अपने पिताश्री स्वर्गीय श्री दुर्लभजी भाई की पवित्र स्मृति में पचास 
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हजार के उदार दान की सबसे पहले घोषणा करके इस कार्य को बड़ी प्रेरणा रे | 
थी, जिससे कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ा और वे इस कार्य में सफल हो. हे ' 

हमें आशा हैँ समूचा स्थानकवासी जेन समाज कान्फरेंस की ओर पे 
प्रकाशित पाँच लाख रुपये की अपील को पूरा करने में तन-मन-धन से पूरा सहयोग | 
देगा, जिससे कान्फरंस के कार्यकर्ता धर्म एवं समाज के कार्यों को करने और 
उनके विकास के लिए अपने मन में उत्साह अनुभव करने लगें । 


es 


dang किस लिए ? 
जब से श्वे० स्थानकवासी जैन समाज में श्रमण संघ के नाम से संगठन 
हुआ हे, प्रतिक्रियावादी दिमाग दुसरी दिशा में बहने लगे हें। हम देख रहे । | 
हं कि स्थानकवासी समाज के दो मासिक पत्र जैन सिद्धान्त और सम्पगुदशन 
हर तरह से विरोध पर उतारू हे । वे समाज के उन्नायकों और खासकर इवे० 
स्था० जैन कान्फरेंस के कार्यकर्ताओं और संचालकों का दिल खोलकर विरोध | 
ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि शिष्टता को छोड़कर कई कदस आगे बढ़ चुके हैं। | 
बम्बई से गजराती में निकलने वाले जैन सिद्धान्त के संबन्ध में हम कुछ नहीं | 
कहना चाहते । यह पत्र व्यक्तिगत-सा है, धर्म व समाज की ही नहीं, बल्कि | 
शिष्टाचरण की मर्यादाओं का भंगकर व्यक्तिगत आशक्षेपों पर उतर आया ) 
हे । हमें कुछ निवेदन करना है, तो सम्यग्दर्शन के योग्य संपादक श्री | 
रतनलाल जी दोशी से। ये स्थानकवासी समाज के हितैषी और धर्मप्रेमी | 
. व्यक्ति हैं। उन्होंने अपने समाज के लिए कुछ किया भी है। जब वे स्वयं | 
ही संघभेद की बातें करने लगते हैं, तो अवश्य दुःख होता हे । वे श्रमण संघ | 
के विरोध में अपना अलग संगठन करना चाहते हें । श्रमण संघ के कुछ साधुओं | 
को भी खींच रहे हैं। अभी हम अधिक न लिखकर दोशी जी से इतना ही निबेदन | 
करते हैं कि वे ध्वनिवर्धक यंत्र जैसे तुच्छ प्रदनों को लेकर, जब कि साधु समाग | 
में इससे भी बढ़कर व खुलकर बातें की जा रही हूँ--संघमें भेद डालने की बातेंन | 
उठाएं । अपनी शिकायतों के समाधान के लिए दुसरे भी कई उपाय हो सकते | 
हें। प्रज्ञाशील शान्तमूति श्री कुन्दनमल जी फिरोदिया जैसे अनुभवी ति 
जब तक समाज में विद्यमान हैं, सभी शिकायतों का समाधान हो सकता हैं ' 
यह विश्वास रख कर चलने की आवश्यकता है । जैन शास्त्रानुसार संघभ । 
की बातें करना व उठाना सबसे बडा दुष्कृत्य हं । दोशी जी स्वयं शास्त्रज्ञ है । | 
उनसे विशेष कहने-सुनने की आवश्यकता नहीं । आशा है वे इस नग्न raed 
पर अवश्य विचार करेंगे। कृष्णचन्द्र | 


| 
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कमान्य को जन्मशत 


:. गत २३ जुलाई को देश ने एक ऐसे महापुरुष की जन्मशती मनाई 
जिसने विदेशी दासता के खिलाफ पहली वार जनता में स्वतत्रता 
का मंत्र HR ओर स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार ह यह नारा 


| - राष्ट्रीय नेता थे। ओर सच पूछा जाए तो भारत को जो इतनी जल्दी 
बिदेशी दासता की जंजीरों से मुक्ति मिल सकी इसके मूल में उनको 
. प्रेरणा, त्याग, तपस्या ओर पथ प्रदशन ही रह वे एक श्रेष्ठ 
,विचारक ओर कसठ नेता भी A | 

. लोकमान्य का आविभांव उस समय हुआ था .जब कि जनता 
प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में विफल होकर सुस्त पड़ी थी ओर निराशा 
के सागर में गोते लगा रही थी । स्वतंत्रता प्राप्ति की समस्त आशाए 
gaa छोड़ दी थीं । एसे समय जनता में राष्ट्रीय भावना जागृत कर 
उसे विदेशी शासन के विरुद्ध लड़ने के लिए तैयार करने का काम 
करना कितना मुश्किल था, इसको अब केवल कल्पना हो को जा 
सकती हे | लोकमान्य के आने के वाद ही कांग्रेस एक पूणतया राष्ट्रीय 
एवं स्वतंत्रता संग्राम की प्रतिनिधि संस्था बन सको । नाटक धार्मिक 
उत्सव और त्योहारों के साथ ही समाचार पत्रां के माध्यम से लोकः 
मान्य ने देश में जागृति की जो लहर फेलाई उसको याद अभां तक 
हसारे हृदया में ताजा है । राष्ट्रीय रूप में तो वे लोकमान्य थे ही, पर 
पत्रकारिता के क्षेत्र में भौ वे 'लोकमान्य' बने । केसरी' का प्रकाशन 
कर उन्हाने निर्भीक पत्रकारिता की परम्परा स्थाप॒त को । 

प्रथम राजबंदी होने का गौरव भी उन्हें ही प्राप्त हुआ । वे कई बार 
गिरफ्तार किये गए। गांधी जी के व्यक्तित्व निमाण के पीछे उनका 
बहत बड़ा हाथ रहा है । उन्हें आगे बढ़ाने म लोकमान्य ने बराबर 
प्रयत्न किया | गांधी जं के अन्दर छिपे हुए नेतृत्व को सवे प्रथम 
उन्होंने ही पहचाना आर उसे विकसित होने को अधिक से अधिक 
मोका देने की उन्होंने निरन्तर चेष्टा को । त 
लोकमान्य की जन्म शती के इस अवसर पर हमें उनके स्पष्ट 
बिचार. अडिग निष्ठा और उपदेशों को समझने की आवश्यकता हू । 
रृढता राष्ट्रीयं एकता और अविचल देशभक्ति की जितनी आवश्य- 
कंता-स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए थी, जनता के लिए सुख समृद्धि के साधन 
उपलव्ध कराने के लिए भी उतनी ही आवश्यकता. । 


महेन्द्र राजा 
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6 ७ 
HAY की पयुषणाक 
श्रमण का आगामी सितंबर अंक पर्युषण-अंक होगा । जेन 
समाज के लिए पर्युषण का महत्व सब पर्यो से बढ़कर हे | इस अवसर 
पर पुरुषों, सहिलाओं ओर बच्चों तक के दिलों में शुभ काम करने का 
अपूर्व प्रेरणा होती है। उनमें दया, दान, तपस्या, स्वाध्याय, शास्त्र श्रवण 
आदि का उत्साह विशेष रहता है, जिसका आध्यात्मिक प्रभाव 
काफी स्थायी होता हे । इसीलिए इस पर्व को पर्वाधिराज कहते हैं। 
पर्युषण पवे समूचे जन समाज में मनाया जाता हे । दिलों का भले 
ही कुछ हेर-फेर हो, पर मनाते सब हैं । पर्युषण पर्वे का सीधा सा 
र्थ हे-मानव जाति को इसके कल्याण का संदेश देना ओर व्यक्ति 
की भूलों ब त्रुटियों पर गहरा दृष्टिपात करना । कडे से कड़े वेर-विरोध 
ब मतभेद को भूल कर शत्रु तक के साथ सरल हृदय से मित्रता का 
बताव करना, दूसरे को Bat ब गलतियों को भी उदार हृदय से 
क्षमा कर देना। सचमुच मानवता के पनपने ओर सानव जाति के 
कल्याण साधन में इस TT का बड़ा हाथ रहा हे । 
'श्रमण के कृपालु लेखकों से 
हमारी यह हार्दिक इच्छा है कि पर्युषण पवे के अवसर पर 
श्रिमण' के पाठकों तक ऐसी सामग्री पहुँचाई जाए जो इस पर्व के 
संबन्ध में ऐतिहासिक, धार्मिक और सामाजिक आदि पहलुओं 
पर अच्छा प्रकाश डालती हो । यह सामग्री लेख, कविता, संवाद, 
दृष्टांत, कथा-कहानी, उपदेश-अबचन, घटना आदि किसी भी रूप में 
दी जा सकती हू। श्रमण! के कृपालु लेखकों और प्रेमी पाठकों 
से अनुरोध है कि इस पर्व के संवन्ध में अपनी रुचि के अनुसार 
. कुछ न कुछ अवश्य लिख भेजने की कृपा करें । हमें पूणे विश्वास 
हैं सभी सहानुभाव हमारे इस निवेदन का आदर करेंगे | 

आवश्यक सूचना-- श्रमण’ का सितम्बर अंक पर्युषण के 
अवसर पर पहुँचेगा । अतः लेखादि १५ अगस्त तक पहुँचने पर ही 
छप सकेंगे। लेखादि सब नए हों और किसी दूसरे पत्र-पत्रिका में 

प्रकाशनाथ न भेजे गए हों, इस बात का विशेष अनुरोध है । 


निवेदक 
कृष्श्चन्द्राचाय 
एकण कचा पा वाक्य 
अकाशक--पं० कृष्णचन्द्राचायं, जेनाश्रम, हिन्दू यूनिवर्सिटी के लिए 
श्रीरामकृष्ण दास द्वारा बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी प्रेस, 
बनारस-५ में मुद्रित । 
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¬ पथ्युषण पंर्वे-- | 
पिछली शूलो और ग्रलतियो को स्वीकार करना, उनके लिए 
पश्चात्ताप करके क्षमा माँगना, आगे के लिए afzat को दूर 
| करने का संकरुप करना, ana छिपी हुई .कड़तन को हटाकर 
आत्मा में शान्ति एवं हलकेपन का अनुभव करना, प्राणी मात्र के 
प्रति हृदय से मैत्री और प्रेम का स्रोत चह निकलना--यही' पर्यु- 
पशमना कल्प का--च्तमा और शान्ति के पुनीत पर्व का सबसे 
बड़ा संदेश-आदेश हो सकता है। - 
खामेसि सब्बे जीवा, सब्बे जीवा खमंतु मे । 
मेत्ती मे सव्व-भूएसु, वेरं asi न केणई॥ 
. “मैं सब जीवो को क्षमा करता हुँ। सभी जीव मुझे क्षमा 
करे। सब जीवो के साथ मेरी मैत्री दोस्ती दै, किसी से मेरा 
बैर-विरोध नहीं है। pa Te ane 
इसीलिए यह परयुपशमना--बुराइयों और भूलो को हटाने का 
सबसे बड़ा कल्प-संकर्प, विधान या पवे है। 


परि-पूरी तरह से क्रोधादि बिकारो का उपशमन-पर्युपशमना by 
7 पज्जुवसमणा 7 WHAM 7 पज्ञोसणा 7 पज्जूसण 7 TIT 
| २पयुंपण। 
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युफ्ण-“पंचक 
जग से मिटा तिमिर का बन्धन ! 
आया पर्व प्रसिद्ध पर्युषण' |! 


—2— ‘ —3— 
कर्म जाल परिदग्ध मूल से पथ प्रशस्त निवीण-ज्ञान का 
ध्वस्त पाप-रिपु तपस-मूल से आया रथ अहेत. महान का 
मान-मोह-मद मिले धूल से सुखरित सुख नभ-नभस्वान्‌ का 

' यंत्रित जीवन में संयत मन । अमरधाम का शुभ अभिनन्दन ! 
आया पर्व प्रसिद्ध caw !! आया पर्ष प्रसिद्ध 'प्युषण' !! 
हिंसा हटी, कटी सब कटुता सद्गुण का सौन्दर्य अंकुरित 
उठी विहसती ऋजुता, समता धर्म-पुण्य के विटप मंजरित 
मिलीं गळे से क्षमा-नग्रता पीड़ा का पतभार जर्जरित 
विश्व-प्रेम का स्वागत-वन्दन ! सुख-बसन्त का मधु आवाहन ! 
आया पर्व प्रसिद्ध 'पर्युषण' ! आया प्व प्रसिद्ध “ay” !! 
mn 
अहंकार की अब्धि संकुचित 
जीव मृत्यु के पार उत्तरित 
भव की बाधा-व्यथा अंकुशित 


“जय जिनेन्द्र | जय जय उच्चारण ! 
ते द्ध 'पयुषण' |! 
आया पर्व प्रसिद्ध 'पयुषण’ !! 
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पर्युषण पर्व का दिव्य संदेश 
an 
जकन की कलहा 


"उपाध्याय कविर्न श्री अमरचन्द्र जी महाराज-- 


सानव जीवन में कला का विशेष स्थान रहा हे । कला की एक निश्चित 
परिभाषा, भले अभी तक न हो सकी हो, परन्तु जीवन को सुन्दर, मधुर और 
सरस बनाने की चेष्टा का जब से सूत्र-पात हुआ है, तब से कला भी जीवन के 
भव्य भवन सें जाने-अनजाने आ पहुँची हैं । कला का अर्थ भोग-विलास के 
साधन जुटाना, एक श्रान्त धारणा ही नहीं, अपितु कला के यथाथ परिबोध 
- की नाससझी भी हे । कला जीवन-शोधन की एक प्रक्रिया है। कला 
जीवन-विकास का एक प्रयोग हैं। कला जीवन यापन की एक पद्धति हे, 


एक शेली हे । भोग-विलास के उपकरणों व प्रसाधनों के अर्थ में 'कला' शब्द 


का प्रयोग करना, यह कला की विकृति हे, संस्कृति नहीं । यह 'कला' शब्द की 
विसंगति है, संगति नहीं । 


भारतीय संस्कृति के जागरणशील प्रतिनिधि भतहरि ने कहा हे-जिस 
जीवन सें साहित्य की उपासना नहीं, संगीत को साधना नहीं, कला की 
आराधना नहीं, वह जीवन मानव का जीवन नहीं, एक पशु का जीवन हे । 
कवि को वाणी है-- 
“।साहित्य-संगीत-कला-विहीनः; 
साक्षात्‌ पशुः पुच्छ-विषाण-हीनः । 
मानव स्वभाव के संस्कार और संरक्षण के लिए जीवन में कला एक पर- 
सावदयक तत्त्व है । 
श्रमण परंपरा में मानव जीवन के दो विभाग हें-भ्रावक ओर श्रमण। भोगी 
और योगो । गृहस्थ और सन्त । भोग से योग की ओर बढ़ना--दोनों के जीवन 
का ध्येय बिन्दु हे जो एक साथ सम्पूर्ण त्याग नहीं कर सकता, वह श्रावक 
होता हे, जो एक साथ समस्त बन्घनों को काट कर चल पड़ा, वह श्रमण होता हे। 
परन्तु इन दो भूमिकाओं से पुवे भी जीवन की दो भूमिकाएँ और है-मार्गानुसारी 
और सम्यग्दृष्टि जो अभी अन्धकार से मुइकर प्रकाशोन्मुख बना है, परन्तु 
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अभी प्रकाश को पा नहीं सका, वह मार्गानुसारी--सन्मागं का अनुसरण करने 
वाला है। जिसने सत्य श्रद्धा का प्रकाश पा लिया, सत्य का संदर्शन कर लिया, 
वह सम्यग्दृष्टि हे । जो सत्य के महापथ पर चल पड़ा--यह श्रावकत्व तथा 
असणत्व है। श्रमण संस्कृति की सान्यतानुसार मानव जीवन की ये चार रेखाएँ 
हे । इनमें से पहली रेखा तक जीवन की कला प्राप्त नहीं होती । जीवन को 
कला का आरम्भ होता हे सम्यग्दृष्टि व सत्यदृष्टि से । यह कला जिस किसी 
के भी पास हो, जीवन यात्रा में उसे किसी प्रकार का भय नहीं हो सकता । 


वेदिक परम्परा में भी मानव जीवन को चार विभागों में विभाजित किया 
है, बहाचर्य--साधना काल, गृहस्थ--कर्तव्य काल, वानप्रस्थ अर्थात्‌ संन्यास की 
तैयारी और संन्यास--पूर्ण साधना काल" पहले विभाग में जीवन की सुदृढता, 
दूसरे में धन तथा जन का उपार्जन व भोग, तीसरे में त्याग का अभ्यास और 
चौथे में त्याग की पुरी साधना की जाती हे । 


भारतीय विचारधारा में मानव जीवन को सत्यं, शिवं, सुन्दर कहा गया 
है। दर्शन सत्य है, धर्म शिव हे और कला सुन्दर हे । दर्शन विचार है और 
` (कला आचार है, धर्म उन दोनों में शिवत्व का अधिष्ठान करता है। फलितार्थ 
यह होगा, कि सम्यग्‌ निष्ठा, सम्यग्‌ विचार और सस्थग्‌ आचार- इन तीनों 
का समग्रत्व ही वस्तुतः सच्ची जीवन कला हूँ। जिसके जीवन सें निष्ठा हो, 
विवेक हो ओर कृति का समन्दय हो, तो समझना चाहिए कि यह जीबन 
वस्तुतः कलावान्‌ जीवन है, कलामय जीवन हे।' भारतीय दर्शन की संधारणा 
के अनुसार आत्मा में सत्‌, चित्‌ और आनन्द--ये तीन गुण हें । इन तीनों की 
समष्टि को 'आत्मा' पद से कहा गया हे । सत्‌ का अर्थ हे सत्य, चित्‌ का 
अर्थ है शिव तथा आनन्द का अर्थ है सुन्दर । सत्य, शिव और सुन्दर की 
- समष्टि को ही जीवन की कला कहा. जाता है । 


मानव जीवन का चरम ध्येय आनन्द हे। यदि मानव जीवन में से आनन्द 
तत्त्व को निकाल दिया जाए तो फिर जीवन का अर्थ ही क्या शेष रहेगा 
और यदि जीवन सें आनन्द नामक कोई तत्त्व है, तो फिर जीवन में कला की 
भी नितान्त आवश्यकता है ही। क्योंकि कला का उद्देश्य जीवन को आनन्द 
मय बनाना है । कुछ विचारक कहते हें--“कला का अर्थ है कला यात 
कला केबल कला के लिए है। जीवन से उसकी कोई संगति नहीं है । गह 
नारा भारत का नहीं, विदेश का है ।. वहाँ पर भोग ही जीवन की अन्तिम 
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परिणति हु । भारतीय जन जीवन में भोग नहीं, योग श्रेष्ठ साना el अतः 
यहाँ पर कला, केवल कला के लिए नहीं, मनोरंजन मात्र के लिए नहीं, अपितु 
जीवन के लिए ह, भोग में से योग में ले जाने के लिए हे । अतः कहना होगा 


कि भारतीय विश्वास के अनुरूप कला केवल कला के लिए नहीं, अपितु 


कला जीवन के लिए हे । देश, काल और परिस्थिति वश कला सें बिभेद हो 
सकते हैं, परन्तु कला कभी व्यर्थ नहीं हो सकती । 


सौन्दर्य की ओर ढलना, मानव सन का सहज स्वभाव है। मानव-सानस 
में संस्थित सौन्दर्य की भावना, केवल मानव के अपने जीवन तक ही सीमित 
नहीं रही, किन्छु बह अपने आराध्य भगवात को भी सुन्दर वेष, सुन्दर भूषा 
ओर सुन्दर रूप में देखने की कल्पना करता है । 'वीतराग को भी भक्त कवि 
अनुपम, अद्भुत एवं चरम सुन्दर देखना चाहता है-- 
“ये: शान्तरागरुचिभिः परमाणुभिस्तवं, 
निर्मापितस्त्रिभुवनेक-ललामभूत ! 
तावन्त एव खलु तेऽप्यणवः पृथिव्यां, 
यत्ते समानमपरं नहि रूपसस्ति ।।” 


इससे अधिक सौन्दर्य की उपासना अन्यत्र दुर्लभ हे । भक्त अपने भगवान्‌ 
गे विश्व में सर्वाधिक चिर सुन्दर देखना चाहता है। तभी तो वह कहता हे 
कि जिस शान्तराग परमाणु पुञ्ज से आप के शरीर की रचना हुई हे 
परमाणु विश्व में उतने ही थे; क्योंकि इस विराट विश्व में आप से अधिक 
रूप किसी में नहीं हे । आप से अधिक सौन्दर्य अन्यत्र नहीं देखा गया । सौन्दर्य 
के उपकरण ही शेष महीं रहे, तो सौन्दर्य कहाँ रहेगा ? 


भले ही हम इस भक्त कवि की सौन्दर्य भावना को भक्ति का अतिरेक 

कह कर टाल दें; परन्तु सत्य यह हे कि सौन्दर्य की ओर झुकना मानव मन 
का सहज धर्म हे । सोन्दर्य-उन्मुखी प्रवृत्ति ही तो कला कही जाती हे । 
अन्तर इतना ही हे कि भौतिकवादी बाहरी सौन्दर्य को देखता है और 
अध्यात्मवादी आत्मा के सौन्दर्य को देखता हे । भारत के महात्‌ चिन्तकों ने 
जीबन की सफलता व सार्थकता में भूलकर भौ विलास की गणना नहीं की । 
जीवन में सौन्दर्य को भी माना, कला को भी माना; * परन्तु सौन्दर्यं ओर कला 
म संयम की संयोजना को वे कभी नहीं भूले। सौन्दर्य की उपासना की 
पर संयस के साथ। कला की आराधना की, पर संयम के साथ। आनन्द 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Hari 


अ; 
.* 
न shih १९५९५९० 


>, 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


द्‌ ८ श्रमण SS =| 


की कामना की, पर संयम के साथ । भारत के अध्यात्म-वादी कलाकारों ने | 


अन्तर्जगत के सौन्दर्य का मन भरकर वर्णन किया है। गीता का विराट रूप- 
दर्शन इस कल्पना का प्रबल प्रमाण | । 


राजा जनक की सभा में, अष्टावक्र ऋषि ज्यों ही पहुँचे कि उन्हें देखकर 
समस्त विद्वान्‌ हसने लगे--ऋषि का रूप ही ऐसा att पर साथ सें तपस्वी 
अष्टावक्र भी हँसने लगे। विद्वानों ने पुछा--आप क्यों हँसे ? अष्टावक् ने 
मुस्कान भर कर कहा--“में अपनी भूल पर हँसा हूँ । सें समझता था कि 
राजा जनक अध्यात्म-वादी हैं, उनके विद्वान्‌ सभासद्‌ भी अध्यात्म-वादी होंगे । 


परन्तु सेने यहाँ आकर देखा--यह सभा तो चमारों की सभा हे । यहाँ चमड़े 


का रंग रूप देखा जाता है--आत्मा का सौन्दर्य नहीं ।” 


ऋषि की वाणी में भोगवादी संस्कृति पर एक करारा व्यंग हे । साथ 
ही भारत की अध्यात्म-भावना में अटूट निष्ठा भी । जीवन में सोन्द्य भी. हँ, 
परन्तु उसका उपभोग योग में करो, न कि भोग सें। भारत का विश्वास भोग- 
कला में नहीं, योग-कला में हे । कला-कला सें भी बड़ा अन्तर होता है। एक 
प्राचीन अध्यात्म-वादी कवि की वाणी सें-- 
` “कला ASAT पुरुष की वा में दो सरदार । 
एक जीव की जीविका, एक जीव उद्धार ॥” 


७२ कलाओं में दो कलाएं प्रधान हैँ-भोग-कला और योग-कला । भोग 
“की एक सीमा है, उसके बाद योग की सीमा रेखा आ जाती है । भोग से योग 
की ओर जाना, यह भारत की मूल संस्कृति हे । भारत में योग-कला का 
बड़ा महत्त्व हे । योग-कला ही वस्तुतः जीवन की सच्ची कला हे । भोग में 
से योग मं जाना ही तो श्रमण साधना का मुख्य संलक्ष्य रहा है । पर्युषण पवे 
हमें यही दिव्य सन्देश सुनाता हे कि अपने जीवन को भोग पंक में से निकालने 
का सतत प्रयत्न करते रहो । यह भी जीवन की एक कला हूँ । 
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_यूक्ण्क्यी आराधना 
श्रमण ! तेरी श्लाघनीया साधना 
धन्य पयूषणमयी आराधना हे ॥ 
(९) 
वह अनन्त निगोद जिस में चेतना खद्योत बन कर ; 
जल रही थी, बु रही थी, कर्म के आघात गिन कर । 
उस तमस से हे श्रमण ! केबल्य तक तू पहुँच पाया ; 
भव जलधि के प्रलय में निर्वाण तक तू नाव लाया॥ 
सबुजता का स्व पाकर विश्व प्रहरी तू बना है। 
धन्य पयूषणसयी आराधना है ॥ 
C2) 
आत्मभाव बसे बिना मानव नहीं सुख पा सकेगा ; 
स्वाथ-विषधर विश्व सें प्राणान्त विष फॅला सकेगा | 
समभ लो परघातकारी स्वयं का आघात, करता ; 
कूप जो परहेठु खोदे, प्रथम उसमें स्वयं गिरता ॥ 
परस्पर उपकार करना, विश्व की हित कामना है । 
धन्य पयूषणमयी आराधना Sl 


(३) 
धर्म के दश लक्षणों में सार जीवन का समाया ; 
ओर इन से विमुख होना, मरण का सामान लाया | 
सेकड़ों हिटलर यहाँ पर पराजय का ge पीते 
श्रमण पथ के पथिक कुछ बापू समा हो अमर जीते ॥ 
श्रमण संस्कृति सुजनता हे अपर निश्चय दुर्मना है । 
धन्य पर्यूषणमयी आराधना ह्वै ॥ 


(8) 


जन पर्व इसे कहो तुम, राष्ट्र का पर मैं कहूँगा 
नित्य समता-सलिल संभर क्षमा सरिता में asm । 


¢ 
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sa द्वारा अग्नि का प्रतिकार हो सकता नहीं है; 

एटसों से विश्व का उपकार हो सकता नहीं है ॥ 
विश्व की हितकारिणी बस एक मैत्री भावंना है। 
धन्य पयूपणमयी आराधना है ॥ 


। (५) 
शक्ति का, विज्ञान का युग साँस अन्तिम ले रहा 
wast का छिनना संकेत क्या क्या दे रहा 
wa ही जड़वाद की जड़ खोखली होने लगी 
ओर फिर अध्यात्म की यश दुन्दुभी बजने लगी 
प्रेम द्वारा जीतना ही जीत सच्ची मानना है। 
धन्य परयूषणसयी आराधना है ॥ 


जप PW PUY Py 


= 


-श्री रामकुमार जैन 'स्नातक'- 
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पर्युक्ण्‌-कन्द्नाः |. 


= प्रिय पर्यूषण ! सद्गुण भूषण ! तेरी जय हो। | 
` अभिन्न अक्षय अखण्ड शाश्वत , 

: 5 क्षमा क्षमा सी दिखती विस्तृत | 

॥ क्षमा मिले तो रिपु पर आया अमष क्षय alll 


'बिनयी माता सभी जगह सुखः 
मादेब कहता 'उसे न तिल दुख! | 
देख मदुलता कठोर वाणी ममतामय हो॥ 


कुटिल मनुज को भूल नहीं सुख? , 


आजव कहता--'सीघे को सुख'। 
सीधा साधा जीवन ले जन बहुगुणमय हो॥ 
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झूठ नहीं अणु भर उपयोगी , 
सत्य सदा अनुपम सहयोगी । 
सत्यवान को सभी जगह पर निश्चय जय हो ॥ 


शुद्धि चाहिए बाहर-भीतरः , 
, कहे शौच यह निर्भय होकर | 
शव, पूणिमा-चन्द्र ज्योति सा नभ-भूमय हो ॥ 
| संयम 
“तन-सन तथा बचन पर संयम! , 
आवश्यक कहता सच संयम। 
हित-मित-म्रिय भाषी का जीवन नित सुखमय हो ॥ 
तप 
आशाएँ बिश्वास बनीं सच? ,. 
बाघाएँ निश्वास बनीं सच। 
तप कहता तू रोक वासना मुझमें लय हो॥ 


| त्याग 
देखो, त्यागी बादल ऊँचा, 
सत्य संग्रही ससुद्र नीचा। 
कहता त्याग अन्य के हित तू सब तन्मय हो ॥ 
आकिञ्चन्य | 
। सानव-जीवन नहीं अकिञ्चन , 
सचमुच दुलभ लाल अचिन्तन | 
आकिञ्चन्य कहे मनु जीवन बस नयमय हो ॥ 
aaa 
तन-मन ओ? विचार-वाणी से 
waaay कहता प्राणी से। | 
न्रह्मचयं आत्मानुकूलता रह निर्भय हो॥ 


-श्री लक्ष्मोचन्द्र जैन 'सरोज'- 
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श्रीमान्‌ संपादक जी, 


दामोदर घाटी की एकान्त बालू में यह लेखन सूर्य प्रकाश में समाप्त कर 


आपको भेज रहा हूँ | 
लोग समझते होंगे, केवल आठ दिन के उत्सव से वया लाभ? थोडेसे 


समय तक धर्म क्रिया कर लेने से फायदा क्या ? इससे आत्मा या वीर-शासन | 


की कौन-सी उन्नति होती है ? ये सभी प्रश्न विचारणीय हें । 
“जयब्त मुनि 


इतिहास कह रहा हे कि मनुष्य सदा समूह के रूप से जिन्दा रहा हे और 


वह सामाजिक स्वरूप को व्यापक एवं विस्तृत बनाता आ रहा है। अपने | 
अन्दर संचित समस्त सद्भावों का वह समाज में प्रतिबिम्ब देखना चाहता है। | 
आत्मा में निहित गृढतम शक्तियों को वह समाज के सहारे व्यक्त करता है। | 
आत्मा का मूत स्वरूप समष्टि-रूप में प्रगट हो यह मानव की चिरकालीन | 
सहज cla अभिलाषा है, अन्यथा वह एकांत में ही साधना पुर्ण कर मर | 
जाना अच्छा समझता और बुराइयों के प्रगट होने से जरा भी न लजाता अथवा | 
समाज को अलिप्त रखकर, मनोगत विकृतियों को मन ही मन धोने का प्रयास | 
न करता । मजबूरन उसका विकृत-स्वरूप प्रगट होता हे या हो जाताहे- किन्तु | 
वह नहीं चाहता कि मेरी विकृतियां व्यक्त होकर ससाज-स्वरूप को कलंकित | 


HL | इससे उलटा, वह उत्तम-स्वरूप अधिक से अधिक समाज में व्यक्त करता | अ 


चाहता हे और इसके लिए अवसर ढूंढता है । इन अवसरों को मांगलिक भी 


समझता हे, इसके पीछे मनोविज्ञान भी हे । किसी को आप 'बुरा' कहते | 


हैं, उसको अच्छा क्यों नहीं लगता ? खासकर आप उसे समाज-विघातक, 
'समाज-द्रोही या प्रगति-घातक आदि बताते हैं, तब ज्यादा चोट लगती ह! 


व्यक्तिगत निंदा से उतना दुःख वह नहीं मानता जितना समाज-घातक या. 
समाज हानिकर्ता के रूप में अपनी निदा सुनकर अधिक पीड़ित होता हैं । | 
इसलिए मालूम पड़ता है कि मनुष्य अपने आप से (निज से) समाज को बहुत 
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|. 
। . हि RN). 

| है ऊंचा समझता हे। मनुष्य की यह बहुत प्राचीन अनादि विशेषता है । वह 
| समाज के स्वरूप को विकृत करने से डरता हे । हां, वह समाज की महत्ता से 
गौरव का अनुभव करता हे । 


इसके अलावा सनुष्य का और भी एक स्वभाव है, वह यह कि समाज, 
समूह या संघ में सिलकर उसे बहुत ही आनंद होता हे । समूह की संख्या 
बढ़ने पर न जाने क्यों उसके आनन्द की अवधि बढ़ती जाती है। जहां सामान्य 

| मनुष्य के प्रवेश पर प्रतिबन्ध होता है वहां आगन्तुक के सम्मुख, प्रवेशके को 
लाचारी व्यक्त करनी पड़ती हे--किन्तु जहां ऐसा नहीं होता, सर्व साधारण 
| के लिए संगम होता हूँ, वह आनंद से कहता हे--''आओ, सब का संसेलन हूँ।” 
| संमेलन से वह खुश होता हु । इतना ही नहीं, बल्कि उसे पवित्र भी समझता 
| है। प्रायः व्यक्ति, व्यक्ति का भले ही अपमान कर दे परंतु समूह का अपमान 
शायद ही कोई कर सकेगा । क्योंकि व्यक्ति से समाज को उसने पूजनीय 
समझा हुँ । 


इन तथ्यों को यदि महदे नजर रखते हुए हस विचार करें, तो ज्ञात होगा 
| कि मनुष्य को समाज के संमेलन व दर्शन की कितनी स्वाभाविक रुचि है ? 
कितनी आकांक्षा हे ? उसे कितना वह चाहता है ? 


8 
ऐसे संमेलनों का प्रतिदिन होना असंभव है । उतना मनुष्य को न तो 
अवसर हो हे और न सौभाग्य ही । किन्तु वास्तविकता प्रकट होकर रहती हे, 
| आवश्यकता स्वयं भार्ग निर्माण करती हे। इन सुमंगल-भावनाओं ने ही पवित्र 
| पर्वों को जन्म दिया है। खास दिन और खास निमित्तो द्वारा मनुष्य इस 
| अभिलाषा की पूर्ति करता है। पर्युषण-पर्व क्या है? समस्त-समाज की 
| तीब्रतम अभिलाषा का एक सहज उत्तर, सामूहिक इच्छा का एक सामंजस्य, पुरे 
समाज के संमेलन व दर्शन का सुअवसर । इसके पीछे यदि दृढ़-संकल्प और 
पवित्रता का खयाल न होता, तो ये पवे इतने अखंडित और जीवित न रह पाते । 


अपने यहां के झास्त्रकारों एवं पुबंजों ने इन बातों को महसुस किया होगा । 
| भौर न जाने कितने ही शुभ उद्देश्य कल्याण के हेतु ऐसे पर्वों की परंपरा 
( प्रस्थापित कर दी । इन दिनों में प्रत्येक व्यक्ति को उज्ज्वल स्वरूप प्रगट करने 
| की प्रेरणा मिलती है और अवसर भी । समाज के सभी सदस्य उसका सस्मान 

भी करते हें। तप, जप, ब्रत, ज्ञान, नियम, उपासना, सेवा, शुश्रूषा, शासन- 


| भम, चितन, मनन, आराधना, भाव-भक्ति, सत्संग, दान, पुण्य, त्याग, योग, 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१२ श्रमण [ टट्‌ 
सामायिक, प्रतिक्रमण, संवर, TAS, साधना, एकांत-सेवन, सदुपदेश-श्रवण आ 
से व्यक्ति संतोष का अनुभव करता हूं । आठ दिलो में चालू रूढ जीवन की गति 

एक नयी लहर आ जाती ह । व्यक्ति अपना व्यक्तिरूप भूलकर समाज- 
जीवन का अनुभव करता हे । खासकर माताओं और बहिनों को विशेष 
प्रकार से यह पर्व सात्विक आनंद प्रदान कर जाता हूं । 


Aue 


Mie 


स्थायी परिवर्तन तो कोई विरले ही करते हैं। गृहस्थ-जीवन यापन 
करने वाले व्यक्ति केसे यकायक स्थायी परिवर्तन कर सकते हे? जव 
यह अशक्य सा हे; तब समय-समय पर शुभ संस्कारों सद्विचारों को | 
संगृहीत करता परम हितकारी होता हैं । यह नहीं कहना चाहिए कि स्थायी 
परिवर्तन न हो सके तो मर्यादित ससय की धर्मक्रिया व्यर्थ हैं । यदि मर्यादित | 
धर्मभाव का भी उद्भव न होता रहे तो जीवन गला-सड़ और दुर्गन्धित बन |. 
जाता gt अस्थायी रूप से किये हुए सत्कर्म चालू जीवन प्रणाली में भी | . 
बहुत ही आंतरिक परिवर्तन लाते हें; तथा ज्ञात-अज्ञात रूप से जीवन को 
अपने रंग में रंग डालते हैं। “आधी में आधी घड़ी”--का यह सबल हेतु है। | | 


अब आप सोच सकते हे कि समाज के प्रत्येक प्राणी के लिए धामिक, | 
जातीय, तथा सार्वजनिक संघ-संमेलन कितने आवश्यक हे । विनोबा जी के शब्दों | । 
में कहूँ तो “सम्मेलन अपने आप में सार्थक होता हे ।” ये शब्द उन्होंने गांधी | २ 
जी के निधन के पश्चात्‌ मिले हुए एक सर्वोदय-नेता संभेलन में कहे थे, जो | ' 
खास उद्देश्य या प्रस्ताव के हेतु नहीं मिला था। उन्होंने कहा था--“संमेलन | ` 
कोई भविष्य के कार्य या योजना के लिए ही नहीं होना चाहिए; संमेलन अपने | 
आप में ही सार्थक होता हे ।” किसी भी जाति, संघ व शासन, समाज या राष्ट्र | 
के जीवित एवं संगठित रहने के लिए समय-समय पर विशेष दिनों में उनका | ' 
संमेलन अत्यन्त आवदयक है। इस से आप समझ सकते हैं कि पर्युषण पर्व | ' 
का उत्सव और इन दिनों में होने वाला समाज-मिलन कितना पवित्र, प्ररे र 
प्राणप्रद एवं आवश्यक हे | 


वर्तमान स्थितियों को नजर में रखते हुए हमें पर्युषण पर्व का आधुनिक | | 
लक्ष्य भी निश्चित कर लेना चाहिए | इन उत्सव के दिनों के सहारे जैन समाज | 
व संस्कृति को हम अधिक मजबूत कर सकते हें। जैन धर्म के विषय म" | 
अधिक जागृत हों, सामान्य जनता पर इन पव के दिनों का गहरा प्रभाव पड! a 
लोग व्यापक एवं विस्तृत हो सकें, हमारे लिए जन-सामान्य में अच्छी धारणाएँ व 
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| बने, यह नितांत आवश्यक है । अब संप्रदाय या संप्रदायवाद के प्रचार का 
हि गी व अ a भ्‌ & बन wy See S ते 
| अवसर नहीं हे । अतः हम भले ही अधिक जैन न बनाएँ, किन्तु औरों के 
| हृदय में हमारे लिए गहरा सद्भाव उत्पन्न हो, यह दृष्टि अपनाने की 
| आवश्यकता हूँ । इस कथन के समर्थन में कुछ और कहना चाहता हूँ । 


खासकर पर्युषण सें ही हमारे उपदेशक-वर्ग एवं सुनिराजों को पुरे समाज 
अर्थात्‌ जैन संघ के दर्शन का भोका मिलता है। इस मोके पर इन उपदेशकों 
एवं सुनिराजों के हृदय में जेनधर्स की महत्ता प्रदर्शित करने का विशेष 
उत्साह उत्पन्न होता हे । अपने संप्रदाय और धर्म के लिए सम्मान होना 
सहज हे ! महत्ता के लिए कुछ मर्यादित कहा जाय, अनुचित भी नहीं; 
| किन्तु साथ-साथ याद रखना होगा कि केवल महत्ता के भाषण से ही कोई धर्म 
'व संप्रदाय की महत्ता नहीं होती है । महत्ता बताने से या 'हम महान्‌ हैँ” 
| ऐसे शब्दों के कहने से कभी महत्ता नहीं मिल सकती है । उसमें भी केवल 
| खंडनात्मक शब्दों से महत्ता कतई नहीं बढ़ती है, बल्कि विष-वसन होता हे जो 
| आगे चलकर राग-द्वेष के रूप में परिणत हो जाता है । जब उपदेष्टा जेन-धर्म ' 
| की महत्ता के विषय में बोलने लगते हैं, तब प्रायः इसमें खंडन का पुट दे डालते 
| हैं। खास करके वेदिक परंपरा के प्राचीन रिवाजों और वेद जन्य कर्मकांड एवं यज्ञ- 
यागादि को ले बैठते हे ओर यह बतलाते हें कि महावीर-स्वामी की वह महत्ता 
| थी कि उन्होंने यज्ञ यागादि कर्मकांड पर चोट की । बस इतने में जेन धर्म और 
भावान्‌ सहावीर को महत्ता को समाप्त कर आज के उपदेशक संतोष का 
अनुभव करते हे । थोड़े पढ़े-लिखे मुनिवर भी जोरदार माक wei सें ' 
टू | बेदिक-धर्म के खंडनार्थ-शब्द कह डालते हे. जो वेदिक परंपरा के करोड़ों लोगों 
| में कटुता फैलाने के अलावा कुछ विशेष महत्त्व नहीं रखते, क्योंकि खंडनात्मक- 
उपदेश कभी सर्जनत्मिक तत्व नहीं बनते । 


SY 


वस्तुतः आज बैदिक परंपरा में यज्ञ-यागादि प्रचलित नहीं हे और वह युग 
चला गया है, जब यज्ञ में करोड़ों पशुओं की बलि होती थी। इससे हमे 
| संतोष नहीं करना है कि हिंसा कम हुई है। आज यज्ञ की हिसा के स्थान पर 
( कतलखानों में साक्षात्‌ हिसा कई गुना बढ़ी है। हिन्दू-धर्स या वेदिक परंपरा 
| में बहुत कुछ रूपांतर हो गया है। कर्मकांड की जगह सेकड़ों वर्ष से भक्ति- 
| पोग एवं कर्मयोग ने अपना ली हे । तुलसी-रासायण ने हिसा-मार्ग को सर्वथा 
| पिषिद्ध कर दयामय भावों का प्रचार किया है। स्वयं भागवत-मार्म यज्ञ-याग 


- 
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का कड़ा विरोधी संप्रदाय हे; शुद्ध वैष्णव संप्रदाय में कर्मकांड से भक्ति की... | 
कहीं अधिक महत्ता मानी गई हे । ये सब बातें अध्ययन करने को हैं। 
उनका वर्तमान रूप न देखते हुए हम वेदिक परंपरा के विरुद्ध केवल अपनी पुरानी | 
तुती बजाते रहेंगे, तो हम बहुत असामयिक, पिछड़े हुए एवं हास्यास्पद प्रतीत | 
होंगे। हम यदि जेन-धर्स को व्यापक रूप देना चाहते हे, तो पुरानी बैदिक 
बातों को छोड़कर उनकी पिछली संत-परंपरा भें क्या विशेषता थी, इसका 
तत्वतः निरीक्षण करना होगा और उन विशेषताओं को जिमबाणी में से खोज 
निकालना होगा । 


आप संस्कृति की सेवा करना चाहते हैं तो तात्विक, लोकोपकारक, 

* आध्यात्मिक, आत्म-शान्ति कारक, समाधान कारक व कुरीति निवारक बातों को 
लोगों के सामने पेश कीजिए । मनुष्य हृदय जिस अज्ञात और अशांति से | 
पीडित हे उसका सच्चा इलाज कोजिए । वर्तमान सें अनुष्य-सनुष्य के निकट, 
आना चाहता हे । उसमें दुरी या भेद डालने वाला मनुष्य जाति के लिए शत्रु 
का काम करता El खंडनात्मक शब्दों के उच्चारण का कटुता पदा करने 
से अधिक कुछ महत्त्व नहीं है। किसी बड़े संप्रदाय, उनके प्रसिद्ध पुरुषों एवं | 
देवताओं पर लांछन लगाने से आप अपना कुछ विकास नहीं कर सकते हैं। इससे i 
निदक स्वयं नीचा बनता हे । ईसाइयों ने अंग्रेजी राज्य काल में हिन्दू-धर्म | 
व उनके देवताओं पर जो आरोप लगाए थे, रास-कृष्ण को अधस बतलाकर | 
ईसाई धर्म के विकास का ध्येय रखा था, आज उस विद्वेष और अधम नीति 
ने उनकी ही जड़ खोद दी हे । आपने मध्यप्रांत की ईसाई विषयक समिति | 
को रिपोर्ट देखी होगी। इस रिपोर्ट से शिक्षा लेकर हमें भी निन्दात्मक बातें | 
सर्वथा बंद कर केवल वीतराग वाणी का अमृत' पान जनता को कराना चाहिए। | 
हम लोग ३० करोड़ वेदिक लोगों के बीच रहते हे जेन. मुनिवृन्द करीबन 
१० करोड़ जनता में विचरण करते हैं । अतः पुनः मेरी प्रार्थना है कि भगवान्‌ | 
महावीर वेदिक- धर्म के बड़े शत्रु थे” उस रूप में हम उन्हे चित्रित न कर वि. 
संसार के बड़े हितकारी और कल्याणकारी थे' इस तरह जैन धर्म और भगवात्‌ 
महावीर की असली महत्ता का इन पवित्र दिनों में प्रचार करें । इसी रीति 
` से हम अहिसामयी जेन संस्कृति को अधिक मजबूत कर सकते हैं । 


हमारे आगम सत्य से परिपूर्ण होने पर भी हमारी वर्तमान त्रुटियां बहुत | 
हैं। दुसरे धर्म की त्रुटियां बतलाना बंद कर, हमारे वर्तमान समाज और | 
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| धर्म पालन प्रणाली सें कौन सी त्रुटियाँ है? इसका विचार करें। अच्छी 
बातों के संशोधन से निर्बेलता के अभिमुख मोर्चा खड़ा कर हम समाज की 
| बहुत बड़ी सेवा कर सकते हे । पर्युषण पव वस्तुतः दूसरों की निन्दा के दिन 
| नहीँ हँ- किन्तु आत्मशुद्धि के दिन हे । “निन्दामि, गरिहामि, अप्पाणं 
। वोसरामि” के दिन हैं । 


इन आठ दियौं में हम संभिलित होकर ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, सेवा, 
प्रेम, त्याग, उपदेशासूत का पान करें । सामाजिक जीवन को ज्यादा सतेज 
बताएँ । सामान्य जनवृन्द के हृदय पर हमारी अधिक गहरी छाप पड़े, ऐसा 
| खयाल रखें । दूसरों के सन में हमारे लिए अच्छी भावनाएँ उत्पन्न हों । जेन 
| धर्म को हम जेसे पवित्र मानते हे, वैसे ही देश के करोंडो लोगों सें जैन समाज 
व धर्म के लिए गहरा सद्भाव उत्पन्न हो । हमारे लिए औरों के मन में बुरे 
| भाव न रहें; ऐसी प्रतीति हम कराएँ। हमारी सकल सन कामनाएँ, इस 
| पर्वराज के बल से पुर्ण हो सकती हे । यह पवे हमारी संस्कृति के लिए 

संजीवनी हे । यह पर्व पुनः उत्साह व जीवन प्रदान करता हे । बहुत ऊँची 
| भावनाओं के साथ हम अपने पवंदेव का स्वागत करें। यही कामना व 
5 भावना है । 


९ € 
पयुषण पव की जय | 


3१२८ ८ Jewitt i i i) ह. ee | 
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पवे. पर्युषण मनुज के लिए शुभ संदेश लाया। 
दूर कर अज्ञान तम यह ज्ञान का शुचि वेष लाया ॥ 
(१) 

अरे भोले मनुज तुझ को मोह ने चहँ ओर घेरा; 
लोभ मद अरु काम ने है कर लिया तुक में बसेरा । 
छा रहा अज्ञान का.सर्वत्र यह गहरा say; 
ज्ञान-सूयाँदय बिना होगा न जीवन में सवेरा ॥। 

८ आत्म दोषों की निशातम-नाश को राकेश आया। 

पर्व पर्युषण मनुज के लिए शुभ सन्देश लाया॥ 


(२) 
है सभी यह लोक मिथ्या, सत करो विश्वास इस पर ; 
साथ कोई भी न देगा तात-माता या सुद्ृदूबर । a 
सत्य केवल धर्म है ओ' शेष सब कुछ है विनश्वर ; @ 
आत्म-परिचय पा लिया, जिसने वही हो गया इश्वर ।। | 
रूप मेरा ईश का यह आत्मा ने भेद पाया। 
पर्वे पर्युषण मनुज के लिए शुभ सन्देश लाया ॥ 


(३) र 
मलिन दपण में यथा प्रतिबिम्ब है घुँघला लखाता ; 4 
क्रोध हिंसा लोभ से त्यां आत्मा में कलुष छाता | 
, दया सत्य बिनीतता से माजते जो आत्म-दपंण ; 
सहज ही वे मुक्त होते त्याग कर संसार बन्धन ॥ 
पर्युपण' ने आत्मा का ज्ञान हमको हे सिखाया। 
पर्व पर्युषण मनुज के लिए शुम सन्देश लाया॥ 


-श्ी गणेश मुनि जैन, जयपुर- 


NM, <० AL (Ms 


— Bato 
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नाप» ata श्री रामळुष्ण जी म०-- 


मनुष्य की आँखें प्रतिक्षण उल्लास की प्रतीक्षा के प्रभात से जागृत रहती 
| हैं। वह हमेशा उत्सव, महोत्सव और पर्वों की प्रतीक्षा की साधना सें बेठा 
रहता है । उल्लास ही मानव-जीवन का अर्थ हे । उल्लास की प्रतीक्षा के 
आधार पर ही मनुष्य अपने जीवन के सुखे-चीरस क्षणों को भी गृजार रहा 
| होता है । 

ऋतु का जब कभी परिवर्तन हुआ, तो मनुष्य के मन को आमोद की एक 
चेतना ने छुआ, जिससे वह अपने भन को उल्लास से भरने के लिए ऋतु . 
परिवर्तन के जीबन-संगस पर अपने साथियों के साथ मिल कर नाचता-गाता 
हुआ सिला, तो कभी रंग गुलाल उड़ाता हुआ मिला, कभी भवनों-मन्दिरों में 
- दीप जलाता हुआ मिला, कभी मिष्टान्न-पक्वान्न के साथ सदिरा चषक-पान 
करता हुआ मिला । 


भारतवर्ष के मैदानो में फले हुए वेताढय पर्वत के दक्षिण तथा उत्तर में 
| गङ्गा एवं सिन्धु नदियों की परिसर भूमि की विशाल दरारों में जब खण्ड-प्रलय 
| से अवशिष्ट सानव-सुष्टि निवास कर रही थी, तब जीवन-निर्वाह के लिए 
| उसके पास उन नदियों सें मिलने वाले मत्स्यों के अतिरिक्त ओर कुछ न रह 
गया था । प्रलयंकर हवाओं से सब कुछ नष्ट-भ्रष्ट हो गया था। उस 
समय जमीन आग उगल रही थी, तो आकाश ऊपर से भयंकर चिनगारियां छोड़ 
रहा था । समस्त वातावरण अग्निसात्‌ बन गया था। वह अवशिष्ट मानव- 
सृष्टि मांस-भक्षण से ऊब चुकी थी और उल्लास की प्रतीक्षा में अपनी आँखें 
फाड़कर उत्सुकता के साथ बैठी हुई थी । उस समय प्रकृति ने पुष्करावर्त 
और dads जैसे महामेघों को उस पीड़ित मातव-सूष्टि के लिए उल्लास लेकर 


| से आकाश पुरित हो गया और उनकी जलधाराओं से हज़ारों वर्ष से सन्तप्त 


| भारत भूमि का सन्ताप धुलने लगा । उसकी चिरकालीन प्यास बुझने लगी । 
| भारत-भूमि aod हो गई । जगह-जगह जल की अपार राशि नजर आते 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


भेजा । वे भारतवर्ष के आकाश मण्डल पर छाने लगे, उनकी घोर गर्जना | 
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लगी । दुभिक्ष पीड़ित भूखी वसुन्धरा जिस सोन्द को निगल गई थी, अब 
ag उसे उगलने लगी-- 
निर्वृत्त पर्जेन्य जलाभिषेका 
प्रफुल्लकाशा वसुधा रराज | 
हरित बन राजियों से भूमि परिमण्डित हो गई, पुष्पों की सुगन्ध से सुरभित 
हो गई । पुष्प-पराग से धूलि धूसर दिशाएँ रञ्जित हो गई । पक्षीगण की 
कल-कल-ध्वनि से उनके मुख सुखरित हो गए । आकाश के स्वर्ग ही भारतीय- 


वसुन्धरा पर उतर आए, चारों तरफ उल्लासः ही-उल्लास faq । दुष्काळ . 


पीड़ित मानव-सूष्टि जब गङ्गा-सिन्धु की दरारों से बाहर निकली, तो उसे ऋतु 
में आया हुआ एक महान्‌ परिवर्तन मिला । उसकी चिरकालीन प्यासी आँख 
उल्लास से भर गईं | तब उसने एक महान्‌ पर्व का आयोजन किया, उसमें 
सम्मिलित घोषणा की गई कि-- आज से हममें से कोई भी मांस-जेसी वीभत्स 
वस्तु का भोजन नहीं कर सकेगा / आर्य जनता ने सांस-भोजी व्यक्ति से हर 
एक संबन्ध को काट दिया। उसकी छाया का स्पर्श भी घृणित समझा जाने 
लगा । ऋतु के इस महान्‌ परिवर्तन प॒र महोत्सव के साथ आर्य जनता में 
सहान्‌ विकास भी आया । उसके दिल और दिमाग बदले । विकास के एक नए 
युग अथवा जीवन के नए संगम में तत्कालीन भारतीय जनता ने प्रवेश किया । 


आज जिस सांवत्सर पर्व या पर्युषण पर्व की आराधना जेन-संस्कृति कर रही 
हे, उसका वास्तविक रूप तो यही था । संवत्सर से होने वाले पर्व को सांवत्सर 
पर्व कहते हे । जिससे ऋतुओं का ऋ शुरू होता हँ अथवा ऋतु-परिवर्तंत जब 
से होता हे, उसे संवत्सर कहते हे । खण्डप्रलय के पश्चात्‌ उस समय महान्‌ 


जल-संपात से ही भारतवर्ष में प्रकृति और युग सें'ऋतु आदि का विकास : 
हुआ | इसीलिए संवत्सर को ad’ भी कहते हें। उस समय महामेधों के द्वारा | 


आक्राश-मण्डल से आच्छादित होने से संवत्सर को 'अब्द' भी कहते हे । 
मेघधाराओं के हेल से भारत की सन्तप्त भूमि के ज्ञान्त-प्रशान्त होने के कारण 
संवत्सर को 'शरत्‌ के नाम से भी पुकारा जाता है। आगम के 'पर्युषण' के 
, अथ का संबन्ध भी वर्षाऋतु से हे । . 'पर्युषण' का अर्थ है--वर्षा कालीत 
` स्थिर निवास ।' अतः वर्षाऋतु में ही पर्युषण पर्वे की आराधना, युग के आदि 
स भारतीय वसुन्धरा पर आंकाझ से BEA वाली प्रथम मेघधाराओं से होते 
वाले उल्लास का प्रतीक है। उस समय जनता के समक्ष आर्य जीवन 


का उद्देश्य सिर्फ़ इन्द्रियजन्य उल्लास था । आगे जैसे-जैसे प्रकृति और युग | 
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५ ९५६ ] 
वकास की ओर बढ़े, तो जनता के जीवन में तरह-तरह का विकास आया । 
| gaa की व्यवस्था एवं कल्याण के लिए जनता में दण्डनीति आई, राजनीति 
|क्षा प्रादुर्भाव हुआ । जनता को इतने विकास से सन्तोष न हुआ। जीवन 
|क्षो और विकसित करने के लिए कुलधर्म, गणधर्म, राष्ट्र धर्म आदि की व्यवस्था 
ही गई । विकास-पथ पर बढ़ते हुए जनता के क़दम अब भी नहीं रुक सके । 
| चरम सीमा के कल्याण को देखने के लिए जनता उत्सुक हो उठी। भारत 
| a पिछड़ी हुई जलता को लौकिक विकास की अनुभूतियों के साथ अलौकिक 
अतुभूतियों का भी अनुभव होने लगा । अलौकिक अनुभवों के सहारे कल्याण 
a चरम सीसा पर पहुंचने के लिए ऊँचे से ऊंचे जीवन के सिद्धान्त श्रुत और 
lata धर्म के रूप में आए। जनता का कुछ हिस्सा लौकिक रूढ़ियों, 
| रीति-रिवाजों और इधर-उधर की श्रान्त धारणाओं और लौकिक जिम्मेदारियों 
| को छोड़कर शेष जनता से अलग कट गया और आहिसा आदि जीवन के 
| महान्‌ सिद्धान्तो का पुर्ण रूप से पालन करता हुआ अलौकिक सुखों की साधना 
में लग गया । भारतीय समाज इस हिस्से को साधु-समाज के नास से पुकारत 
Jam. तप और त्याग कें बल पर शेष जनता की अपेक्षा साधु-समाज को 
बहुत ही महत्त्व की दृष्टि से देखा जाने लगा । देवी-देवताओं तक का महत्त्व 
7 इनके सामने गिर गया । सम्राट तक का महान्‌ पद इनसे तीचा हो गया । 
इस साधु समाज ने भारतीय समाज में जो भी जीवन के सिद्धान्त क्रायम किए, 
उन्हें विश्व-सत्ताधीश सम्राट्‌ की आज्ञाओं से भी बढ़ कर सम्मान सिला। 
इसका कारण यह रहा कि साधु-समाज ने जनता को जीवन की एक पवित्र, 


निर्मल और स्पष्ट दृष्टि दी । 


जीवन के सभी महान्‌ सिद्धान्तो में आहिसा को भी मौलिकता मिली, 

सत्य आदि सिद्धान्त अहिसा के प्रकार माने जाने लगे; क्योंकि सत्य आदि 
| जीवन-सिद्धान्तो में भी अहिसा का महान्‌ प्रकाश चसक रहा हे । ऑहिसावाद 
| में न अहिसावादी को कोई क्लेश, पीड़ा या बाधा उत्पन्न होती हे और न दूसरे को 
. हो, जिस पर आहिसा का प्रयोग किया जाता है। अहिसापद से दोनों को ही 
अलौकिक सुरों का दिव्य घरदान मिला । जीवन के सारे प्रयत्न Sah ne 
| ही केन्द्र-बिन्दु को मान कर चले आए हुँ, इसलिए तत्त्वदर्शी महषियों ने, 
| जीवन अथवा प्राणी को ही अलौकिक सुख की परिभाषा दे डाली-- 
“सव्वे पाणा परमाहम्मिया । 

“सभी प्राणी परम सुखमय हें ।' 
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भारतीय समाज में स्वसुख के साथ परसुख का उन्मेष भी जीवन | 
में आया । व्यक्ति के विवेक का यह अन्तिस विकास था । अहिसक दृष्टिकोण 
अधिक-से-अधिक विस्तृत होने लगा । वर्षाऋतु अथवा पर्युषण सें जीवोत्पत्ति | 
के बिपुल संख्या सं होने के कारण, साधु समाज को विहार-यात्रा में अहिसा- 


. पालन में बाधा उपस्थित होने लगी । इसलिए उसने समस्त वर्षाऋतु को 


किसी एक ही उपयुक्त स्थान पर व्यतीत करने का जीवन कल्प बना लिया। 


` अहिसा की इस विशेष साधना ने साधु-समाज को कापायिक उपशान्ति दी, 


जिससे उसमें अपुर्व आध्यात्मिक जागरण आया । इस आध्यात्मिक जागरण 
ने जीवन के साथ संबंधित खाने-पीने की धारणा को काट दिया, जिससे 
पर्युषर्ण में विशेष रूप से तपः परम्परा चाल हो गई । जहाँ लौकिक समाज 
में ऋतु परिवर्तन पर पर्वो की आराधना विविध लोकिक आमोद-प्रमोद से 
की जाने लगी, तो अलौकिक समाज ने पर्युषण (वर्षाक्रतु) में पर्व की आराधना 
के लिए तपश्चरण जैसे अलौकिक उपायों को अपना लिया। आखिर जब 
इस तपः साधना के पीछे निर्वेद का सहान्‌ प्रकाश क्षीण होने लगा, तो ज॑न- 
संस्कृति के नायक आचायों की तपश्चर्या की इस पवित्र साधना को अमिट 
रखने के लिए पर्युषण के अन्तिम दिवस पर जेन-संस्कृति के अतुयायियों के 
लिए उपवास का विधान लागू कर दिया, जिसमें साधु-समाज के लिए तो 
सूल विधान का पालन अत्यावश्यक हो गया । श्रसण-संस्कृति के उन्नायक 
MART भगवान्‌ ऋषभदेव से लेकर भगवान्‌ महावीर तक की दीर्घकालीन 
तपः साधना के पीछे ऐसा कोई भी विधान नहीं था । उसके पीछे था केवल 
निर्वेद का महान्‌ प्रकाश । अन्तकृत्‌ जेसे आगमों में णत महापुरुषों के 


' अद्वितीय तपश्चरण के पीछे भी ऐसा कोई कल्प परिलक्षित नहीं होता । 


पर्युषण पर्व में इन महामानवों की पवित्र तपश्चर्या के वर्णन का वास्तविक 
तात्पर्यं श्रमण संस्कृति के अनुयायियों सें fae भाव को उज्जीवित रखने का 
एक महान्‌ प्रयत्न रहा हे । लेकिन जेन-संस्कृति इस वास्तविक अर्थ को त 
समझती हुई नीरस तपः साधना में लगी हुई मालूम देती है । 


आज यद्यपि श्रमण-संस्कृति में तपः साधना का अनुसरण बड़ी उत्सुकता 
एवं साहस से किया जा रहा है, लेकिन उसके पीछे fads या संवेग की कोई 
किरण चमकती हुई नज़र नहीं आ रही है। बिरोधी के सामने आने प | 
यदि तपस्वी ने रक्तेक्षण उत्फण फणी या गुरति हुए क्रुद्ध व्याप्त की शकल | 
धारण कर ली तो उस तपः साधना का क्या अर्थ हुआ ? उसने जीवत का उद्देश । 
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| क्या समझा ? वहाँ तो केवल मूर्खा की कष्ट-साधना है। वहाँ अहिसा और 
| सत्य आदि जीवन के महान्‌ सिद्धान्तों का सर्वेथा अभाव हे । तप के पीछे 
| जहाँ अहिंसा की साधना है, वहाँ स्वयं में ही वेर-विरोध जैसे कलुषित भावों 
' का अस्तित्व नहीं रहता, आस-पास का भी कलुषित वातावरण मधु और प्रेम 
की वर्षा करने लगता हूँ । अहिसा के पास सिह ओर मूग जसे विरोधी जन्तु 
अपने को भूल कर बेठ पाए गए हें-- 


अहिसा-प्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरत्यागः । 


पर्युषण पर्व न केवल तपः साधना का प्रतीक हे और न काषाथिक उपशान्ति 
काही; थह तो जीवन के सर्वोच्च सिद्धान्त 'अहिसा' की परम साधना का 
प्रतीक है । आहिसा भगवती की उपासना से काषाथिक-उपशान्ति के दवारा 
व्यक्ति परसात्म-पद पर प्रतिष्ठित हो सकता हे, फिर उसकी तपः-साधना 


"भिक्षामट गां चानय' की तरह कल्प निरपेक्ष बन जाती है । 


सिद्धान्तों के विषय में कथा साहित्य ने भी हमारी दार्शनिक समस्याओं को 
| सुलझाने का प्रयत्न किया हे । संवत्सरी के रोज़ एक बार एक विचित्र घटना 
| घट चुकी हे । कहते हूँ--एक बार संवत्सरी के दिन किसी आचार्य का कोई 
| शिष्य क्षुधावञ्ञ' उपवास करने में अशक्त हो गया। उसने आचार्य से आहार 
| ले आने की आज्ञा ले ली। जब वह भिक्षा-भोजन लेकर आचार्य के सामने 
| उपस्थित हुआ तो क्रोध से आविष्ट आचार्य ने भिक्षा-भोजन पर घृणा से थूक 
| दिया । शिष्य ने प्रशान्त होकर आचार्य देव के इस प्रसाद को स्वीकार कर 
| लिया । कहा जाता है, परम शान्ति की आराधना से शिष्य के जीवन के 
| क्षितिज में अन्तहित लोकालोक को प्रकाशित करने वाली प्रकाश की अपार 
दिव्यराशि का उदय हो आया । पवे का महत्त्व किसने समझा; आचार्य ने 
या अन्तेवासी ने ? 


अतः पर्युषण पर्व श्रमण संस्कृति के लिए तपः साधना का आदेश लेकर नहीं ' 
आया हे, वह आहसा भगवती की आराधना का सुन्दर सन्देश लेकर आया है । 
इसलिए श्रमण संस्कृति पूर्णनिष्ठा के साथ अहिसा की निर्दोष साधना के द्वारा 
` पर्युषण पवे में अपूर्व उल्लास प्राप्त करे, पर्युषण पवे का यही उसके लिए 
| महान्‌ सन्देश है । 


————— 
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nN €& re Nas x स्कोः है 
तुम करा के तिमिर के नयन छोल्न दो 
नव उषाकाल के IN आलोक-से 
तुम धरा के तिसिर के नयन खोल दो! 
रक्त-प्यासी न बुझती कभी प्यास हे 
तिलमिलाता अरे आँख आकाश है 
चिटचिटाते हुए au की ज्वाल सें 
प्राण का वन, रहा जल, हुआ नाश है 


तुम सुमन-से खिले ओ” किरन-से घुले 
प्राण की aad को सृजन-बोल दो!. | 


al 


हिंस ज्वाला जलाती दिशाएँ जभी 
स्नेह की तुम चिरा दो घटाएँ तभी 
आँधियाँ जब उठे, बिजलियाँ जव हँसे 
। शान्त कर दो निमिष में बलाएँ सभी 
ger इस विश्व में मौन के देवता 
| धार करुणा बहा शान्ति-कण घोल दो! 


मानवी के लिए आज पाहुन बनो 
ग्रीष्म पर तुम सदय हो कि सावन बनो 
आज पतभार की खड़खड़ाहट जमी 
Us गन्ध-निमोणमय फुल फागुन बनो 
हे हिमालय धवल, शुभ्र गंगा विमल 
वान्धवी की किरन का गगन खोल दो! 


-“श्री देवनाथ पाण्डेय 'रसाल'--- 


— 
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श्रमण जीवन में ‘ । 
TSS का उपसत 


--पँ० छुनि कन्हैयालाल जी Ho 'कमल'-- 


पर्युषण पर्व चास्तव सें एक पर्युपशसना कल्प है, इसकी व्याख्या है “परितः-- 
ada: शोधादि भावेस्य उपशम्यते यस्यां सा पर्युपशमना” अर्थात्‌ जिस कल्प में 
क्रोध आदि कषायों का सर्वथा उपशसन किया जाय वह पर्युपक्षमना कल्प हे । 

श्रमण फे तो कल्पों में यह अन्तिम कल्प है, अतएव इस कल्प का AAT 
जीवन के साथ गहरा संबंध हूँ । 

उत्कट कषाय वाला श्रमण, जिस दिन अधिकरण (कलह) हुआ हो, उसी 
दिन अथवा बीच के दिनों में अपने अपराधों की यदि क्षमायाचना न कर सका 
हो तो पर्युषण कल्प में उसे अवश्य क्षमायाचना कर लेनी चाहिए। क्षमा- 
याचना करने पर ही श्रमण की संयम आराधना होती हे । जैसा कि निशीथ 
ait अ० १० में कहा हैं-- 

` जइ कसाय-उक्कंडताए ण खामियं तो पज्जोसवणासु अवस्सं विउस- 

fuged संजएहि नाणीहि, जयं कयं तं सव्वं पज्जोसवंणाए खमियव्वं च, एवं 
कारतेहि संजमाराहणा कया भवइ | 

यद्यपि अमण की देनन्दिनी साधना कर्म क्षय के लिए ही होती हे, निविघ्न 
साधना के लिए ही वह समस्त संयोगों से मुक्त होकर एकान्तवास, एक भक्त 
आहार एवं क्लेश वर्धक स्थानों से अति दूर रहता हे, दित-रात जागृत रहता 
है और मिथ्यात्व आदि कर्म-बन्धन के हेतुओं से आत्मा को बद्ध न होने देने के 
लिए सदा सञ्चढ रहता हे । फिर भी श्रमण जीवन सें अधिकरण (कलह) की 
संभावनाएँ निःशेष नहीं हुई हे; अतएव आगमों में यत्र-तत्र अधिकरण संबंधी 
निषेध ओर प्रायश्चित्त के अनेक पाठ उपलब्ध होते हैं । 

प्रस्तुत लेख में केवल Sagal में आए हुए अधिकरण संबंधी कतिपय पाठ 
और उनके भाव ही दिये जा रहे हैँ। 


53 शब्द का अर्थे 
“अधिक्रियते--नरकगति-योग्यतां प्राप्यते आत्माऽतेत तदधिकरणम्‌' इस 
निरुक्ति के अनुसार जिस कार्य के करने से आत्मा नरक सें जाए, वह काये 
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२४ न्याया [ सितम्बर | 
र अधिकरण कहलाता है। अधिकरण के कलह, प्राभृत, विग्रह आदि अनेक 
है पर्याय हैं । 


अधिकरण के भेद डं 
१ स्वपक्ष, २ परपक्ष, ३ गच्छगत, ४ गच्छनिर्गत । जेसे कि... 
१. अपने गण के मुनियों से अधिकरण करे । 
२. दुसरे गण के मुनियों से अधिकरण करे । 
३. गण में रहा हुआ अपने या दुसरे गण के मुनियों से अधिकरण करे । 
४. गण से निकल कर अपने भूतपूर्व गण के सुनियो से या दूसरे गण के 
सुनियों से अधिकरण करे । 


3 अधिकरण का निषेध 


आगमों में अनेक जगह श्रमण के लिए अधिकरण यानी कलह करने का 
निषेध हे क्योंकि अधिकरण करने वाला श्रमण “पाप श्रमण होता हू । 
नया अधिकरण उत्पन्न करना या करवाना अथवा अधिकरण के शान्त होने 
पर पुनः उत्तेजना देकर अधिकरण करवाना भी श्रमण के लिए निषिद्ध rill 
अधिकरण करना या करवाना आत्मा के लिए असमाधि का स्थान भी है। 
अधिकरण के कारण 


मन्रज्या धारण करन पर भी जो साधक अशान्त ओर असहिष्णु प्रकृति का 
होता है वह निम्नलिखित प्रसंगों में गृहस्थ से अधिकरण (कलह) कर ASAE | 
अचियत्त कुल पवेसे, अभूमि अणेसणिज्ज-पडिसेहे । 
अवहाराऽमंगळूत्तर, सभाव अचियत्त मिच्छते ॥ 
qo भाष्य ५५६७ 
१. साधु द्वेषी गृहस्थ के घर में आहार आदि के लिए प्रवेश करने पर। 
२. जिस स्थान में श्रमण का प्रवेश निषिद्ध होता है वह स्थान अतिभूमि 
कहलाता ह एसे स्थान में प्रवेश करने पर । 
३. कारण वश अनेषणीय याचित वस्तु के न देने पर । 
४. शिष्य का अपहरण करने पर । 
५. यात्रा के लिए प्रस्थान करते समय साध को देखकर 'अमंगल हो 
` गया' गृहस्थ के ऐसा कहने पर । 
६. आवश्यक प्रश्न का उत्तर न देने पर । 
७. अपना अनिष्ट होता देखकर | 
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८. किसी द्वेषी के असभ्य व्यवहार करने पर और 
९. पहले के द्वेषी को देखकर अधिकरण (कलह) होता है । 
गण के मुखिया प्रवर्तक आचार्यं और उपाध्यायों से यदि अनुशासन की 
ग्रोग्यता नहीं है या वे गण के श्रमणों के साथ पक्षपात पुर्ण व्यवहार करते हैं; 
तब भी ्रमणों में परस्पर अधिकरण (कलह) हो जाता है । 
१. गण सें रहने वाले श्रमणों को पक्षपात रहित होकर आज्ञा का 
निषेध नहीं करने से । 
२. वयोवृद्ध अथवा ज्ञानवृद्ध कों वन्दन आदि न करने से । 
३, कालऋम से वाचला देने योग्य शिष्य को वाचना न देने से । 
४. गण में ग्लान, वृद्ध, नवदीक्षित आदि की यथायोग्य सेवा न होने से। 
५. सबको स्वेच्छापुर्वक करने देने से । 
अधिकरण ( कलह ) होने के बाद 
साधु अथवा आचार्य या उपाध्याय को जिनके साथ लड़ाई हुई है उनसे 
क्षमायाचना किए बिना निम्न लिखित कार्य कल्पते नहीं हैं-- 
१. आहार पानी के लिए जाना । 
२. स्वाध्याय या शौच के लिए जाना । 
३. ग्रामानुग्राम विहार करना । 
४. दूसरे गण में जाना । 
५. वर्षावास करना । 
अतएव अपने आचार्य उपाध्याय बहुश्रुत शास्त्रज्ञ जहां हों वहां जाकर | 
आलोचना, प्रतिक्रमण, निन्दा, गर्हा करके अपराध से मुक्त हो जाए और पुनः 
अधिकरण-कलह न करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाए । 
आत्मशुद्धि के लिए प्रायश्चित्त रूप तपःकर्म स्वीकार करे। आचार्य यदि 
शास्त्रानुसार प्रायश्चित्त दे तो स्वीकार करे और शास्त्रानुसार न दे तो स्वीकार 
न करे। 
शास्त्रानुसार प्रायरिचित्त देने पर भी यदि कोई स 
उसे संघ से पृथक्‌ कर देना चाहिए | 
अधिकरण (कलह) का उपशमन 
साधु अथवा आचार्य एवं उपाध्याय का किस 
अधिकरण (कलह) हो जाए तो वह अपने अपराध की क्षमायाचना करके एवं 


“भिच्छा सि gene” देकर शान्त हो जाए । यदि क्षमायाचना करते पर भी 


धु स्वीकार न करे तो 


री साधु या गृहस्थ के साथ 
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२६ ‘ श्रमण |. सितम्बर 
` जिसके साथ लड़ाई हुई है वह साधु या गृहस्थ आदर दे या न दे, खड़ाहो | 
न हो, वंदना करे या न करे, एक संडल में बैठकर भोजनादि का व्यवहार 
संभोग करे या न करे, एक उपाश्रय से साथ रहे या न रहे, शान्त हो यान | 
हो, यह उसकी इच्छा पर निर्भर है। जो शान्त होता है उसी की रत्नत्रय क्षी 
आराधना आराधना हुँ, जो शान्त महीं होता है उसकी आराधना आराधना 
नहीं है। इसलिए अपने आप को ही शान्त होना चाहिए, क्योंकि भगवान ने 
साधुता का सार कषायों का उपशम ही कहा है और दशवैकालिक निर्युक्ति में 
भी कहा हं— 

सामन्नमणुचरंतस्स, कसाया जस्स उवकडा होंति । 

मन्नामि उच्छु पुप्फं व, निप्फलं तस्स ,सामन्नं ॥ याथा ३०१। 


“ 


जिस साधु के क्रोध आदि कषाय उम्र होते हैं, सें उसकी साधुता को इक्षु 
के फूलों की तरह निष्फल मानता हूं । 

. किन्तु विक्षिप्त, यक्षाविष्ट, विष या मादक ब्रव्यों से alsa, वातादि 
व्याधियों से उन्मत्त श्रमण, यदि किसी साधु से अधिकरण करे, क्षमायाचना नं 
करे अथवा अभ्युत्थानादि न करे तो बह विराधक नहीं है क्योंकि वह बेभान है।. 

इसी प्रकार शास्त्रीय मर्यादाओं से अनजान नबदी क्षित शिष्य भी अधिकरण 
करे तो विराधक नहीं होता है क्योंकि वह अज्ञ हे । ४ 
गीतार्थ (शास्त्रज्ञ) भी यदि किसी दुष्कर्मा साधु को संघ से बाहर करने के 
` लिए उसके साथ अधिकरण करे या अभ्युत्थानादि व्यवहार न करे तो वह 
विराधक नहीं है। १ 
खित्तादडकोविओ वा, अनरू-विगिचट्ठया व जाणं पि। 
अहिगरणं तु करता, करेज्ज सव्वाणि वि पयाणि ॥ 
; i भाष्य गाथा-२७३१ 
साधु अथवा आचार्य एवं उपाध्याय क्षमायाचना किए बिना या शान्त हुए 
बिना gaz गण सें चला जाए तो सामान्य साधु को आचार्यं और आचार्य एवं 
` उपाध्याय को स्थविर या गीतार्थं कोमल वचनों से बार-बार THAT ओर पहले 
के गण में स्थिर करने की कोशिश करें। यदि वह आना चाहे तो यंथायोग्य 
प्रायश्चित्त देकर अथवा गण के मुनि जैसा चाहें dar करके पुनः गण में स्थिर 
` करें। 
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गई हे और आराधना का आधार ही उपशम माना गया हूँ वहां इस युग सें 
gaat का उपहास भी होता देखा गया हे । 

श्रमण या श्रमणी का कभी किसी श्रावक या श्राविका से अधिकरण 
(कलह) हो जाता है और बाद में परस्पर खमित-खमावणा भी हो जाते हे, 
किन्तु मातसिक राग द्वेष यदि निर्मूल नहीं होता हे तो श्रावक श्राविकाएं कहा 
करते है कि झहाराज हमारे से नाराज़ हैं, हमारे घर आहार-पाची लेने नहीं 
आते, संतों को इतना रागद्वेष क्यों ? ऐसे खमित-लमावणे में क्या धरा है, घर 
बार और परिवार छोड़ दिया फिर भी आपस में प्रेम सहानुभूति नहीं, ये 
क्यों लड़ते हूँ, इनके क्या बांदना हे आदि इस प्रकार की बाह्य क्षमायाचना 
उपशम का उपहास भात्र है । > 

अतएव आत्म कल्याण के इच्छुक सभी व्यक्तियों को इस पर्युषण पर्व में 
संयम आराधना के लिए सच्ची क्षमायाचना करके पुराने अधिकरण हृदय 
से समाप्त कर देने चाहिए । 


6? 6 
खाखिक पत्र “FHA? 
का 
“a 
रजत-जयन्ता अङ्क 
आगामी सबम्बर मास में सारनाथ के मूलगन्ध कुटी बिहार की रजत 
जयन्ती मनाई जाएगी। उस अबसर पर ‘saga का एक सुन्दर 
विशेषांक प्रकाशित होगा, जिसमें बोद्धधर्म, संस्कृति, कला, इतिहास, 
पुरातत्व आदि से सम्बन्धित विषयों पर विद्वानों के लेख रहेंगे। उच्च 
कोटि की कविता, कहानी, रूपक एवं एकांकी भी इस अंक में सजधज के 
साथ छपेंगे । अन्तर्राष्ट्रीय बौद्ध समाचारों, प्रकाशनों एवं सभा-समितियौं 
के परिचय से समन्वित यह अंक १७ नवम्बर को प्रकाशित होगा | 
इस अंक का मूल्य १) होगा, किन्तु जो सज्जन “घर्मदूत' का वार्षिक 
मूल्य ४) भेजकर धमंदूत के प्राहक हो जाएँगे, उनसे इसका अतिरिक्त 
मूल्य नहीं लिया जाएगा | विज्ञापन-दाताओं के लिए भी यह एक 
सुन्दर अवसर है । कृपया लिखें | 


व्यवस्थापक--- 
“यमेदूत', सारनाथ, बनारस 
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--श्री धनदेव कुमार “खुमन?-- 


[युद्ध स्थल । महाराजा उदयन और महाराजा चण्डप्रद्योत की सेनाओं में 
भयंकर युद्ध हो रहा है । मारो-मारो, काटो-काटो की ध्वनि से sat दिशाएँ मुखरित 
हो रही हैं। यदा कदा घोड़ों के टापो की ध्वनि भी सुनाई पड़ जाती है। 
महाराजा उदयन अपने शाही खेमे में युद्ध का परिणाम जानने के हेतु व्यग्रता 
से इतस्तः परिभ्रमण कर रहे हें । सहसा द्वारपाल का प्रवेश ] 


दारपाल- महाराज ! प्रणाम । सेनापति पधार रहे हे । 
उदयन--उन्ह आदरपुवेक ले आओ । 

[ द्वारपाल का अभिवादन करके जाना और सेनापति का प्रवेश ] 
सेनापति- महाराजाधिराज ! आप की जय हो । 
॥ > उदयन-कहो, सेनापति ! युद्ध का क्या समाचार है ?. 


 सेना०-श्रीमन्‌ ! आप के सैनिकों ने शत्रुओं के दांत खट्टे कर दिए हैं। 
इनके बल-पराक्रम के समक्ष अन्त में उन्हें परास्त होना ही पड़ा । 
शत्रुओं की सेना में खलबली मच गई हे महाराज । 


उद० और महाराजा चण्डप्रद्योत ! 


_ सेना०--बन्दी बना लिए गए हे महाराज ! 

` उद०- आज हम अत्यन्त प्रसच हे सेनापति ! लो यह उपहार (तलवार देता 
i है) । आज समस्त नगर में आनन्द मनाया जाए। घर-घर में दीप | 
जलाए जाएँ ॥ राजमागों को दुलहिन की भांति सजाया जाए और | 

_राजकोष का मुंह खोल दिया जाए । कोई भी दीन-हीन आज हारे | 


q 
द्वार से खाली न जाने पाए, यही हमारी आज्ञा zt 4 
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F ] पर्व की आराधना २९ 
| तेता०- जो आज्ञा महाराज ! 
[बन्दी रूप में सैनिकों के साथ चण्डप्रद्योत का प्रवेश ] 


| उद०--सज्रादू चण्डप्रद्योत ! नहीं, बन्दी चण्डप्रद्योत ! कहो, कहाँ लुप्त 
| हो गया है तुम्हारा वह शौय जिसके बल पर तुमने सेरी देवदत्ता दासी 
का अपहरण किया था ? क्या जंग लग गया है उसे ? बोलो, तुम्हारे 
साथ कैसा व्यवहार किया जाए ? 


चण्ड०--शेर को पिंजरे सें बन्द कर उसे ललकार रहे हो, उदयन ! यदि तुम 
में हिम्मत है, साहस हे, तो खोल दो मेरे ये बन्धन और हो जाने दो, 
दो-दो हाथ । फिर तुम्हें मालूम हो जाएगा कि किसकी भुजाओं में , 
कितना बल है। अपने घर में तो कुत्ता भी शेर होता हे उदयन ! 


उद०- [ क्रोधित होकर ] जानते हो इसका परिणाम क्या होगा ? 


चण्ड०-मुत्यु से अधिक कुछ नहीं । 


उद०- सें देख रहा हूँ कि तुम्हारी मौत तुम्हें बुला रही है । तुमने मेरी दासी 
का अपहरण किया। सेरे बार-बार आग्रह करते पर भी उसे तुमने 
लौटाया नहीं और तिस पर मुझे ताने देते हो। नीच ! अधम ! 


चण्ड०--[पृथ्वी पर पैर पटक कर] उदयन ! तुस अपनी सीमा को लाँघ 

ह) रहेहो। 

उद०--[क्रोधित हो] तुम्हारी इतनी शक्ति । इतना दुस्साहस \ सेनापति ! 
गर्स-गर्म सलाखें कर इसके सस्तक पर लिखा दो 'दासीपति'। कारागार 

सें डाल दो इसे । जब कुछ दिनों के पञ्चात्‌ इसकी बुद्धि ठीक हो 

जाएगी तब इसका निर्णय किया जाएगा। दूर कर दो मेरी आँखों 


के सामने से इसे । 


पर 'दासीपति' लिखते हे । इस घटता को घटित हुए कई दिवस व्यतीत हो 
गए। वर्षाकाल के आगमन के कारण महाराजा उदयन - को - वहीं रुकना पड़ 


भी आ पहुँचा । परन्तु राजा को इस दिवस के आगमन का ज्ञान तकन था। 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


[सैनिक बन्दी चण्डप्रद्योत को कारागार में ले जाते हैं और उसके मस्तक 


गया। इन्हीं दिनों पर्यूषण पर्वाधिराज का महान संवत्सरी पवे का दिवस | 
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[ fie, | 
गायक शाही खेमे से 'पर्यूषण गीत' गाता हुआ निकलता हे । शनैः शै गीत की 4 
ध्वनि मंद पड़ती जाती है । इस गीत को सुनकर उदयन का मन प्रसन्न हो 
उठता हैं | | 

उद०---प्रहरी ! 

प्रह०--[ अभिवादन करता है ] क्या आज्ञा हे महाराज ? 


उद०--इस गायक को बुलाओ । इसने तो मुझे सोते से जगा दिया। 
मुझे तो जंगल में पड़े रहने के कारण इस पव का ध्यान ही नहीं रहा 
था। यदि ये लोग यहाँ न आते तो सेरा यह महान पर्व ऐसे हो 
निकल जाता । 


[ प्रहरी का प्रस्थान और गायक सहित प्रवेश ] 


गायक- नमस्कार, महाराज ! 
उद०--कोन हो तुम ? 


गायक--'जो मिल गया सो खाना, दाता का नाम अपना ।' 
इसके सिवा बताएँ, क्या तुमको काम अपना ॥ 
कहते हैं हम सभी से, कोई नहीं किसी का। 
दो दिन की जिन्दगी है, तुम नाम लो प्रभु का ॥ 


 उद०-त्तम्हारी वाणी रसीली हे ओर गीत का एक-एक शब्द सुन्दर है। 
; दोनों ने सिल कर मेरे हृदय पर जादू का सा प्रभाव कर दिया Zt 
मेरी आत्मा की वीणा के स्वर झनझना उठे हैं। यदि तुम न आते तो 
` मेरा यह पर्व ऐसे ही निकल जाता । इस उद्बोधन के लिए में 
तुम्हारा कृतज्ञ हँ। यह तुच्छ भेंट स्वीकार करो । [ अपने गले का 
हार उतार कर देता है। आकाश की ओर देख कर स्वगत | आकाश 
का पश्चिमी छोर कंसा लाल-लाल हो गया है । सूर्य अस्ताचल 
met हो रहा है । प्रतिक्रमण कर अपनी आत्मा को स्वच्छ FE 


और संवत्सरी महान पर्व को सफल बनाऊँ। [ भूमि को परिमाजित | 

कर आसन बिछाता है और कहता है ] । 
“खामेसि, सव्वे जीवा, सब्बे जीवा खमंतु मे । 
मेत्ती मे सब्वभूएसु, A मज्झं न केणई Nie 


| BSN P अ अ 
ie ~ CSCO आतरताओ् . YoU 
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त्ने सब जीवों को क्षमा करता हूँ और संसार के समस्त प्राणी मुझे 
क्षमा प्रदान करें । मेरा किसी से वेर विरोध नहीं है । 


[ सहसा अट्टहास की आवाज़ सुनाई पड़ती है ] 


उद०--[ आङ्वर्यान्वित हो ] यह किस की आवाज हे ? 

आत्मा- यह तुम्हारी अपनी अन्तरात्मा की आवाज हैं। उदयन! तुम . 

9 ढोंगी हो, भीरु हो, कायर हो, डरपोक हो ! 

उद०--तहीं, नहीं । में कायर नहीं । से भौर नहीं । 

आ०- बया कहा ? तु कायर नहीं । अहहः अहहः | यदि तू कायर नहीं, 
ढोंगी नहीं तो क्षमा माँग उस चश्डउद्योत से ,जिसको तूने बन्दी बनाया 
है। जिंसका तूने राज्य छीना हे । “दासीपति' मस्तक पर लिख 
जिसके जीवन को तुने मिट्टी में मिला दिया हे । 


, उद०- मैं ? क्षमा सांगू ? चण्डप्रद्योत से, अपराधी से ! ऐसा कभी नहीं 
हो सकता । 


आत्सा--अहहः अहहः । तु भूल रहा हैं अपने आप को उदयन ! इस समय 


तु अहं के सोपान पर आरूढ़ है । क्षमा सामर्थ्यवान्‌ ही कर सकता हे । 
उसके अपराध को भूल जा । उससे क्षमायाचना कर । तभी तेरा 


यह पुनीत पर्वं सफल होगा । 


उद०- ओह ! अहं और क्रोध के कारण से अपने आप को भूल गया था । 
मैने चण्डप्रद्योत के साथ जो व्यवहार किया है, वह अमानवीय हे । 
मैंने उसके मस्तक पर 'दासीपति' लिख उसको संसार के सम्मुख मुह 
दिखाने लायक भी नहीं छोड़ा । मैंने उसके जीवन को बरबाद कर 
डाला । में पापी हूँ, नीच हूँ । न जाने चण्डप्रद्योत मुझे क्षमा भी 


प्रदान करेगा कि नहीं । 
(‘tar चण्डप्रद्योत ! भैया चण्डप्रद्योत | कहते हुए कारागार में 


. जाता है । सिपाही द्वार खोलता है । राजा उदयन चण्डप्रद्योत के चरणों में 
गिर पड़ता है और पदचात्ताप के आँसू चण्डप्रद्योत के पैरों पर ETSI कर 


गिरने लग जाते हें । | 


a Red ad tt कारी 
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सितम्बर 


उद०--भैया क्षमा कर दो मुझे । में आजन्म तुम्हारा ऋणी रहूंगा । 


चण्ड०--[पेरों को खींच लेता हे] क्षमा करूँ, तुझे ! जिसने मेरे जीवनको. 
नष्ट कर दिया । 'दासीपति' मेरे सस्तक पर लिख मुझे संसार > 
समक्ष मुँह दिखाने तक को न छोड़ा । में तुम्हें क्षमा दान नहीं दँगा। 
तुम पश्चात्ताप की भट्टी में झुलसो और सें तुम्हारे इस झुलसने पर 
हँसकर--कहकहे लगाऊंगा । अहहः अहहः ! 


उद०--थदि सुबह का भूला हुआ शाम को घर वापिस आ जाए तो वह भला. 
: हुआ नहीं होता, बन्धुवर ! मैंने तुम्हारे साथ जो व्यवहार किया ह, 
उसके लिए में अत्यन्त. लज्जित हूँ । जब तक तुभ मुझे क्षमा प्रदान 
नहीं करोगे, तब तक मेरी आत्मा को शान्ति प्राप्त न होगी और मेरा 

यह Ta भी अधूरा ही रहेगा । 


चण्ड०--इस बन्दी रूप में ! क्षमा प्राप्त करने से पहले क्षमादान होना 
चाहिए, उदयन ! 


उद०--[ सैनिक से] इनके बन्धन खोल दो। [ चण्डप्रद्योत से ] भैया ! 
तुम्हारा राज्य तुम्हें वापिस देता हूँ। अब तुम सेरे समान राजा हो। 
अब तो क्षमा कर दो ! 


चण्ड०--मेंने तुम्हें क्षमा किया । 


उद०--भेया ! 


_ चण्ड०- भैया ! 


[दोनों गले मिळते हैं। पटाक्षेप]/ 
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के-खुन्देशः 
एक वर्षे के बाद पवे फिर आया हैं, 
जीवन का सन्देश मनोहर लाया है । 


एक वर्ष के जीवन की पड़ताल करो, 
- कहां-कहां पर शिरे, ज़रा यह खयाल करो। 


आंखों से यदि बुरा किसी का देखा था, 
बुरा किसी का मन से तुमने सोचा था। 
मुँह से कडबा बोल किसी को बोला था, 
हाथों से भी अगर न पूरा तोला था। 
विधवा ओर अनाथों कान ध्यान किया, 
'भूखे को न तूने भोजन दान दिया। 


दीन दुःखी को नहीं बुलाया प्रेम से , 
ध्यान न प्रभु का किया कभी यदि नेम से । 


विषयों में यदि अपना आप warn है, 
नर तन हीरा कौडी मोल लुटाया है। 


ओर और जो तूने पाप कमाए हैं, 
कर के सुमिरन जो-जो दीन सताए हैं। 


बुरा किया, यह बुरा किया'--सो बार कहो, 
मन अपने को बार-बार धिक्कार कहो । 


आगे को न कभी मैं ऐसा कर पाउँ, 
सपने में भी बुरा न कुछ भी कर जाऊ। 
अपना मन जो ऐसे शुद्ध बनाएगा, ग 
जीवनः नेया अपनी पार लगाएगा । 


श्री ज्ञानमुनि ( पंजाबी ) 
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EGE Hep झार याज का नारा 


-- खुशी शरवती देवी जैन, आरा 


=. 


वर्तमान तारी का जीवन उत्तरोत्तर विलासिता की ओर बढ़ता जा रहा 
“१, सेवा प्र | 


है। त्यागमयी नारी भोगसयी होती जा रही हे । सेवा परायणता और 

निस्वार्थ भावना नारी के अंदर आज दिनों दिन संकीर्ण स्थान बना रही हे। 

खेद हे इस जाग्रति की घुड़दौड़ में भी तारी अपनी संस्कृति ओर कत्तेव्य से 

च्युत होना चाहती है। विलासिता के दलदल सें फॅसकर वह अपने नेतिक 
१ जीवन से दूर हटकर धर्साडस्बर में ही सुख मानती हे और पर्वो की पावन 
; पृष्ठभूमि पर भौतिक उपादानों को सजाती हे । यही बात पर्युषण महापर्व के 
संबन्ध में भी कही जा सकती हे । 


पर्युषण पर्व तो सादगी, संयम और भावों के शुद्धीकरण का उपदेशक 
तथा क्रोध, मान, ईर्ष्या, द्वेषादि विकारों पर विजय पाले का सफल अस्त्र है। 
यह आत्मशोधन का प्रमुख साधन है, अन्तःशुद्धि का उपाय हे और हे अनन्त 
सुख का प्रदाता । शान्ति का अगृदूत होने के साथ ही यह क्षमा का अगाध 
डि रत्नाकर भी है । प्रत्येक व्यक्ति का कत्तव्य हूँ कि वह इसके मूलभूत सिद्धान्तों 
ओ। का परीक्षण करे और सहज सुख के साधनों का अन्वेषण कर अपनाए। इस पवे 
ee की गहराई में जो व्यक्ति जितना ही प्रविष्ट होगा उसका जीवन उतना ही 
बिकसित, उन्नत, सुखी और सन्तोषी होता जाएगा । वस्तुतः यह गुण-रत्ताकर 
हे। क्षमादि आत्मा के निज गुणों का आगार हे । इसमें कोई जितना 
निमज्जन करेगा उसे उतने ही अमूल्य गुण-रत्न उपलब्ध होंगे । 


खेद है कि नारी ने इसका रूप एकदम विपरीत बना दिया हँ। 
सुन्दर-सुन्दर आभूषण और वस्त्रो से अपने को सजाना ही उसने अपना कर्न 
निर्धारित कर लिया हे । सुन्दर, सुपाच्य, पौष्टिक पकवान ही इस पव के 
स्वागत को मानो नीरांजना थाल हे । यही नहीं उन्हें हेयादेय का ज्ञान भी 
नहीं रहता । लड़ना-झगड़ता, बात-बात मे तुनक जाना तो साधारण सी बात : 
'हें। वे परस्पर कट्भाषण करने से भी नहीं चूकतीं । शास्त्र, पुजन, सभ 
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सर्वत्र वे अपने आभूषण, वस्त्र, संतान एवं सास-ससुर, ननद आदि की समा- 
लोचना किया करती हैं। अपनी प्रशंसा और अन्य की निन्दा जैसे विषय 
जिनालय में भी ले जाने से नहीं चूकतीं । 


आज संसार बहुत आणे बहु चुका है। नारी का क्षेत्र विस्तृत और विशाल 
होने के साथ ही साथ बहुत कुछ निष्कंटक हो चुका है। संसार की स्त्रियाँ 
अनेक कार्य कर रही हैं । फिर जैन नारी ही क्यों अफ्ता कदम पीछे हटाए । 
हाँ अपने स्वभाव और कर्तव्य को दृष्टि में रखकर आगे बढे । इसके लिए 
ह पर्वं ही एकमात्र साधन हे । यह पाशविक जीवन की चिकित्सा की रास- 
बाण औषधि हूँ । जेन नारी ही नहीं, बल्कि मनुष्यमात्र के लिए सुपथ्य है, 
हितकर हे १. सनुष्य जितना ही प्रकृति की ओर बढ़ता हुँ उसका जीवन उतना 
ही सुखी होता जाता हे । यदि वह विकारों की ओर जाएगा तो निरन्तर 
दुःख देन्य से युक्‍त होता जाएगा। क्योंकि निज स्वभाव से च्युत होकर 
कोई भी बस्तु स्थिर नहीं रह सकती । क्षमा आदि आत्मा के स्वभाव हें। 
अतः कोई भी व्यक्ति इन्हें धारण कर एक रूप रह सकता हे किन्तु कध आदि 
परभाव हैं। यही कारण हे कि क्रोध करने के बाद व्यक्ति को अवश्य शान्त 
होना पड़ता है । कोई चाहे कि दो चार दिन लगातार क्रोध में भुनता रहं तो 
वह वेसा नहीं कर पाता । कुछ समय बाद ही घबड़ा जाता है और क्षमा का 
उपाय खोजने लगता है। अनन्तोगत्वा शान्त होने पर ही उसे चैन सिलती है । 


अतः अपरे कर्तव्य और निज गुणों को ग्रहण करने के लिए हमें दश धर्मों 
को ग्रहण करना होगा । इस पर्युषण पर्व की अन्तःप्रेरणा को सामना होगा । 
पर्युषण पर्वे के वास्तविक स्वरूप को समझ कर विकारों से बचने पर ही हमारा 
जीवन सुखी हो सकता है। हमारा पर्युषण पर्वे मनाता तभी सार्थक है जब 
कि हम इस सन्देश को समझें और जीवन में अपनाएँ 
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साधना का पर्वं समरस-ज्योत्स्ता-सा 
नित पिलाता प्यार का अमृत मधुर जो, 
दिगूदिगन्तों में नया उल्लास फेला 
आ गया स्वर्णिम सलोना शुश्रतम जो। 


तप, त्याग, संयम से अरा पावन सदा 
ले नया संदेश युग-युग को जगा, 
कर रहे अमरत्व का तुम दान नित 
सिथ्यात्व को अहर्निश धरा से भगा॥ 


जो जगत को और निज को भूलकर 


भटक जाते पन्थ से यदि अज्ञात हो, 
या कि अन्थि मूल सें ही ga बनकर 
“सःच-झूठ' उलझन बनी रह जाती हो। 


सरलता व्यबहार-निश्चय मागे से 
` खोल देते द्वार को तुम निज करों से 
एकान्त याँ रहने न पाता झूठ भी | 
तुम बता देते अपेक्षामय जगत से॥ 


- श्री देवेन्द्र कुमार शास्त्री, साहित्य. 
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प्रयूपण पर्व पर 
5 EEE पुः Cee ie क छः 
दो! महत्व पूर्ण धार्मिक अनुष्ठान 


श्री अगरचन्द नाहठा-- 


जैसे अनेकांतवाद जैन शासन को दार्शनिक मौलिकता एवं विशेषता हे, 
उसी प्रकार धार्मिक अनुष्ठानात्मक प्रवृत्तियों में भी कतिपय महत्वपूर्ण अनुष्ठान 
अपनी सोलिकता एवं विशेषता के द्वारा आध्यात्मिक साधना में गौरवपुर्ण स्थान 
रखते हैं। आहसा का आचरण जेन समाज मे जिस तत्परता एवं सुक्ष्मता से 
किया जाता हे किसी भी धर्म के लिए वह गौरव की वस्तु है। इसी प्रकार दो 
अन्य जैन धासिक् अनुष्ठान जो इतर धर्मा में उस रूप सें नहीं पाए जाते और 
मुक्ति साधना के लिए परमावश्यक साधन हे, उन पर संजिप्त प्रकाश डालना 
इस लेख का प्रधान उद्देश्य हे । 

उपर्युक्त बो अनुष्ठानों में पहला प्रतिक्रमण और दूसरा खमित-खमावणा 
—क्षमित-क्षमापणा है। जेन साधुओं के लिए ये दोनों अनिवार्य देनिक कर्तव्य 
हैं। उन्हें सुबह-शाम दोनों समय प्रतिक्रमण करना आवश्यक है एवं क्षमित 
क्षमापणा भी प्रतिक्रमण के अन्तर्गत एवं रात्रि को सोते समय पृथक्‌ रूप से करना 
उसके लिए आवश्यक हे । पर श्रबक--गृहस्थ वर्ग के लिए भी इनकी उपयो- 
गिता कभ नहीं है, उनमें भी ब्रतधारी साधु समाज के समान ही प्रायः उभयकाल 
प्रतिकसण करते हैं और इतर श्रावक भी यथाशक्य नित्य न हो सके तो पवे- 
|, तिथियों में एव पाक्षिक, चातुर्मासिक, सांवत्सरिक प्रतिक्रमण करते हें । यद्यपि 
प्रतिक्रमण चौथा आवश्यक हे और इसके साथ ३ पहले और २ पीछे, इस प्रकार 
प्‌ अन्य आवश्यक कार्य इसमें सम्मिलित हे फिर भी प्रतिक्रमण का स्थान प्रधान 
होने के कारण इन छः आवश्यको के सम्मिलित रूप को भी प्रतिक्रमण के तास 
से संबोधित किया जाता!हे । इसमें सम्मिलित ६ आवश्यक ये हँ-- 

१-सासायिक, २-चतुविशति स्तव, ३-गुरु वंदन, ४-प्रतिक्रमण, ५-कार्यो- 
त्सग और ६-प्रत्याख्यान । 

इनमे से सामाथिक--समभाव की वृद्धि करने वाला, चतुविंशतिस्तव-- 
तीयङ्करो के गुणों की स्तुति हारा उनकी भक्ति करना, गुरुवंदन--पंच सहा- 
ब्रतधारी धर्म गुरुओ को नसस्कारादि करना, प्रतिक्रमण--किए हुए पापों से 
` पीछे हटना, कार्योत्सर्ग--देहात्सबुद्धि का त्याग और अन्तदृष्टि की ओर 
._ झुकाव, प्रत्याख्यान--अमुक समय तक आहारादि का त्याग । ये छ आवश्यक 
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अत्यावश्यक हे। 
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३८ ग श्रमण [ > 
अपने नाम से ही आवश्यकीय कर्तव्य के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनके द्वारा साधक | 
अपने गुणों का विकास बहुत सुगमता पुर्वक कर सकता हे! इनमें से प्रतिक्रमण | 
के संबन्ध में कुछ प्रकाश डालना आवश्यक हे । 

उद्मस्थ (अपुर्ण) जीव प्रति समय प्रमाद आदि द्वारा शुभाशुभ कर्मों का बंध 
करता रहता है। उनमें से अशुभ कार्यो की आलोचना कर उनके प्रति 
पदचात्ताप करना साधक के लिए परसावश्यक हे । अध्यात्म साधनों मे 
आत्म-निरीक्षण परमोपयोगी है। प्रत्येक झनुष्य को, “मेंने सुबह से शाम व 
शास से सुबह तक क्या-क्या कार्य कियें--इसका कच्चा चिट्ठा अवश्य लगा 
लेना चाहिए, जिससे किये हुए अङत्यों के संबन्ध में जागरूकता होती हे और 
भविष्य सें उन दोषों के प्रति अरुचि बढ़कर sad कसी होसे लगती हे । जब 
तक मनुष्य को अपने दोषों का ध्यान नहीं आता तब तक वह बेभान अवस्था | 
में लाभालाभ को ate बिना प्रवृत्ति करता ही रहता हे । जिनसे कर्मो का 
भार बढ़ता चला जाता हे ओर”आत्मा के गुण दबते चले जाते हे । प्रतिक्रमण 
क्रिया द्वारा उसे अपने किये हुए कार्यों का सिंहावलोकन करले का सुयोग मिलता 
हैं और वह पश्‍चात्ताप द्वारा उन लगे हुए दोषों से आत्मा को हटाकर हलका 
एवं पवित्र बनता है । 

दुसरे महत्व पुर्ण खमित-खमावण (क्षमित-क्षमापणा) नासक अनुष्ठान का 
तात्पर्य है कि दूसरों के प्रति अपनी ओर से किसी कारणवश जो भी वेर-विरोध 
या कटुता का व्यवहार हुआ हो तो विरोधी से क्षमा चाहना और उसे स्वयं 
क्षमा कर देना । इसके द्वारा वेर-विरोध की परम्परा नष्ट होकर प्रेमभाव 


. की अभिवृद्धि होती हे । कोई मनुष्य अपने साथ दुर्व्यवहार करता हैं, दुर्व- 
चन बोलता है तो उसके प्रति हमारा द्वेष यहाँ तक बना ही रहता हे जब तक 


कि हम उससे बदला न ले लें। बदला लेना भी अपने हाथ की बात नहीं है, 
अतः द्वेष की परम्परा बहुत लम्बे समय तक बदला लेने की आशा के साथ 


. चलती रहती हे और उसके द्वारा तीब्र कर्मो का बंध होता रहता है । विरोधी 


से क्षमा याचना करके हम अपने को शुद्ध बनाते हैं और इस तरह से हमारे 
अनेक नए कर्मों का बन्ध रुक जाता है। वास्तव में क्षमा सांगता और क्षमा 
करना वीरों का काम है, इसीलिए “क्षमा वीरस्य भूषणम्‌” यह लोकोक्ति 
प्रसिद्ध हुई हे । हृदय के भीतर जहाँ तक अभिमान रहता है, वहाँ: तक दूसरे 
से क्षमा नहीं मांगी जा सकती । अतः क्षमा याचना में विनय भाव जागृत 
होकर लघुता--नस्रता आती हे, जो आध्यात्मिक गुणों के विकास के लिए 
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तत्त्वतः खमित-खमावणा अहिसा धर्म का ही एक अंग हे, alam का 
जन्म सब जीवों को अपने समान समझने पर ही होना संभव है दूसरों के जिस 
प्रकार के व्यवहार से हमें कष्ट होता हूँ उस प्रकार का व्यवहार हमें दूसरों के 
ध । प्रति भी नहीं करना चाहिए, यही अहिसा की मूल भित्ति है--“आत्मनः प्रति- 


ति कूलानि, परेषां न समाचरेत्‌ । क्षमायाचना हारा हम उस धर्म को जागृत 
में करते हैं, क्यों कि हमारे द्वारा दूसरे व्यक्ति को कष्ट पहुँचा है, इसलिए उसके 
व सम्मुख अपनी भूल के लिए पश्चात्ताप प्रकट करना आवश्यक होता हे । 
गा अपनी भूल को स्वीकार करना कोई मामूली बात नहीं हे । इसके लिए 
र आत्मा सबल बनानी पढ़ती है, और मान को हटाकर विनय धारण करनी 
a पड़ती है। अपनी नम्नता से विरोधी पाषाण हृदय मनुष्य भी आखिर पिघल 
था | जाता है और द्वेष को छोड़ कर प्रेम धारण करता है, अतः क्षमा चाहना और 
aT क्षमा करना दोनों ही बड़ी वीरता के कास हें । 
छ यदि प्रतिक्रमण निजात्मा का उपकारक है, तो खमित-खमावणा स्वपर-- 
त दोनों का उपकारक हे । इन दोनों गुणों से मनुष्य अपनी आत्मा को विशुद्ध 
बनाकर देवी गुणों का धारक व्यक्ति बन जाता हे, पर हमारा जन समाज इन 
म दोनों अनुष्ठानों को बहुलता से अपनाता हुआ भी आज वेर-विरोध ओर दोषों 
5 से विसुकत नहीं कहा जा सकता । इसका कारण ea दोनों धर्मों का विशुद्धता 
यं पुर्वक पालन न करना ही है । क्षमायाचना हादक होनी चाहिए, पर उसके 
5; स्थान सें वह रूढिमात्र और लोक दिखाऊ की जाती हे । इसीलिए हमारे 
| बैर-विरोध ज्यों के त्यों बने रहते हें और प्रतिक्रमण प्रायः उपयोग शून्य होता 
क्‌ हे। हम मुँह से पाठ बोलते हैं, पर उसका अर्थ चितन नहीं करते और अपने 
7 दोषों में कमी नहीं होती । अतः वास्तविक फल प्राप्ति के हेतु इन अनुष्ठानों 
हे में जो फलावरोध के कारण हे, उन्हें सुधारना चाहिए । 
i इन दोनों अनुष्ठानों का बृहद्‌ रूप ही सांवत्सरिक पर्व है जो भादवा सुदि 
रे ४-५ को सारे श्वेताम्बर समाज में मनाया जाता है। इस अवसर पर 
| इवेताम्बर समाअ में पढ़े-सुने जाने TS कल्पसूत्र सें क्षमापणा के संबन्ध सं 
| बहुत ही जोरदार शब्दों में कहा गया है कि “खमियव्वं खसावियव्वं, उवसमि- 
रे qed उवससावियव्वं, से किसाहु Wa! उवसमसारं खु सामण्ण” । अन्त 
if में यही प्रार्थना है कि हम वास्तव में क्षमावीर और दोष संशोधक बनें । 
ह 


—3 + oo 
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भारतीय ज्ञानपीठ, दुर्गाकुएड, बनारस--५ के चार नए प्रकाशन 


१. महावन्ध- भाग ७ ओर ५ | 

संपादक और अनुवादक, पं० श्री फूलचन्द्र सिंद्धान्तशास्त्री, प्रत्येक का 
मूल्य ११) रुपया, पृ० सं० प्रत्येक की ४२७ तथा ४१५ । 

भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा प्रकाशित प्रस्तुत दोनों पुस्तके छपाई सफाई आदि 
की दृष्टि से सुन्दर हे और ज्ञानपीठ के प्रकाशनो का जो उच्चस्तर बना हे वह 
इनमें भी कायम हे यह परम हर्ष का विषय है। to फूलचख जी 
सिद्धान्त ग्रन्थों के मर्मज्ञ हें ओर ऐसे जटिल ग्रन्थों का संपादन और अनुवादन 
काय सुचारु रूप से करते आये हें। इस परिश्रस के लिए उन्हें बधाई हु । 
विशेषतः इसलिए कि उनके समक्ष मूल प्रति, जिसकी कि उपलब्ध भहाबंध की 
सब प्रतियाँ प्रतिलिपि हैं, वह अब तक उनको प्राप्त नहीं हुई हे । मूल प्रति 
जो मूडविद्री में हे उसी की अन्य प्रतियाँ नकले हे । आश्चय हे कि महाबन्ध 
जसा सहाग्रन्य ताम्रपत्र में भी मुद्रित हो चुका है किन्तु उसका सिलान सूल 
मूडबिद्री की प्रति के साथ नहीं किया गया । do फूलचन्द्र जी ने भाग ४ के 
प्रारंभ में कुछ पाठान्तरों की चर्चा की है । उससे प्रतीत होता है कि ताम्रपत्र जैसे 
बहुव्यय साध्य कार्य को संपन्न करने वाले ने भी उतनी सावधानी--ऐसे कार्यो 
में जो अपेक्षित हे--रखी नहीं है । खेद है कि महाबस्थ का संपूर्ण ताम्रपन्न बन 
चुका, भारतीय ज्ञानपीठ ने भी महाबन्ध के पांच भाग प्रकाशन कर दिये, किन्तु 
अभी तक किसी ने यह प्रयत्न नहीं किया कि मुद्रण और अंकन करने से पहले 
मूल मूडबिद्री वाली प्रति से मिलान किया जाय । इस बात की ओर बड़े खेद 
के साथ ग्रन्थमाला के प्रधान संपादकों ने भी संकेत किया है और उपाय भी 
सुझाया हैं। किन्तु न मालूम क्यों अब तक यह सब नहीं हुआ । अब समय 
आगया ह जब कि इस ओर पूरा प्रयत्न करना चाहिए और आशा हे कि पुरा 
प्रयत्न होगा भी । | 


प्रस्तुत दोनों भागों में अनुभाग बन्ध का सविस्तर विवेचन हुआ हूं । 
To फूलचन्द्र जी ने प्रारंभ में विषय प्रवेश के रूप में अति संक्षेप में अनुभाग 
बन्ध के विषय में जो लिखा है वह जिज्ञासु को ग्रन्थ में प्रवेश करने के लिए 


ष्क 
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| द्वार रूप बना हे यह कहते हुए हर्षे होता है । 


ग्रन्थ की पृष्ठ संख्या आदि देखते हुए मूल्य अधिक नहीं है । 


--दूलसुख मालवणिया 


| aA 3 IF Xe Ce 
| २. हिन्दी-जैन-साहित्य-परिशीलन भाग १-२ 
छेखक--श्री नेमिचन्द्र शास्त्री, मूल्य प्रत्येक का RW) २०, To सं० क्रमशः 


| प्रत्येक की २५८ और २५९ । 


| प्रथम भाग में विद्वान लेलक ने अपञ्चंश काल से लेकर विक्रम की १९ वीं 

| दती तक के पुरातन हिन्दी जैन साहित्य ओर उसके लेखकों का भलीभाँति 

| परिचय देने का ser किया हुँ । इसी तरह दूसरे भाग में २० वीं शती के 

| आधुनिक हिन्दी साहित्य और उसके Saal का । दोनों भागों को देखने से 

| पता चलता हूँ कि हिन्दी जैन साहित्य कितना विशाल और प्रेरक हैं । वस्तुतः 

| हिन्दी जैन साहित्य का सर्जन बिक्रम की ७-८ वीं शती से ही प्रारंभ हो जाता . 
, है। इसका वह रूप, अपभ्रंश भाषा में मिलता है। “अपभ्रंश भाषा की 

उत्पत्ति पाँचवीं शती में हुई थी, छठी शती में यह देशीभाषा का रूप ग्रहण 

| कर चुकी थी । अतः छठी झती से ग्यारहवीं शती तक इस भाषा सें पुष्कल 

| परिमाण में साहित्य का सर्जन होता रहा । आगे चलकर इसी भाषा ने हिन्दी- 

भाषी प्रान्तों सें हिन्दी का रूप और अन्य भाषाभाषी प्रान्तों में सराठी, 

| गुजराती आदि भाषाओं का रूप धारण किया ४” अपभ्रंश आषा में जो भी 

| साहित्य सिलता हुँ, वह अधिकतर जैन साहित्य ही है । इससे पता लगता हे 
| कि अपभ्रंश के महत्व को सबसे पहले जेनों ने ही पहचाना । और उसमें ८ वीं 
| शती से पउमचरिउ--कविवर स्वयंभूदेव विरचित जैन रामायण एवं जसहर- 
| चरिउ और तिसहि-महापुरिस-गुणालंकारु आदि विशिष्ट साहित्यिक जेन ग्रंथ 
| उपलब्ध हैं। आचार्य हेमचन्द्र ने ११ वीं शती में अपञ्रंश को महत्व की देशी 
| भाषा मानकर इसके व्याकरण की रचना की । 


यह सब कुछ होते हुए भी खेद तब होता है, जब कि हिन्दी के आज के 
| बिशिष्ट लेखक भी हिन्दी के संबन्ध में लिखते हुए अपञ्रंश के पुरातन जेन 
| साहित्य और इसके बाद के विशाल हिन्दी जैन साहित्य को उपेक्षा कर डालते 
| हे। श्री नेमिचद्ध जी शास्त्री ने परिशीलन के दो भाग लिखकर पुरातन और 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


४२ श्रमण [ सितम्बर 
आधुनिक हिन्दी जेत साहित्य पर इतना अच्छा प्रकाश डाला है कि भविष्य । 
में किसी भी हिन्दी लेखक के लिए यह ग्रंथ बहुत ही सहायक सिद्ध होगा। | 
इससे विशाल जैन साहित्य के परिचय के साथ ही हिन्दी के साहित्य की एक |; 
बड़ी कमी भी पुरी होगी । इस स्तुत्य प्रयत्न के लिए लेखक और प्रकाशक- | 

दोनों अभिनन्दन के पात्र हे । 


"ण्'ेष्णचन्द्राचा 


“सिट 


३. ओर खाई बढ़ती गई 


लेखक--भारतभूषण अग्रवाल, मूल्य--२।।} Fo 


दिया जा सकता हे । एतिहासिक, सामाजिक) काल्पनिक, व्यंगपुर्ण एवं गुद | 
विनोदपुर्ण सभी प्रकार के नाटक इस संग्रह में हैं और कोई भी ऐसा 
नहीं हे जिसे पढ़ने में ऊब आती हो। फिर भी इतना तो कहना ही पड़ेगा 
कि लेखक सामाजिक एवं व्यंगपुर्ण नाटक लिखने सं अधिक सफल हुआ gl 
पुस्तक का एक प्रमुख दोष जो सम्पादक की भूल से इससें रह गया है, वह है. 
रेडियो नाटक के संबंध में एक संक्षिप्त भूमिका अथवा परिचयात्मक लेख का | 
अभाव । यदि स्वयं लेखक ही इस संबंध में प्रारम्भ में एक लेख दे देता तो | 
र पाठकों को ये नाटक समझने में अधिक सहायता सिलती । अभी हिन्दी के | 
i साधारण पाठक इतने परिष्कृत विचारों के नहीं हो पाए है कि वे रेडियो | 
‘ नाटक का महत्व समझ सके । यह संग्रह इस कार्य को बहुत कुछ अंगों में | 
धुरा कर सकता था। फिर भी लेखक एवं प्रकाशक को इसलिए धन्यवाद 
देना आवश्यक हो जाता है कि उन्हो ने हिन्दी साहित्य की एक कमी की ओर _ 


ध्यान देकर तथा इस ओर पाठकों की रुचि बढ़ाने के लिए यह संग्रह साहित्य |. 
प्रेमियों के लिए सुलभ किया । 


४. क्या मै अन्द्र आ सकता हूँ 


लेखक--रावी, मूल्य--२॥) Fo 


_ feat में बेयक्तिक frarq(Personal Essays) के लेखक बहुत कम हैं। 
और श्री राची उनमें नवीनतम हैं। रावी की प्रतिभा से हिन्दी संसार बहुत 
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हले ही परिचित हो चुका हैँ। ` जिन्हों ने इनकी “नए नगर की कहानी 
| या “मुझे आप से कुछ कहना हे-ये दो कृतियाँ पढ़ी हे, वे रावी को कभी 
| हीं भूल सकते AKG कृति रावी के वैयक्तिक निवंधों का संग्रह हैं। इसमें 
| इनके कुल २३ निबंध है । जीवत की दिन प्रतिदिन की समस्याओं को 
aan ने उपस्थित कर उनका संतोष जनक समाधान भी उपस्थित किया है 
| हिन्दी में इस विषय पर नहीं के बराबर साहित्य हे अतः रावी की यह कृति 
| हिंदी वालों को अवइय मौहेगी । पर जिन्हें अंग्रेजी साहित्य से प्रेम हे और 
| ज्ञो यदा कदा अंग्रेजी पुस्तकें पढ़ते रहते हैं उन्हें यह पुस्तक नहीं रुचेगी । 
| इस पुस्तक सें उन्हें मौलिकता का अभाव मिलेगा । वस्तुतः यह पुस्तक उनके 
| लिए है भी नहीं। इस पुस्तक का उस समाज में आदर होना चहिए जो या तो 
| अंग्रेजी जानता हुआ भी कसी उस भाषा का साहित्य नहीं पढ़ता अथवा जो 
| अंग्रेजी बिलकुल नहीं जानता । रावी ने प्रतिदिन की समस्याओं का जो 
| समाधान निकाला है, वह मान्य होते हुए भो यह कहा जा सकता हे वह सन की 
| उडान और आकाश पाताल की सेर के अतिरिक्त और कुछ नहीं । क्यों कि 
| अभी उस जमाने के आने में सैकड़ों ही नहीं हजारों वर्षों की देर हे जब 


नो -- न 


agar और बनफशे का फूल: मूल लेखक--खलील जिब्रान, 
अनु०-- माईदयाल जैन, प्रकाशक--राजहंस प्रकाशन, सदर बाजार, देहली, 
त्य. २) 

विश्व साहित्य के सुप्रसिद्ध विद्वान लेखक खलील जिन्नान को इस कृति 
| को हिन्दी पाठक भी उसी प्रेम से अपनाएँगे जिस प्रेस से विश्‍व की अन्य भाषाओं 
| के पाठकों ने अपनाया है--इसमें संदेह नहीं । प्रस्तुत कृति में पवित्रता, 
| मानवता, धर्म और सौन्दर्य विषयक छोटी बड़ी ४४ रचनाएं हैं जो प्रायः सभी 
| अपने विषय की दृष्टि से उत्कृष्ट हे ॥ इन रचनाओं में खलील जिब्रान ने 
| अपने सारे जीवन का निचोड़ सरल व सीधी भाषा में पाठकों को सुलभ बनाया 
| ह। ये कहानी भी हे, स्केच भी । निबन्ध भी और जीवन दर्शन भी । इन 
| रचनाओं को कोई एक संज्ञा नहीं दी जा सकती । सभी रचनाएँ पठनीय एवं 
| मननीय हैं। प्रकाशक इतने सुन्दर प्रकाशन के लिए बधाई के पात्र हें ओर 
| भाशा ह भविष्य में भी इसी प्रकार सुंदर कृतियाँ देकर हिन्दी साहित्य का 
` गौरव बढ़ाएँगे । 
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साहित्य संदेश (आधुनिक उपन्यास अंक) 


प्राप्ति स्थान--साहित्य रत्न भंडार, साहित्य-कुंज, आगरा; वाषिक म्य 
त a 4 
५), इस अंक का--१) 


सुप्रसिद्ध आलोचनात्मक मासिक “साहित्य संदेश” ने अपने १८ वें वर्षे का | 
प्रारंभ उपरोक्त विशेषाङ्क से किया हे । साहित्य संदेश के विशेबादुः विद्यार्थियों 
के साथ ही साथ साहित्य प्रेमियों के लिए भी कितने महत्वपुर्ण होते हैं, यह 
पाठक अच्छी तरह जानते हैं । 


प्रस्तुत विशेषाङ्क में आधुनिक हिन्दी साहित्य से संबंधित प्रायः सभी | 
विषयों के संबंध में लेख संगृहीत किए गए हैं। हिन्दी के सुप्रसिद्ध उपन्यास | 
लेखकों द्वारा लिखे गए स्वयं के अनुभव इस अंक की अपनी विशेष सामग्री हं। | 
Sto रांगेय राघव तथा श्री प्रभाकर साचवे के लेखों से चिन्तन सनन के लिए | 
कुछ नई समंस्याएँ एवं प्रश्‍न मिलते हैं जिन पर विचार करना साहित्य प्रेमियों | 
का आवश्यक कर्तव्य हे । विशेषाङ्क 'साहित्य संदेश की अपनी परम्परा के | 
अनुकूल हुँ । 


आरोग्य ( मासिक) संपाक--विट्टलदास मोदी, प्रकाशक-_आरोग्य 
मंदिर, गोरखपुर, वाषिक मूल्य--४) 


५ 


आरोग्य प्राकृतिक चिकित्सा का प्रचारक पत्र है। पिछले कई वर्षों से 
बराबर प्रकाशन इसकी सफलता हुँ। 'आरोग्य' का प्रधान लक्ष्य रहता है 
कि पाठक अपने वास्तविक स्वास्थ्य व प्रकृति को समझें तथा डाक्टरों व 
वेद्यो के चक्कर में पड़ कर व्यर्थ धन व स्वास्थ्य को न खोएं । सरल 
आचार-विचार व सादा खान-पान, आहार-विहार ही आरोग्य की नींव है । 
Ale दिन प्रतिदिन की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का स्वाभाविक समाधान देना 
'आरोग्य' की नीति हे । हिन्दी में स्वास्थ्य संबंधी पत्रों की कमी हे ।. और 
इस कमी की थोड़े बहुत अंशों मे पुत्ति गरने के लिए 'आरोग्य' के संपादक व 
प्रकाशक बधाई के पत्र दे। ` 


“महेन्द्र राजा 


पर्युषण या पर्युपशमन 

( समचे जैन समाज में आज भी पर्युषण पव का सबसे अधिक महत्व gt 
| पर्यषण शब्द वास्तव सें पर्युपशमन या पर्युपशमना से बना हू । पर्युपशमना से 
| प्राकृत में पज्जुवससणा, पज्जीसवणा, पज्जोसणा, पज्जूसणा पज्जूसण य॑ क्रमश 
| परिवर्तन हए हं। संस्कृत वालों ने इसका फिर संस्कृत रूप बनाया, तब 
| पज्जसण से पर्यूषण बना डाला, इसका ही आधुनिक रूप पर्युषण हूँ । 


पर्यथण शब्द के और भी कई तरह से अर्थ किये जाते हें; परि--समन्तात्‌ 
| पुरे तोर पर उष्यते--निवासः क्रियते आत्मगुणषु इलि परिवसनम्‌ । जिन 
दिनों आत्मगणों सें सलीभाँति वास किया जाता हो, उसे पर्युषण कहते हैं । 
ऐसा अर्थ करने वाले यह नहीं जानते कि पर्युषण शब्द नहीं बनता, बल्कि 
| वरिबसन' ही हो सकेगा । 


परि--ससन्तात्‌ उष्यते--दह्मते कमं इति परि+ उषणम्‌--पर्युषणम्‌ । जप 
तप आदि से जिन दिनों कर्म जलाए जाते हों, उसे पर्युषण कहते हे । इस तरह 
| से भी पर्युषण शब्द न वनकर पर्योषण ही बनेगा । कोई यह भी कहते हें कि 
| परि--समन्तात्‌ उष्यते--तप्यते इति पर्युषणम्‌ । इन दिनों तपस्या खूब करनी 
चाहिए, इससे आत्मा शुद्ध बनता हे । आत्म शुद्धि के लिए तपस्या हे भी 


| बहुत बड़ी चीज़ । 


( हमारा इन सब अर्था के साथ कोई विरोध नहीं हे । और न इन अथा a 

हम कोई असंगति ही देखते हें। पर सबसे बड़ी बात यह हें कि क्‍या कषायों 
| क्रोध, मान, साया, लोभ आदि मानसिक विकारों को उपशसन किये बिता 
| आत्मगुणों में निवास हो सकता है, क्या कर्मा को जलाया जा सकता है, अथवा 
बडी से बड़ी तपस्या भी कषायों के रहते क्या तपस्या कहला सकती ae 
यही कुछ प्रश्न हैं ? 


१ जैन शास्त्रों की एक छोटी सी कसोटी हे । जो व्यक्ति एक साल के 
| अन्दर अन्दर बड़े से बड़े विरोध या किसी तरह की मानसिक गांठ को अपने 
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सन से नहीं हटा सकता, दुसरे की बड़ी से बड़ी भूल को क्षमा नहीं कर द । 
वह साधु या श्रावक बनना तो दुर रहा, साधारण जेन--सस्यग्दृष्टि भो नहीं q 


बन सकता Fat कि जो कषाय एक साल से अधिक समय तक रहता है, 
वह अनन्तानुबन्धी का कषाय कहलाता हे । अनन्तानुबन्धी का कषाय रहने 


पर सम्यग्दृष्टि नहीं हो सकता, मिथ्यादृष्टि ही कहलाएगा । एक साधारण 


जैन बनने के लिए पहले सम्यग्दृष्टि होना जरूरी है और सस्यग्दृष्टि बनने के 


लिए एक साल के अन्दर बड़े से बड़े विरोध का उपशबन करना ही चाहिए। 


यह हे इस पर्युपशसन या पर्युषण का असली रहस्य । स पुछा जाए, तो पर्युपशमन 
के बिना न तो आत्मगुणों का लाभ ही हो सकता हैँ, कर्म भी नहीं जलाए जा 
सकते और न कोई तपस्या, तपस्या ही कहला सकती हूँ; उसे काय-क्लेश 
भले ही कह सकते हे । 


अतः पर्युपशमन-सब तरह से शान्तिभाव या क्षमाभाव को अपनाना ही 
पर्यूषण शब्द का मूल अर्थ हो सकता है। जप-तप आदि दूसरे सभी धामिक 
विधि-विधाच इसकी शोभा के लिए हैं। एक वर्ष के बाद आने वाले कम से 
कम पर्युषण पर्व के अवसर पर बड़े से बड़े वेर-विरोध व अपराधों को सच्चे 
हृदय से भुला कर अपनी आत्मा को शुद्ध कर ही लेता चाहिए । यह सारी 
जिम्मेवारी उस व्यक्ति की अपनी है, जो सचमुच ही परमात्स-मागं का अनुगामी 
बनना चाहता हे । समाज और राष्ट्र के हित में भी इस पर्व का बड़ा उपयोग 
हो सकता है। आज तो विश्व के कल्याण के लिए भी इसकी अनिवार्य 
आवश्यकता हे । पर्युषण पर्व सचमुच एक विश्‍व का पर्व बन सकता है । 


क्षमा याचना 


पर्युषण पर्वे का क्या महत्व हैं। यह किस लिए मनाया जाता हे, मानव 
.जाति या fara कल्याण के लिए इसका क्या उपयोग है--इन बातों पर श्रमण 
के इसी पर्युषण-अंक में हमारे विद्वान लेखक व मनीषी कविगण इतना अधिक 
प्रकाश डाल चुके हैं कि हमें अब कुछ नहीं कहना हे । हमें तो इस शुभावसर 
पर एक ही बात कहनी है । वह यह कि अपने कृपाल लेखकों, अनुग्राहक 


ग्राहकों व प्रेमी पाठकों से अपनी भूलों व त्रुटियों के लिए हादिक क्षमायाचना ' 


व पश्चात्ताप करके उनसे नया ताजा संबन्ध बनाना हैँ । हम जानते हें कि 
“अमण पर इसके लेखकों और प्रिय कवियों की कितनी अपार कृपा gt इस 
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| बात का पता हमें साल में दो बार तो चल ही जाता है, जब कि हम उनके 
| पास महावीर जयन्ती अंक और पर्युषण अंक के लिए पत्र द्वारा पहुँचते 
उनके दिलों में अपने छोटे से 'श्रम्ण' के प्रति कितना प्रेस है, इसका पता उनके 
A gaz लेखों और मनोहर कविताओं से चलता हे। हमारी छोटी सी प्रार्थना 
का वे कितना आदर करते हँ, उसे देखकर हमारा हृदय कसल खिल जाता 
| है। may के संचालकों और कार्यकर्ताओं के दिलों में नए उत्साह का संचार 
| हो जाता है। इस बार तो हमें एक नया ही अनुभव हुआ हे । जिस पुज्य 
| श्रमण वर्ग से हमें कुछ शिकायत थी कि वह इसमें दिलचस्पी नहीं ले रहा है, 
| जिनकी उदासीनता को देख कर 'घर का जोगी जोगड़ा, बाहर का जोगी सिद्ध 
| बाली कहावत स्मरण हो आती थी, इस पर्युषण-अंक को देख कर पाठक समझ 
सकेंगे कि इसमें कितने ही लेख और कविताएँ उसी tao वर्ग की हे । 'श्रसण' 
| के प्रति उनके दिलों में नया उत्साह संचार हुआ हे । इस बात को देखकर 
| हमें यह भी आशा da रही है कि हमारे समाज का पुज्य श्रमण वर्ग अब 
| अ्रमण' के प्रचार की ओर भी अवशय ध्यान देगा । यह स्थिति संभवतः बहुत 
जल्द आने वाली है, जब कि श्रमण का घर-घर सें प्रचार देखने को मिलेगा । 
हो सकता है, हम आशा से अधिक आशावादी हों । पर हमारा आन्तरिक 
आवाज़ पर बहुत अधिक विश्वास हे । हम देख रहे हें कि लगभग दो साल से 
Media श्री रघुवर दयाल जी महाराज और उनके योग्य शिष्य श्री अभयसुति 
जी महाराज की प्रेरणा से पंजाब में कुछ ग्राहक संख्या बढ़ी हैं, इतना ही नहीं 
एक बार Yoo) Vo देकर श्रमण के कुछ स्थायी ग्राहक भी बने 


इन सब बातों के लिए हम अपने सभी अनुग्राहको का आभार मानते हुए 
| उन्हें हादिक धन्यवाद अपित करते हैं। हम जानते हे इस बार भी हमारे मान्य 
| कई लेखकों और कवियों को इस अंक में अपने लेख व कविता त देख कर 
| अवश्य निराशा होगी । स्थिति यह हे कि भरसक प्रयत्न करने पर भी कई 
| लेख व कविताएँ नहीं दी जा सकीं। बल्कि कुछ महत्व के लेख तो कर्पोजग 
| के बाद स्टैन्डिग में भी रखने पड़े हे, अवश्य ही उनसे हम अपने पाठकों को 
वंचित नहीं रखेंगे । इसीलिए हमने एक फार्म बढ़ाया भी है। समय कम 
था प्रेस की बिवशता थी, जिससे अधिक फार्म भी नहीं बढ़ाए जा सके । अतः 
| उनसे हादिक क्षमा चाहते हे । हम जानते हे कि कई बार हमारी बातों 
से हमारे लेखक गण असंतुष्ट व निराश हो जाते हैं, फिर भी उनको कृपा बनी 
| रहे, हमारे लिए यह सबसे अधिक संतोष की बात होगी । 
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४८ । श्रमण र al सितम्बर | 

श्रमण के प्रेमी ग्राहकों व पाठकों से. भी हम क्षमाप्रा्थी हैं। कई बार | 
समय पर या किन्हों कारणों से बिलकुल ही “श्रम्मण के न सिलने से उन्हे कितनी 


बेचेनी व परेशानी होती हे, यह उनके पत्रों से ही पता चलता हुँ। उनके रोष | 
र व उलहनों का भी हमें सामना करना पड़ता हे । 


इन बातों के लिए इस परस पवित्र पर्युषण पर्वं के अवसर पर एक बार 
फिर हम अपने कृपालु लेखकों, कवियों, ग्राहकों ब पाठकों से हादिक क्षमा 
याचना करते हे । आशा है बे हमारी त्रुटियों ओर भूलों को क्षमा करते हुए 
कृपाभाव बनाए रखेंगे । 


न कष्णचन्द्राचायं 


salen पयुषण पव 


इस वर्षे बिक्रम संवत्‌ २०१३ भाद्रपद्‌ कृष्णा १२, शनिवारः ato १ 
सितम्बर १९५६ से प्रारंभ हो रहे हैं। संवत्सरी महापव भाद्रपद | 
_ शुक्का ५, शनिबार ता०.८ सितंबर १९५६ को मनाया जाएगा । -.. | 


a 


श्री पाश्चनाथ विद्याश्रम को अवश्य याद राखए 


. “समिति की ओर से बनारस में श्री पाइ्वनाथ विद्याश्रंम कई तरह की | 
महत्त्वपूर्ण प्रवृत्तियों को अपने हाथ में लेकर चल रहा है। जिससे इसका | 
: सालाना खर्च बढ़ता जा रहा हे । जैन साहित्य के इतिहास के निर्माणका | 
बहुत बड़ा काम अपन जिम्मे लेकर संस्था ने ४०-५० हजार का तया बोझ | 
अपन ऊपर और ले लिया है । इसके अलावा पुस्तकालय, छात्रवृत्तियां, | 
अमण, व्याख्यानमाला आदि प्रबत्तियाँ भी चल रही हें । हमें पुणं विशवास ह | 
कि अबकी पर्युषणपर्व के शुभावसर पर हमारे पूज्य मुनिगण और प्रेमी सद्‌- | 
गृहस्थ बनारस को प्रवृत्तियों को सहायता पहुंचाने का पुरा पुरा ध्यान रखेंगे। | 


= 


______ निवेदक--हरजसराय जैन f 
मंत्री, श्री सोहनलाल जैन धर्म प्रचारक समिति | 
` “गुरु बाजार, अमृतसर a 
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समिति को वेठके-- ठ 

आज रविवार २६ श्रगस्त को जैनमवन में समिति के प्रमुखश्री त्रिभुवननाथ 
जी के सभापतित्व में श्री सोहनलाल जेनधम प्रचारक समिति, अमृतसर की 
मैनेजिंग कमेटी की समा हुई | १६५५ के कामों और प्रगति की रिपोर्ट इस वर्ष 
के श्रायव्यथ का हिसाव और चिट्ठा तथा १६५६ के लिए ३४,६७९) रु० का 
बजट स्वीकृत होकर जनरल मीटिंग को प्रेषित किया गया | वाईला नं० ३ 
(र) में शब्द activities की व्याख्या में सुधार करना स्वीकार किया गया | 
इसका मन्तव्य यह हे कि समिति की तीन प्रवृत्तियां--पाश्वनाथ विद्याश्रम, शता- 

घानी TAR पुस्तकालय ओर श्रमण ( मासिक-पत्र) जो बनारस में इस समय 
चल रही दे, इतनी ही प्रवृत्तियाँ नहों हैं । इस शब्द में, समिति जो प्रतृत्तियाँ 
और प्रारम्भ करे, सम्मिलित समकी जाएँ गी। पूज्य काशीराम . मेमोरियल 
स्टूडेण्टशिप्स के लिए लाला हंसराज जी ने पूववत्‌ सहायता देने की उदारता 
प्रकट की | मद्रास वाले सेठ ताराचन्द जी गेलड़ा का तारीख २३ अगस्त का 
पत्र पढ़ा गया, जिसमें उन्होंने १०००) ₹० प्रतिवर्ष के हिसाब से पॉच साल 
तक समिति की सहायता करने का अपना निण्य जाहिर किया था और 'श्र मण? 

के १०० ग्राहक और ३०) रु० वार्षिक मितिदान के १०० सदस्य वना देने का 
इरादा जाहिर किया था ओर रसीद बुके माँगी थी, जो उनकी सेवा में .भेज .दी 
गई हैं | सभा ने उनके इस उदार दान, प्रेम और संकल्प के लिए ्राभार प्रकट 
कर मंत्री को आदेश दिया कि श्री गेलड़ा जी को उचित उत्तर लिखें | 

सभा ने इच्छा प्रकट की कि जैन साहित्य का इतिहास? आदि साहित्य 
निर्माण का कार्य सहायताथ तथा अन्य दृ्टियों से भी हिन्द सरकार और यूनेस्को 
( Unesco ) के ध्यान में लाने का प्रय्न करना चाहिए | इस निर्माण की 
अब तक की प्रगति पर समा ने सन्तोष और व्यवस्था उपसमिति के प्रति आभार 
प्रकट किया और विचार किया कि इतिहास के काम की समाप्ति पर जैन दाश- 
निक पारिभाषिक शब्दों के कोष या जैन दार्शनिक विचार के विकास के इतिहास 
का काम आरम्म किया जाए | 

सभा ने यह नोंध ली कि बनारस में जो जमीन सरकार की माफत लेने का 
प्रयास चल रहा था; उसका ware(award) प्रकाशित हो गया है और एग्रीमेंट 
(agreement ) लिखा जाने पर कब्जा मिल जाएगा । फिर जल्दी ही उस 
पर आवश्यक पुस्तकालय के भवनादि बनाने का प्रयत्न करना होगा | 

“श्रमण? में प्रकाशित लेखों के सम्बन्ध में अ० भार श्वे० स्था० जैन 
कान्फरेन्स के प्रमुस्श्री के पत्र पर गौर होकर यह निर्णय हुआ कि श्रमण में जो 
लेख छुपते हैं, वे समिति की राय से नहीं होते हैं | वें तो लेखकों के व्यक्तिगत 
्रामिप्राय या सम्मतियाँ होती हे | विचारों के ग्रादान-प्रदान के सिलसिले से 
श्रमण परिबार (controlled press) के पक्ष में नहीं है। इसकी 
यह्‌ नीति अवश्य है कि जैन धमं के विशाल दृष्टिकोण को आहत न किया जाए | 


a 


लेखां में गम्भीरता, जिम्मेदारी ओर निर्माण की झलक रहनी चाहिए | कोई 
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शब्दों. को लेकर जो लांलुन उक्त पत्र म श्रमण पर फकत का प्रयल किया आयो 3 
है, वह निराधार हे । 
श्रमण्‌ के साधन से विश्व के साथ सम्बन्ध विकासेत करने के पक्ष में प्रस्ताव 
पास किया गया । डेपुटेशन करे दौरे के सम्बन्ध में विचार हुआ और 4k 
हआ कि संवत्सरी के समनन्तर राजस्थान में दौरे की व्यवस्था की जाए | सब 
प्रथम पिछली मीटिंग का विवरण स्वीकार करने के बाद भीनासर मं सनिति के | | 
पन्न में जो प्रस्ताव Ao भा० श्वे० Alo जन कान्फरेन्स ने पास किया. था, 
उसके प्रति आभार लिखा गया ।. ला? बंसीलाल जी का त्याग पत्र स्वीकार 
नहीं किया गया, उनके स्वास्थ्य के लिए हार्दिक कामना प्रकट की गई | | 
समिति. के सदस्य लाला खजांचीलाल लिगा लुधियाना, गुजरांवाला वाले | 
आगरा निवासी श्री शादीलाल जी की माताश्री, ला? टेकचन्द (फम श्री गेदामल 
हेमराज ) नई दिल्ली के सुपुत्र, श्री कमंचन्द शाद जम्मू और बनारस के श्री 
तारामोहन डे वकील के देहावसान पर हार्दिक दुःख और उनके परिवारों के 
साथ समत्रेदना जाहिर की गई | । ही ; 
चूँकि समिति के पास aaa रुपये की कमी है, इसलिए निश्चय हुआ कि 
उचित बेंक के पास ३% सरकारी कागज रखकर १४-१५ हजार रुपया 
(overdraft ) के रूप में ऋण लिया जाए], सभापति के यति धन्यवाद का. 
प्रस्ताव लिखने के बाद सभा समात हई | ; 
इसके. श्रनन्तर समिति के प्रमुखजी की अध्यक्षता सें समिति की वार्षिक 
जनरल मीटिंग का अधिवेशन प्रारम्भ हुआ । गत वर्ष की कायवाही स्वीकृत होमे 
पर रिपोट और हिसाब बाबत सन्‌ १६५५ और सन्‌ १६५६ के बजट पर विचार 
| होकर स्वीकृत हुए । बेंक से ऋण लेने के बारे में भी स्वीकृति दी गई । १६५६ 
| के हिसाब की पड़ताल के लिए पुनः WAY Slo एस० AMAT एण्ड Flo का 
नियुक्त किया गया । यह भी निश्चय हुआ कि यदि ( co-option ) करने में 
कठिनाई हो तो चुनाव द्वारा ही ३१ सदस्यों की मैनेजिंग कमेटी चुन ली जाया 
करे और मैनेजिग कमेटी को कहा गया कि पदाधिकारियों के चुनाव के समग्र 
उचित समझे तो दो उप-प्रमुख भी चुन ले । बाई-ला ३ (२) का सुधार भी 
पास हुआ | मेनेजिग कमेटी के निम्न मेम्बर चुने गए | 
आजीवन सदस्यों में से--सव श्री त्रिभुवननाथ जी, मुनिलाल जी, हंसराज 
TRAM वाले, ्रो०मस्तराम जेनी, राजकुमार जैन (हुकुमचन्द जसवंतमल वाले), 
हंसराज जैन बी» ए अमृतसर, देकचन्द्‌ फगवाडे वाले दिल्ली, जगनाथ जैनी 
( शेषांश टाइटल २ पर ) 


प्रकाशक्--पं० कृष्णचन्द्राचार्य, जैनाश्रम, हिन्दू यूनिवर्सिटी के लिए 
ARE दास द्वारा बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी प्रस, 
बचारस- में. मुद्रित | 
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१. वीर-बाणी - मुनि श्री मिश्रीमल जी Ho “मधुकर १ | 
२. पवे और धर्मचयो--श्री जयभगवान अन; पानीपत ३ | 
३. क्षमा का उद्बोधन ( कविता )--श्रो कोमल जेन, बीना ३७ | 
४. जैन ज्योतिष तिथि पत्रिका श्री विश १६ | 
५. शिक्ता-दीक्षा का प्रश्‍न-मुनि श्री सुरेशचंद्र जी Ae १३ : | 

| ६. भोजन और उसका समय-पं० .ग्रमृतलाल जेन शास्त्रा १८ 

| ७. अपरिग्रहवाद--पं० मुनि फूलचन्द जी श्रमण २१ .:- 
८. आस्तिक-शिरोसशि भगवान महावीर--श्री हरजसराय जज २३ | 
६. अहिंसा-श्री राजकुमार जेन 0 ee 

१०. क्यों और किस लिए ? ( कविता )--मुनि श्री उमेश जी a 

| ११. ईमानदारी के बातावरण--डॉ० बासुदेव शरण अग्रवाल ३१ 

| ` १२. ह्यनत्साङ ओर निम्रेन्थ--प्रो० विमलदास जैन, SE ३६ 

| ३. हार्दिक क्षमायाचना--मुनि श्री आईदान जी म० ३७ 

| १४. महत्व के समाचार-- ३६ | 


oe 


| जरूरी सचना 

१, नीचे लिखी संख्या वाले ग्राहक महानुभाव श्रमण के रेपर से अपनी ग्राहक 
संख्या मिलाकर ४) २० मनीश्राडर से भेजने की कृपा करे, क्योंकि आपका 
चन्दा श्रमण? के इसी ग्रम्ट्रबर अंक के साथ पूरा हो गया है | ग्राहक, संख्या- 
२६९, २७२, ३३२, ३७२, ३९८, ४५०, ४४४, ४५६, ४६०, ४७१, 
४७२, ४७३, ४७९, ५२३, ५२५, ५९७, ५९८, ५९९, ६००, ६०१, 
६०२, ६१२, ६५३, ६६५। 

२. कई बार सूचना देने पर भी “मौनं स्वीकृति लक्षणम? समझ कर जब वी० 
पी० पी० भेजी जाती है तो उसके लौट आने पर प्रति और डाकखचं 
आदि मिलाकर श्रमण का सहज ही १) २० का नुकसान हो जाता है। 
अतः सिफ दो आना खर्च कर के मनीग्राडर से ४) रु ० भेजने पर ग्राहक 
||) के अधिक खर्च से और कार्यालय परेशानी से बच जाते हैं | ग्राहक 
न रहना हो तो भी ग्राहक के नाते सूचना अवश्य देने की कृपा करें । | 

निवेदक, 
व्यवस्थापक श्रमण' | 
जैनाश्रम, हिन्दू यूनिवर्सिटी) | 


बनारस- 


वार्षिक मूल्य 9) एक प्रति I=) 
® © 
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कोरूकाणा 


--जैन आगमों के सारभूत पद्य-वाडमय का स्वाध्याय-- 


(अगस्त अंक से आगे) 


3 She 
अच्छेरगमब्भुदए 
भोए चयसि पत्थिवा ! 
असंते कामे पत्थेसि 
संकप्पेण विहम्मसि ॥ 
po प्‌ Q— 
waned निसामित्ता 
हेउ-कारण-चोइओ | 
तओ नमी रायरिसी 
थक अक देविदं इणमब्बवी ।। 
। त ae 
| सल्ले कामा विसं कामा 
कामा आसीविसोवमा । 
कामे पत्थेमाणा 
अकामा जंति दोगाइं ॥ 
---५४--- 
अहे वयंति कोहेणं 
माणेणं अहमा गई | 
माया गई-पडिग्घाओ 
लोभाओ दुहओ भयं ॥ 
९ = ५ 
| अवउज्झिञण माहण-रूवं 
a विउव्विऊण इंदत्तं । 
। पेदइ अभित्थृणंतो 
| Rafe महुराहि वग्ग्‌हि ॥ 


. Gurukul Kangri Collection जाव ca aya 
ape eee OM 0 


—& 2 -->-:, 
विस्सय हे यह, अधिगत अद्भुत 
इन भोगों को क्यों तुम तजते 
असत्काम की इच्छा करके 
कल्पित सुख में क्‍यों हत बनते ? 
oS 
सुन करके इस इन्द्र-प्रश्‍न को 
तर्क युक्ति से प्रेरित होकर । 
बोले नमि राजि इन्द्र से 
भावपुणे WE वचन मनोहर ॥ 
शल्यभूत हैं कासभोग ये - 
बिष आशीविषसम भी हैं ये । 
भोगाकांक्षा में ही रहकर 
दुर्गति पाते जीव सभी ये ॥ 
---प४-- 
अधोगमन का कारण हे यह 
ऋोध-सानसय जीवन-यापन । 
सद्गति-विघटन माया करती 
उभय-भयप्रद लोभी जीवन ॥ 


ब्राह्मणरूप हटाकर सुरपति 


इन्द्ररूप. को धारण करके | 
मधुर गिरा से लगे बोलने 
ऋषिवर नसि को वन्दन करके ॥ 
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श्रमण 


---५ RD 
अहो ते तिज्जिओ कोहो 
अहो माणो पराजिओ । 
अहो निरक्किया माया 
अहो लोभो वसीकओ ॥ 
— ५७— 
अहो ते अज्जवं साहु 
अहो ते साहु महृवं | 
अहो ते उत्तमा खंती 
अहो ते मुत्ति उत्तमा ॥ 
--५८--- 
इहं सि उत्तमो भंते 
पच्छा होहिसि उत्तमो । 
लोगृत्तमृत्तमं ठाणं 
सिद्धि गच्छसि नीरओ ॥ 
एवं अभित्थुणंतो 
रायरिसिं SAAT सद्धाए | 
पयाहिणं करतो 
पुणो पुणो वंदई सक्को ॥ 
~ द्‌ o— 
तो वंदिऊण पाए 
चक्ककुस-लक्खणे मुणिवरस्स | 
आगासेणुप्पइओ 
ललिय-चवल-कुंडल-तिरीडी ॥ 
नमी नमेइ अप्पाणं 
aaa सक्केण चोइओ | 
चइऊण गेहं च वेदेही 
सामण्णें पज्जुवटिठओ ॥ 
एवं करेंति संबुद्धा 
पंडिया पवियक्खणा । 
विणियट्टंति भोगेसु 
जहा से नमी रायरिसि-- 


—ta वेमि 


क्रोध किया हे तुमने निजित 
ओर किया हे मान पराजित | 
साया निराक्कत की हुँ तुमने 
अहो लोभ भी किया वशीकृत ॥ 
—५७— 
तव ऋजुता को धन्य धन्य हे 
तब AAT को धन्य धन्य है । 
तव क्षमता को निरासक्ति को 
धन्य धन्य हूँ ! धन्य धन्य हे! ! 
--५८-- 
भगवन्‌ ! आप यहाँ हो उत्तम 
सुनि आगे भी उत्तम होंगे । 
कर्मरहित हो सबसे उत्तम 
सिद्धिधाम के स्वामी होंगे । 
यों अमरेइवर श्रद्धापूर्वक 
नसि सुनिवर का संस्तव करता । 
प्रदक्षिणाएं लगा लगा कर 
बार बार बह वंदन करता ॥ 
--६०-- 
नसि मुनिवर के चक्रांकुश-युत 
पद पदों में अभिवन्दन कर। 
ललित चपल कुंडलधर मुकुटी , 
इन्द्र गया तभपथ से उड़कर ॥ 
प्रेरित होकर सुरपति से भी 
आत्मभाव से नत बन नमिवर। 
श्रमणभाव सें सुस्थित होकर 
बने विदेही गृह को तजकर ॥ 
प्रविचक्षण पण्डित सुज्ञानी 
करते यों निज जीवन उन्नत | 
जैसे नमि राजष भोग तज 
जीवन अपना किया area ॥ 


उत्तराध्ययन का ९ वां अध्ययन समाप्त 
--अनु०--पं० मुनि श्री मिश्रीमल जी म० “मधुकर” 
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पाठक देखेंगे कि इस लेख में अध्ययनशील और गंभीर विचारक लेखक 
महोदय ने भारत की पुरानी संस्कृतियों पर कितना अच्छा प्रकाश डाला 
है। लेख दिलचस्प होने के साथ ही छिपे हुए इतिहास के पृष्ठो पर भी 

एक नया प्रकाश डालता हैं । 
संपादक 


भारत का आदि चर्म 

आज तक की पुरातात्विक और एतिहासिक गवेषणाओं से तो यही सिद्ध है 
कि भारत का आदिधर्म अहिसा, संयम और तप था । योगीजन हो इस 
qa के संचालक और प्रवतंक थे। वे कभी एक स्थान पर टिक कर 
न रहते थे। वे सदा इतस्ततः विचरते हुए अपने विशुद्ध संयमी जीवन 
और धर्म देशना हारा लोगों की भीतरी जड़ता और मेल को हरते रहते थे। 
| उनमें ज्ञान दृष्टि और उच्च भावनाएं भरते रहते थे। वे साक्षात्‌ धर्ममूति, 
| धर्स-अवतार और घर्मदूत थे। भारत के लिए तो एक अमूल्य निधि और 
| गौरव की वस्तु थे। त्रेतायुग से लेकर आजतक जितनी भी विदेशी जातिया 
भारत में आई, उनमें से कोई भी इनके शान्तिदायक और बलवर्धक प्रभाव से 
| अछूती न रहीं और भारत से बाहर जिस देश में भी ये विचरते हुए पहुंच 
| गए, वे देश भी आध्यात्मिक कान्ति के अनुभवों से खाली न रहे। महात्‌ 
| सिकन्दर जो आँधी के समान द्रुतगति से मिश्र (Egypt) और मध्य एशिया 
| के राष्ट्रों को अस्त-व्यस्त करता हुआ विजय कामना लेकर भारत में आया, 
श वह इन्हीं योगियों से विजित हो नतमस्तक हुआ ati यहां से विदा होते 
| समय जिस उत्कण्ठा ने उसे घेरा था. वह यही थी कि वह किस तरह इन 
योगियों को अपने देश ले जाकर उसे भारत के समान ज्ञान सम्पन्न बना सके । 
| इसी उत्कण्ठा के कारण उसे बहुत ही अनुनय विनय करना पड़ा। तब कहीं 
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'प्रतीत होता है । 
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ag अपने साथ कल्याण नाम के एक दिगम्बर सुनि को ले जाने सें सफल | 
हुआ था। ये योगीजन ही ऋग्वेद सें नग्न व दिगस्बर रहने के कारण | 
शिइनदेव', जटाधारी रहने के कारण केशी, संयसी जीवन बिताने के कारण | 
यति), ब्रतधारी होने के कारण व्रात्य, तपोधन होने के कारण श्रमण, | 
सर्व आदरणीय होने से ae", विशुद्ध परिणामी होने के कारण हंस, सदा 
मननशील होने के कारण मुनि और अनुहिष्ट भोजी भिक्षुक होने के कारण | 
अतिथि नामों से वर्णन किये गए हें । यह इन्हीं विचरते हुए ज्ञानी तपस्वी 
श्रसणों के पद चिन्हो का प्रताप हे कि आज भारत के नदी पर्वत ही नहो, 
यहां का चप्पा चप्पा तीर्थभूमि और पुण्यभूमि बना हुआ हैँ । यहां के सभी | 
जनगण चाहे वे किसी भी धार्मिक सम्प्रदाय के क्‍यों न हों इन योगियों के 
जीवन को अपना आदर्श मानते रहे हैं। समाधिस्थ योगी के अनुरूप सदा 
परमात्मा की भावना भाते रहे है। इनके समान ही सदा संयसी जीवन | 
बिताने, प्रोढ़ अवस्था में घरवार छोड़ संन्यासी होने और मरते समय संथारा | 
लेकर ममता रहित शरीर त्याग करने को उच्च गति का कारण सानते रहे हें। 


श्रमण संस्छति के पवे-- | 
ये योगीजन नित्य प्रति प्रातः मध्याह्न और सायंकाल आत्मदर्शन के अर्थ | 
ध्यान सामायिक करते थे तथा दोषों की निवृत्ति और जीवल शोध के लिए | 
प्रायश्चित्त प्रतिकमण करते थे। ये हर मासिक पक्ष की पञ्चमी, अष्टमी, | 
चतुर्दशी तथा पुणिमा एवं अमावस्या को पर्व दिन सानते थे । इन पे दिलों में | 
ये किसी स्थान पर ठहर कर पोसह (उपवास) रखते थे, और वन्दनार्थ जमा 


aie ke न कि मिलियन 
* ऋग्वेद ७.२१.५; १०.९९ 
२ ऋग्वेद १०.१२६। 
३ ऋग्वेद १०.७२.७ । ऐतरेय ब्राह्मण ३५ अ. खण्ड २। 
४ अथवेवेद का १५वां काण्ड। ताण्ड्य ब्राह्मण १७.१ | ऋग्वेद | 
४.१९.८; ५.३०.५ | | 
१ ऋग्वेद १.१००.१८ में श्रमण का प्राकृतरूप 'शिम्यु प्रयुक्त हुआ | 


द्द 


* ऋग्वेद २.३३.१० । 
७ जाबालोपनिषत्‌ i ६॥ ` भिक्षकोपनिषत्‌ । गोपथ ब्राह्मण पूर्वे १7१ । 
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| हुई जनता को धर्म देशना देते थे । इन पाक्षिक पर्वो के अतिरिक्त हर साल 
|. बर्षा ऋतु के चातुर्मास में अर्थात्‌ आषाढ gfe एकस से कातिक वदि अमावस्या 
तक ये हिंसा के भय से विरला छोड़कर एक ही स्थान सें रहते थे । तब. 
इनके निकट में ही वन्दना, स्तवन, आलोचना, प्रतिक्रमण, उपोसथ, प्रोषध 
(उपवास) करते हुए लोगों का खूब सत्संग रहता था। इन धासिक समागमों 
की एक विशेषता यह भी थी कि इन अवसरों पर सभी जन अपने किये हुए 
अपराधों के लिए एक दूसरे से क्षमा ama थे । इनके अतिरिक्त प्रत्येक 
वर्ष एक जगह एकत्रित होकर प्रतिक्रमण के अलावा दार्शनिक चर्चाएँ तथा 
आचार विचार संबन्धी समस्याओं पर विचार किया करते थे ।* 


इस तथ्य की ओर संकेत करते हुए विनयपिटक रै में लिखा हे कि एक 
समय बुद्ध भगवान्‌ राजगृह के गृध्रकूट पर्वत पर रहते थे। उस समय दूसरे 
मत वाले परिन्राजक चतुर्दशी, पुर्णशासी और अष्टमी को इकट्ठे होकर धर्मोपदेश 
दिया करते थे । इन अवसरों पर नगर और ग्रामों के स्त्री-पुरुष धर्म सुनने के 
लिए उनके पास जाया करते थे जिससे कि वे दूसरे सत बाले परिव्राजकों के 
प्रति प्रेम ओर श्रद्धा करने लग जाते थे alt gat सत वाले परिव्राजको को 
अपना अनुयायी बनाते थे। यह देख बुद्ध भगवान्‌ ने भी अपने भिक्षुओं को 
आष्टसी, चतुर्दशी और पुणिसा को एकत्र होने, धर्मोपदेश देने, उपवास करने 
और प्रातिमुख्य (प्रतिक्रमण) पाठ करने की अनुमति दी थी । 

इन व्रात्य योयियों की उपर्युक्त जीवन चर्या को ही दृष्टि में रख कर 
ब्राह्मण ऋषियों ने अथववेद के व्रात्य काण्ड १५, सुकत १६ सें ब्रात्यों के निम्न 
सात अपानो का वर्णन किया हुँ--१. पूर्णमासी, २. अष्टसी, ३. 
अमावस्या, ४. श्रद्धा, ५. दीक्षा, ६. यज्ञ, ७. दक्षिणा । इस सूक्त 
में ऋषिवर को ब्रात्यों के उन साधनों का वर्णन करना अभीष्ट मालूम 
होता हे जिनके द्वारा वे अपने भीतरी दोषों की निवृत्ति किया करते थे। 
इसीलिए ऋषिवर ने इन दोषनिवृत्ति-सूलक साधनों को अपनी भाषा सें अपान 
शब्द से निर्देश किया हे । आयुर्वेदिक ग्रन्थों में अपान का अर्थ है वह गन्दी 
वायु जो शरीर से बाहर आती हे । इन सात अपानों में पहले तीन अपान 


९ व्याख्याप्रज्ञप्ति सूत्र १२. १; १३. ६। उत्तराध्ययन सूत्र ५. ९७. २२। 
त्रिलोकसार ॥९७६॥ श्रृतावतार ॥८७॥ आदिपुराण ३८. २६-३४ 
२ विनय पिटक उपोसथ स्कन्धक । 
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काल सुचक हैं और शेष अन्तिस चार अपान चर्या सुचक हैं। इस सुक्त का 
बुद्धिगम्य अर्थ यही हे कि पूर्णमासी, अष्टमी और अमावस्या वाले दिन ब्रात्य लोगों 
में पर्व के दिन माने जाते थे । वे इन दिनों में श्रद्धा (धर्ष देशना) , दीक्षा 
(इद्धिय संयम), यज्ञ (व्रत उपवास प्रतिक्रमण आदि जीवन शोध के नियम) 
और दक्षिणा (दान आदि कार्य) द्वारा धर्म की विशेष साधना कर आत्मशुद्धि 
किया करते थे। बृहदारण्यक उप १. ५. १४ में अमावस्था के दिन सब 
प्रकार का हिसाकमं वाजित बतलाया गया है । 


इसी प्रकार महाभारत अनुशासन पर्व अ. १०६, १०७ सें पर्व के दिनों में 
साधुओं व गृहस्थजनों द्वारा किये जाने वाले व्रत उपवासों की महिमा भीष्म 
युधिष्ठिर संवाद में इस प्रकार वर्णन की गई है--भीष्म युधिष्ठिर से कहते हैं कि 
उपवासों की जो विधि मेंने तपस्वी अंगिरा से सुनी है वही में तुझे बताता हूं। जो 
मनुष्य जितेखिय होकर पञ्चमी, अष्टमी और पूर्णिमा को केवल एक बार भोजन 
करता हे वह क्षमायुक्त, रूपवान और शास्त्रज्ञ हो जाता है ! जो मनुष्य अष्टमी 
और कृष्णपक्ष की चतुर्दशी को उपवास करता हे वह नीरोग और बलवान्‌ 
हो जाता हे । पुनः अ. १०६ इलोक १५ से ३० तक अगहन, पौष, माघ, 
फाल्गुन, चेत्र आदि grea महीनों के क्रम से उपवासों का फल वर्णन किया 
हे । उन उपवासों से लोकसुख और स्वर्गसुख मिलते हे । पुनः अ. १०६ 
इलोक ३० से अध्याय समाप्ति तक तथा अ. १०७ से विविध प्रकार के 
उपवासों का फल बतलाते हुए कहा हे कि इन उपवासों को यदि सांस, मदिरा, 
मधु का त्याग कर ब्रह्मचर्य, अहिसा, सत्यवादिता और सर्वभूतहित की भावना से 
किया जाए तो मनुष्य को अग्निष्टोम, वाजपेय, अश्वमेध, गोमेध, विइवजित्‌, 
अतिरात्र, द्वादशाह्व, बहुसुवर्णं, aaa, देवसत्र, राजसुय, सोमयाग आदि विविध 
यज्ञों के सम्पादन द्वारा जो ऐहिक और स्वर्गीय सुख मिलते हें उनसे भी संकड़ों और 
हज्ञारों गुना अधिक सुख इन उपवासों के करने से मिलता है। और भी कहा 
हे कि, जसे वेद से श्रेष्ठ कोई शास्त्र नहीं है, माता से श्रेष्ठ कोई गुरु नहीं है, धर्म 
से श्रेष्ठ कोई लाभ नहीं है वेसे ही उपवासों से श्रेष्ठ कोई तप नहीं हे । उपवास के 
प्रभाव से ही देवता स्वर्ग के अधिकारी हुए हैं और उपवास के प्रभाव से ही ऋषियों . 
ने सिद्धि हासिल की है। wale विश्वामित्र ने सहन्त ब्रह्मवर्षो तक एक बार 


* पाठक गण खासकर त्यागीजन इससे दशवेकालिक के (एगभत्त च 
भोयणं---चौबीस घंटे में एक बार भोजन करने से शारीरिक और आध्यात्मिक 
महत्व का अनुमान लगा सकते हे । ages! 


Haridwar 


hn 
2 lag 
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| | भोजन किया था इसी के प्रभाव से वे ब्राह्मण हुए हें । मह॒षि च्यवन, जमदग्नि, 
| वसिष्ठ, गौतम और भृगु इन क्षमाशील सहात्माओं ने उपवास के ही प्रभाव से 
स्वर्गलोक प्राप्त किया हैँ । जो मनुष्य दूसरों को उपवास व्रत की शिक्षा देता 

| है उसे कभी कोई दुःख नहीं मिलता । हे युधिष्ठिर ! जो सनष्य अंगिरा 
| wpe 


की बतलाई हुई इस उपवास विधि को पढ़ता या सुनता हे उसके सब पाप विनष्ट 
हो जाते हैँ । 


४-7 परर 


2A sy 


यह्‌ अंगिरा ऋषि एक ऐतिहासिक विद्वान्‌ महात्मा हें। यह संभवत 
ईसा से १५०० घब पूर्व महाभारत. युद्ध के समय भारतभूमि को सुशोभित कर 
रहे थे। ये क्षत्रियवंशी' थे और अपने समय के एक प्रभावक योगी थे। 
ऋग्वेद के १० वें मण्डल का ११७ वां सुक्त जिसस दान की महिमा का वर्णन 
किया गया हे इन्हीं की कृति है। इस सुक्त के निर्माता ऋषि को भिक्ष 
गिरा के नाम से उल्लिखित किया गया हें । छान्दोग्य उपनिषत्‌ ३.१७ में 
बतलाया गया हैँ कि यह देवकीपुत्र कृष्ण के आध्यात्मिक गुरु थे। इन्होंने 
कृष्ण को भोतिक यज्ञों की जगह उस आध्यात्मिक यज्ञ की शिक्षा दी थी जिसकी 
दीक्षा इर्द्रियसंयस हे । जिसकी दक्षिणा दान तप, आजंव ( सरलता) Eq 
ओर सत्यवादिता है। इस यज्ञ के करने से मनुष्य का पुनर्जन्म छूट जा 
हैं, सोत का सदा के लिए अन्त हो जाता हे । इसके अलावा इस योगी ने Ho 
को यह भी उपदेश दिया था कि सरते समय मनुष्य को तीन धारणाएँ धारण 
करनी चाहिए। “अक्षतमसि,' “अच्युतमसिः ओर 'प्राणसंशितमसि' । 
अर्थात्‌ हे आत्मन्‌ ! तू अविनाशी है। तु सनातन है । तु अमर चैतन्यवाला 
हैं। इस उपदेश को सुनकर कृष्ण का हृदय गद्गद हो उठा था। 


A NN ~ ad ec” Ju" Ff 


पर्वा की मान्यता 


ऊपर जिन पर्वो और धर्मचर्या का वर्णन किया गया है, भारत की सब ही 
हिन्दू जनता आज तक इसे करती चली आई हैं । इसीलिए हम देखते हे कि 
पञ्चमी, अष्टमी, चतुर्दशी, पुणिमा और अमावस्या आज भी पवे के दिन साते 
जाते हैं। इन पवे के दिनों में और विशेषकर वर्षाऋतु के चातुर्मास में सभी 
लोग बहुधा स्त्री समाज अन्न का त्याग, अग्नि से पके अथवा चक्की से पिसे 
भोजन का त्याग, षद्रसों का त्याग, तथा इन्द्रिय संयम के लिए अनेक प्रकार 


* मनुस्मृति ३. १९५-१९९ में पितृगणों का वर्णन करते हुए कहा गया हे 
| अंगिरा का पुत्र हविभुँज क्षत्रियों का पिता है । 
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श्रमण [ अनवर 

के ब्रत उपवास करते रहते हे और दान दक्षिणा देते रहते Fl इन्र न 
उपवास, दान, संयम के अलावा इत पर्व के दिनों में प्रायठिचत्त, प्रतिक्रमण a 
गे गो She US s a गो र "रने 
दोषों की क्षमा मांगने की प्रथा आज भी पुर्ववत्‌ जेन लोगों सें प्रचलित है । 
ये पर्व और इनमें की जाने वाली घाधिक चर्या भारतीय संस्कृति के तो free 
महत्त्वशाली अंग हे ही, परन्तु थे सुमेर, बेबीलोनिया, असुरिया आदि पे 

oN, स्कृ हि 
एशिया की प्राचीन संस्कृति के भी अवश्यप्रेष TEAMS अंग रहे हे ! 
असुरिया (£572) के सम्राट्‌ असुखनीपाल जो ६६९ से ६२६ ई० पूर्व तक 
राजगद्दी पर रहे हँ-उनके पुस्तकालय से एक लेख शिला है, जिसमें लिखा 
हे कि हर चन्द्रमास की सातवीं, चोदहवीं, इक्कीसवीं और अठाइसबीं तिथियों 
के दिन बेबीलोनिया के लोग स्नान, हजामत, खानपान, रोजगार, धन्धा आदि 
सभी प्रकार के सांसारिक कार्यों को छोड देव आराधना सें लगे रहते थे। इन 
दिनों को चे सब्बतु (Sabbath) दिवस कहते थे । सब्बलु का अर्थ बाबली, 
भाषा में हृदय का विश्वास है । इस दिन वे असुर से प्रार्थना करते हुए अपने 
पिछले पापों की क्षमा और आगे के लिए आश्चीर्वाद मांगते थे । १ 


रे यहूदी व ईसाई धर्म की अनुश्रुति के अनुसार भी जो बाईबल की पुरानी 
नयस पुस्तक (Tes के उत्परि i 
पु (Testament) के पहले उत्पत्ति (Genesis) अध्याय में 


क्षित = जाप ति रसेश्वर BSS त 
घुरक्षित हू, प्रजापति परमेश्वर ने अपलोक (संसार) की तस अवस्था (अज्ञान 


इअ) में से छः दिन तक (जीवन विकास की छः मंजिलों तक) विसृष्ट 
(विशेषज्ञान) प्राप्त कर सातवें दिन (सातवीं मंजिल में) सब कर्मों से विमुक्त 
हो विश्राम किया था । यहुदी और ईसाई लोग आज तक इस सातवे दिन 
(रविवार) को (Sabbath) दिन मानते हैं और इस दिन सभी प्रकार के 


सांसारिक कार्यों से विरक्त होकर घर्मसाधना में लगाते हैं। सब्बतु और 


th UF शब्दसास्य और भाषसाम्य को देख कर अनमान होता है 
कि किसी प्रागैतिहासिक युग में भारतीय और असुरिया, सुमेर, बेबीलोनिया 
आदि लघु एशिया के देशों की संस्कृलियों में घनिष्ठ संबन्ध रहा हे। इस 
बारे में पुरातन बिद्याविशारद हाल साहिब (य. R. Hall) का मत है कि 
द्रविडाण अति प्राचीनकाल से भारत के वासी थे । भारत में संभवतः 
सप्तसिन्धु देश (Indus Valley) में रहते हुए इन्होंने अपनी सभ्यता को उच्च 


शिखर पर पहुंचाया था। और यहीं से संभवतः ईसा से तीन हजार वर्ष पुर्व | 


१. ही 2 
विश्ववाणी जनवरी १ ९५ ६--दजला कांठे की संस्कृति go ७८ । ` 


| 


) 
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` | gat के रास्ते ईरान में से होते हुए और संभव हे कि जल के रास्ते ये दजला 


त, | क = र. 5 

ने फरात नदियों के काँठ ईराक देश में पहुँचे थे और वहाँ भारत सरीखी अध्यात्म 
| | संस्कृति का प्रसार किया था“ । 

देह्‌ | हो सकता हे कि सप्तसिन्धु देश के उत्तरीय भाग के #विडगण वैदिक 


आयौँ के यहां आने के समय उनके अत्याचारों से दुःखी हो देश छोड़ एशिया 
के सुमेर, असुरिया आदि देशों में आबाद हो गए हों। 'वेदिक आयो के यहां 
| आने का ससय भी लगभग ईसा से तीन हजार वर्ष पूर्व का ही बताया जाता 
| हुं। इसके अलावा सुमेर के पुर्वी और पश्चिमी विदेह देशों और भारतीय 
| संस्कृतियों के पारस्परिक संबन्ध का जैन ग्रन्थों सें बहुत कुछ वर्णन दिया 
हुआ हैं । जैन अनुभुति के अनुसार तो इन विदेह देशों में मोक्षमार्ग का 
उपदेश देनेवाले महापुरुषों और तप, त्याग, संयम मार्ग की सदा ही उपस्थिति 
बनी रहती हे ! 


उपसंहार 


इस तरह प्राचीन भारत में ये पर्व केवल ऐहिक कामनाओ को लेकर 
कायस न हुए थे, बल्कि ऐहिक कामनाओं से मनु, को हटा, ज्ञान ध्यान में 
रुचि बढ़ाने के लिए कायम हुए थे। आत्मज्ञान, अहिंसा, संयम, तप, त्याग- 
मूलक भारतीय संस्कृति को बनाये रखने और जगह-जगह भ्रमण कर उसका 
प्रसार करने का एक मात्र श्रेय इन्हीं त्यागी तपस्वी अमण लोगों को है। यह 
इन्हीं की भूत-अनुकस्पा, लोक कल्याण-भावना, सहनशीलता, धर्मदेशना और 
. सतत परिश्रमण का फल हे कि भारत इतने राष्ट्र विप्लवो, इतने विजातीय 
| एवं सांस्कृतिक संघषों, इतने भाषा, भूषा, आचार, व्यवहार संबन्धी परिवतंनों 
| के बावजूद आज भी अध्यात्मवादी ओर धर्मपरायण बना हुआ हे । भविष्य 


बढ़कर और नहीं हो सकता ^ 


0 


"॥०""१०९७१---- 


| a * H.R. Hall—The Ancient History of the Near East 
| Pp. ॥73--79. : 
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१९५६ | पर्व और धर्मचर्या ९. 


में भी लोक कल्याणार्थ भारतीय संस्कृति को जीवित रखने का उपाय इस से 


कन 
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क्षमा का उद्बोधन 


क्षमा का ही आदान प्रदान 
मनुजता का सच्चा वरदान ।। 


os 2 = 


“ण २--- 
` मनुज के जीवन में क्या भूल “जरा सी त्रुटि पर चिर विच्छेद ` 
मनुज का ही जीवन हे भूल ! वताओ किसे न होगा खेद, 
ae.» तीक्ष्ण ऐसी जैसे हों शूल सकल उपकारों का उच्छेद 
४ किन्तु शूलों में खिलते फूल |! आज पा लिया जगत का भेद ।” 
न हो दोषी से कभी निराश अगर अक्षम्य बना. अवरोध 
करो मत उसको कभी हताश । तो कैसे होगा मन का शोध? | 
क्षमा कर उसका करो विकास न होगा मानवता का बोध 
वह कल काठेगा जग के पाश ॥ मनुज हो जाएगा निबोध ॥ 
क्षमा का जो नर रखता ध्यान क्षमा का कर मत प्रत्याख्यान 
उसी का होता जगमें मान ॥ वना मत भू का स्वर्ग शमशान ॥ | 
"ऱ्य 3— ठर Se 
मान लो अपराधी में आज क्षमा का जो आदान प्रदान 


बचा पाई न धर्म की लाज ! जानता, वह्‌ सर्वज्ञ महान । ` 


हो गये इतने पर नाराज? मनुजता का उसको आह्वान 
कभी मुझसे निकलेगा काज ॥ 5 


मनुज या वह सचमुच भगवान ॥ । 

न अपराधी का पृथक जहान क्षसा को मत भूलो तुम कभी 

कि जिसमें जाकर बने महान । : बीतती सबके ऊपर सभी। | 

उसे तो देना होगा मान कि जो बनते महान्‌ हैँ अभी | 

। मानक्या  मनुजयोग्य सम्मान॥ वही अपराधी भी थे कभी ॥ | 


क्षमा का आया पवे महान उसे मेरा है विनत प्रणाम | 
न इसमें शुभ अलीक अभिमान॥ क्षमा का जो करता सम्मान ॥. 


"श्री कोमलचन्द्र जैन, बीना-- 


फर 


कै 


ds RT 
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| | आचाय श्री सोहनलाल जी और 
aN YA AR A 
| जन TECH हाथ फाक्रका 
—श्री विज्ञ-- 


| आचार्य श्री सोहनलाल जी के सामने यह प्रश्‍न आया था कि जैनागमों में 
| नो ज्योतिष के सिद्धान्त कहे गए हैं, उनके अनुसार व्यवहार योग्य तिथिपत्रिका 
| का बनना शक्य है या नहीं। इसीलिए उन्होंने अपनी रचित जैन ज्योतिष 
| तिथि पत्रिका पर “सूत्रानुसार संशोधन करके” ये शब्द प्रकाशित कराए थे। 
| ये ही “सूत्रानुसार संशोधन करके” शब्द बाद में उनकी पत्रिका के विरुद्ध सन्‌ 
| १९२८ में “सत्याग्रह” आन्दोलन का कारण बने । 


हमने गतवर्ष “संवत्सरी और आचार्य श्री सोहनलाल जी महाराज' शीर्षक 
अपने लेख में बतलाया था कि इस दिशा सें प्रयत्न करने के लिए यदि किसी 
| प्रमाण-पत्र की जरूरत थी भी तो वह उनके पास था । विक्रम संवत्‌ १९३२ में 
, आचार्यवर श्री अमरसिह जी महाराज की अध्यक्षता में जो साधु सम्मेलन हुआ 
था उसमें यही विषय उसका एक प्रस्ताव बना था । उस प्रस्ताव (बोल) की 

| प्रति जो उनके पास सुरक्षित थी, वह उस अवसर पर स्वयं स्वर्गीया प्रवतिनौ 
| श्री पार्वती जी महाराज के हाथों की लिखी हुई थी । इसीलिए उन्हे यह 
| अचम्भा लगता था कि वही प्रवतिनी जी भी आचार्य जी से जैन सुत्रानुसार 
| तिथि पत्रिका बनाने के संबन्ध में प्रश्‍न उठाती थीं। इस बोल को वे अपना 
| अधिकार या प्रमाणपत्र ही न मानते थे बल्कि एक पुण्य कतंव्य अनुभव 


ll 


इस विषय में यह याद रखना जरूरी है कि उनकी सारी कोशिश यही थी 
| कि जैन सूत्रों में कहे गए ज्योतिष के सिद्धान्तों की ज्योतिविद लोग परीक्षा 
| केरे कि वे व्यवहार योग्य तिथि पत्रिका के रूप में ढाले जा सकते हैं या नहीं । 
| बहुत परिश्रम और खोज करने के उपरान्त उन्हें कुछ विश्वास-सा हो गया था 
| कि जेन ज्योतिष में दो-दो चांद, सुर्य, नक्षत्रादि माने जाने पर भी तिथिपत्रिका 

| | बनाने में वे विशेष सिद्धान्त बाधक नहीं हैं। उन्हें तिथि पत्रिका बनाने 
| के लिए जैन शास्त्रों के बाह्र किसी सिद्धान्त के साथ कोई प्रयोजन नहीं था । 
१ 
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१२ : श्रमण [ अक्टूबर 
यही मुख्य बात उनके समय के विपक्षी जन भूल जाते रहे और उनके कार्य ५५ | 
परख करने-कराने में उनके सारे आधार को ही ऐसे लोग गौण कर देते रे) 


उनके संशोधन के फलस्वरूप जेन ज्योतिष के विषय में उनकी विशेष 
मान्पताएँ ये थीं-- ६ 
१. जेन ज्योतिष सायनी है । 
eur + २. वीर निर्वाण संवत्‌, कल्पसूत्र के लेखानुसार प्रचलित गणित सेवे. 
१३ वर्ष अधिक मानते थे । 

३. युग के १८३० दिन के स्थान पर १८३१ दिन सानते थे, उस एक | 
अधिक दिन का कारण वे सूर्य के विकस्पसात क्षेत्र के पार करने सें लगता हुआ. 
मानते थे । 

४. आरे की गणना वे युग संवत्सर के हिसाब से भागते थे । 

५. युग के प्रारम्भ काल में जभ्बद्वीप प्रज्ञप्ति में उल्लिखित ९ कथनों का 
विद्यमान होना जरूरी मानते थे । | 

६. लोकिक (प्रचलित) आषाढ जेन श्रावण हे और इसी प्रकार लौकिक 

. श्रावण जैन भादों है । वे इसी क्रम से मासों की गिनती करते थे । . 

७. अभिजित्‌ को मिलाकर २७ की बजाय २८ नक्षत्र मानते थे । ) 

८. चनद प्रज्ञप्ति मे atta कुल, उपकुल और कुलोपकुल नक्षत्रों को सूयं | 
के मानते थे। सारांश यह कि सूर्य मास के अन्तिम दिन जो नक्षत्र हो, उसको | 
कुल कहते हें । जो नक्षत्र उससे पहले हो उसे उपकुल और उपकुल नक्षत्र | 
से भी जो पहले आए उसे कुलोपकुल कहते हे । 

९. चातुर्मास वे चार मास अर्थात्‌ १२० दिन का मानते थे । 

१०. लोदं या मलमास वे ढाई-ढाई वर्ष के बाद पोष और आषाढ़ में | 
Er ही मानते थे । 
| ११. संवत्सरी वे इस प्रकार दिनमान में आती हुई मानते थे-- 
' युग की पहली संवत्सरी--३२४३ घडी 
दुसरी संवत्सरी--३३३६ घड़ी 
तीसरी संवत्सरी--३४है३ घड़ी 
चौथी संवत्सरी--३३६.१ घड़ी 
पाँचवीं संवत्सरी- ३ ३६४ घडी | 
१२. तिथि बढ़ती कोई नहीं है क्योंकि सूर्य का दिन चांद के दिन ते | 
बड़ा होता हे अर्थात्‌ चांद के अधिक दिन सुर्य के थोड़े दिनों के बराबर हीते हँ। 


i 
| 
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चांद का यही अधिक दिन तिथि का कम होना यानी घटना कहा जाता है। 


आषाढ़, भादों, कार्तिक, पोष, फाल्गुण और वेशाख के कृष्ण पक्षों में ही यह घट 
'' सकती है । 

इन सभी दिबयों पर उनकी मान्य्रता के अनुसार प्रकाश डालना आवश्यक 
है ताकि उनके कार्य की हम तुलना कर सके । 

फिलहाल हुम पाठकों के लाभ के लिए उन सूत्रों, पुस्तकों और अन्य सामग्री 
की सूची उपस्थित करते हे, जो हमने इस संबन्ध में प्रकाशित साहित्य से 
i गी हे । यह सर्व सामग्री उनके गंभीर अध्ययन का विषय रही हे । 


१. जस्बूहीप पण्णत्ति 
२. सूर्य पण्णत्ति 
३ 


चंद पण्णत्ति 
४. सभवायांग 
५. कल्पसूत्र 
६. ठाणांग 


७. उत्तराध्ययन 
८. कल्पसुत्र-_देवचंद लालभाई जैन पुस्तकोद्धार फंड, बम्बई, 
९. कल्पसूत्र--भानजी संय्या द्वारा भावक भीसशी मानक के लिए 
प्रकाशित । : 
१०. सूर्य प्रज्ञषप्ति-आगमोदय समिति द्वारा प्रकाशित 
११. सूर्य प्रज्ञप्ति-जो प्रति आचार्य श्री असर्रासह जी के पास होती थी। 
१२. जम्बूढीप प्रज्ञप्ति--देवचंद लालभाई जैन पुस्तकोद्धार फंड । 
१३. जम्बूदीप प्रज्ञप्ति-संस्कृत टीका, आचायं मलयगिरि । 
१४. जम्बूदीप पन्नत्ति--वि० सं० १९०४ की हस्तलिखित प्रति जो स्वयं 
आचार्य श्री सोहनलाल जी के पास थी । 
१५. ठाणांग--हस्तलिखित 


र्र ठाणांग--हस्तलिखित प्रतिलिपि जिसको नैनसुख शिष्य हरकिशन 
|: शिष्य पुज सामा जी ने वि० सं० १८१२ (Fo सन्‌ १७५५) में तैयार 
किया था और आचार्य श्री सोहनलाल, जी को वि० सं० १९४१ सें फर्रखगढ़ 
निवासी श्री बच्छराज ने समपित किया था । 


LS 
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१७. कल्पसुत्र-Rev. Stevenson, D.D., V.P.R.A.S, 

१८. कल्पसुत्र-Dr. Hermann Jacobi. 

१९. ठाणांग--आगमोदय समिति 

२०. चद्र प्रज्ञप्ति--आगमोदय समिति 

२१. Lectures 07 सूर्यप्रज्ञप्ति by Principal Thibaut from 
Journal of the Asiatic Society of Bengal, 
Vol. 49, Part I, No. 3, Year 880, 


नोट--हस्तलिखित सूत्रों के अतिरिक्त जिन सूत्रों के नाम ऊपर लिखे हें 


वे आचार्य श्री अमोलक ऋषि जी द्वारा हिन्दी अनुवाद सहित प्रकाशित 
प्रतियों का संकेत हे। | 


२२. काल सत्तरी 
२३. सुर्य सिद्धान्त, वि० सं० १९६० का मुद्रित 
२४. ब्रह्म विलास 


२५. महाराजा विक्रम की स्वानह उमरी (जीवनी) उर्दू संस्करण आठवां, 
सन्‌ १९०८ रचयिता हकीम रामकृष्ण लाहोरी 


२६. पिक्खी पाडवा की आमना”--आचार्य श्री अमरसिह जी (एक 
ही पन्ना) 


२७. त्रिलोकसार 


२८. छब्बीस बोल का थोकड़ा--सेठिया प्रकाशन, बीकानेर । 
२९. कोटिल्य का अर्थशास्त्र 


pore १ ३०. कोटिल्य का अर्थशास्त्र--अनुवादक, विद्याभास्कर वेदरत्न sto 
 उदयवीर शास्त्री, प्र०--मेहरचंद लच्छमण दास, लाहौर | 

ig ३१. प्रकरण संग्रह 

३२. मेघदूत-कालिदास 

३३. वज्जर दंत बारामासा 


३४. सुश्रुत 
३५. निशीथ-चूणि 
३६. लोक-प्रकाश 


३७. बृहत्पर्युषण निर्णय--मुनि सागरविजय जी 
) जेन सम्प्रदाय शिक्षा--यति श्री. श्रीपाल जी 


३९. 


४०. 
४१. 


४२. 
४३. 
४४, 
४५. 
४६. 
४७. 


४८. 
कुशलूगढ़ । 


Pee ue, 


WO VS. Apte. 
५२. Webster's English Dictionary. 
५३. 


Sanskrit 
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सरस्वती (मासिक) फर्वरी १९१३--विसाजी रघुनाथ लेले और 
सायन-निरयण ज्योतिष । 


उपरोक्त पर Sto कोलहार्न की टीका 


माधुरी (मासिक) 


काशीनाथ कुष्णलीला 
Yo गिरधारीलाल की पत्री 
पं० देबीदयालू की पत्री 


तिलक जी को पत्री 


श्री वल्लभसुनि द्वारा प्रकाशित १० वर्षीया पत्रिका 
पुज्य श्रीलाल जी की दश वर्षीया पाक्षिक पत्रिका 


पुज्य श्री जवाहरलाल जी की दश वर्षीया पाक्षिक पत्रिका, सं० 
१९८१ से १९९० 


मशहूर आलम जन्त्री--२५ वर्षीया, पं० गिरधारीलाल 
४९. जैन सुर्योदय पंचांग, वि० Ho १९७४-७५, 
५०. खेत चोला--मुनि ज्ञान भूषण सूरि 


English Dictionary by Principal 


पद्मचन्द्र कोष--महामहोपाध्याय Go गणेशदत्त शास्त्री 


A » Tet रक धट 


“वर्ष २, खंड २, सं० ६, आषाढ़, पु० ७७० 
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श्रमण-संघ की ie 
शिक्ञा-दोच्छा का FH 


2 ~ sa ०. 
--पं० मुनि श्री सुरेशचन्द्र जी म०-- 


किसी भी संघ एवं समाज को यदि अपनी स्थिति अक्षुण्ण, स्थिर तथा 
विकसित रखनी हे, तो उसके लिए भावी समाज के हित में एक विशिष्ट 
शिक्षा-दीक्षा पद्धति का अनुसरण अनिवार्य हे । हम अपने नव श्रमण-संघ 
को प्रगतिशील, समृद्ध तथा स्वस्थ देखना चाहते हैं संघ का यह अभ्युदय 
एवं श्रेय शिक्षा-दीक्षा की सही दिशा पर ही निर्भर हे । आज हमारे संघ के 
जो युवक श्रमण और श्रमणियाँ नव शिक्षण की दिशा में करस बढ़ा रहे हैं, 
वे ही कल संघ के निर्माता होंगे--यह सो फ़ोसदी निश्चित हे । विश्व तथा 
आसपास को युगव्यापी कठिनाइयों का सामना करने के लिए भावी श्रमण-संघ 
में चरित्र-बल के साथ-साथ ज्ञान-बळ और बौद्धिक चेतना भी अपेक्षित हे--इस | 
तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता। अपने इन आधारभूत गुणों की बदौलत | 
ही वह क्षण-क्षण बदलती हुई दुनिया की दुर्लघ्य खाइयो को पार कर सकता él 
समाज की गति-प्रगति की सारी आशा-आकांक्षाएँ श्रमण संघ की उचित प्रकार 
की शिक्षा पर ही निर्भर करती हँ। इस दृष्टि-कोण से तरुण श्रमण और श्रमणियों 
का नव शिक्षण आज श्रमण-संघ के सुत्रधारो के सामने एक बड़ी समस्या है। | 

सच तो यह हे कि यदि हमें समाज व संघ का नव-निर्माण करना है, तो | 
शिक्षण के क्षेत्र में हमें एक नए मानस को जन्म देना ही होगा, समस्या के हर | 
पहलू के लिए अपना हृदय विशाल करना होगा। इसी युग-चेतन्य से अनुप्राणित | 
होकर कुछ चेतनाशील श्रमणों ने अपना शैक्षणिक स्तर ऊँचा उठाने के | 
लिए विश्वविद्यालयों तक की परीक्षाएँ उत्तीर्ण की हैं। जहाँ तक मेरी स्मृति _ 
काम देती हैं, वे परीक्षोत्तीर्ण श्रमण समाज के क्षेत्र में इतने योग्य प्रमाणित | 
हुए हैं कि चालीस-पचास. वर्ष तक अध्ययन की लकीर पीटने वाले पुराण-तत्त्व | 
भी उनको गति-प्रगति से आइचर्य-चकित रह गए हे और उनसे पिछड़ गए gt 

परन्तु, आज एक आवाज सुनने में आ रही है। बह ऐसे लोगों की आवाज हैं, | 
जिनके हाथों में श्रमण संघ के भाग्य का सूत्र है कि-.''श्रमणों को विश्वविद्यालयों 4 
की परीक्षाएँ नहीं देनी चाहिएँ ।” कारण पूछने पर चट से उत्तर मिलता है | 


4g 


Zz 


या नोकरी करनी है ? हम नहीं समझते कि उनके सोचने-समझने का स्तर 
इतना क्यों गिर गया हूँ ? क्या क्लकी की तुच्छ भाषा से ऊपर उठकर हम. 


कि परीक्षाएँ उत्तीर्ण करके अथवा डिग्रियाँ लेकर श्रमणों को कौन-सी वलर्की 4 


a 


mt NN oY. Ol 


SS A Cen SO Se 
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नहीं मालत, समाज के परातन तत्त्वों को 


निरन्तर गति करता रहे ओर प्रतिवर्ष अपनी योग्यता की नाप-जोख करता रहे। 
दूसरे शब्दों में, परीक्षाएं तो शिक्षण के क्षेत्र सें मील के पत्थर हैं, जिनसे ज्ञान- 
पथ का यात्री अपनी मंजिल को नाप्ता है कि अब तक में अपनी ज्ञान की 


~ 
७) 


मंजिल पर कितना आगे बढ़ पाया हूँ । अन्यथा, पख्रह-बीस वर्ष तक पंडितों 
को साथ रख कर भी कई एक अध्ययन की प्रारम्भिक स्थिति में ही घिसटते 
रहते हैं। समाज समझता हे कि गुरु जी पढ़-लिखकर विद्वान्‌ बन रहे हैं; 
गति के नास पर वही ढाक के तीन पात । 
शरीर । नव शिक्षा-दीक्षा प्राप्त कर परीक्षाओं का स्वागत करना 
चाहिए या नहीं, यह निर्णय तो उस युवक श्रमण वर्ग को करना हैं, जिसके 
कन्ने पर भावी युग का दायित्व आने वाला हे। आज समाज में संघर्ष ही 
इस बात फा हु कि यहाँ हमारा पुज्य स्थविर-वर्ग जीवन की अन्तिम घड्यों 
तक भी सारे फेसले खुद हो करता रहता हे । भावी सन्तति को स्वतंत्रता 
रे-समझने और अपना मार्ग स्वयं तलाश करने का वह उसे अवसर 

ही नहीं देता । आज हमें पुराने संस्कारों और नए संस्कारों के बीच सामंजस्य 
लाना हूं । नवयुग की मनीषा की महत्ता को हमें आज नहीं तो कल स्वीकार 
करना हो होगा । आखिर, नए आलोक से आँखें बंद करके हम कब तक चल - 
सकेंगे ? और चलेंगे भी तो ठोकर ही खाएँगे ; इधर-उधर टकरा. कर 
हानि ही! उठाएँगे । उनसे अधिक उदासीन और बेपरवाह कौन होगा, जो 
युंग की चेतावनी को भी न देख-सुन सकें । 

यह बात हमें भलीभाँति समझ लेनी हे कि जिनके पास कोई भी शेक्षणिक 
बल नहीं हू, तथा जिनकी प्रतिष्ठा तथा लेखनी का आधार वेतनभोगी पण्डित- 
वग हु एसे सहानुभावों के हाथ में अमण संघ की शिक्षा-दीक्षा सौंप देने से भी 
हमारा संघ उन्नति नहीं कर सकेगा । हां, जब तक समाज सें शिक्षा-संबन्धी 


अनुभवों की कमी हुँ; तब तक दूसरे विद्वानों के सहयोग, अनुभव एवं मार्ग- 
| निर्देशन से लाभ उठाना कोई बुराई नहीं हे । 


आशा ही नहीं, विश्वास है कि हमारे भ्रमण संघ के उन्नायक तव-दीक्षितों 


| को शिक्षा-दीक्षा की चिन्ता व व्यवस्था युगानुरूप करेगे । 


Se 
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भोजन र उसका समय 


-श्री aqaara शास्त्री, जैन दर्शनाचार्य, साहित्याचाय | 


बिना भोजन किये कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता । सभी प्राणी 

` निरन्तर भोजन के लिए ही प्रयास करते रहते हे । समुष्य इसकी प्राप्ति के क्‌ 

लिए: नाना. प्रकार से परिश्रम करता-हुँ; किन्तु स्वस्थ और चिराय रहने के | 

लिए केसा भोजन करना चाहिए तथा कब करना चाहिए, इस पर कोई ध्यान [प्र 

` नहीं देता। भोजन के बारे सें यदि मनुष्य ध्यान दे तो वह कभी बीमार नहों ||ह 
: पड़ सकता ओर न असमय से मुत्यु का शिकार ही बन सकता है । यदि उचित | 
मात्रा से भोजन किया जाए तो स्वास्थ्य अच्छा रहता हे. अन्यथा स्वास्थ्य गिरने | 
mat हे ओर मृत्यु का संकट भी उपस्थित हो जाता है। सभी रोग भोजन 

we की गड़बड़ी से उत्पन्न होते हे। सभी शास्त्रकारों ने इस विषय में गहराई | 
| ` से विचार किया हे । अन्य देशों की अपेक्षा भारत इस विषय में बहुत उदासीत | 
/ - ` हुँ।, यही कारण है कि भारतीयों का स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गिरता चला 
जा रहा हे । मांसं, मछली और अण्डे आदि जो पदार्थ दूसरे देशवासी खाते हैं, | 

` अब भारतीय भी खाने लगे हँ। केवल जैन समाज ही.इन चीजों को अभक्ष्य | | 
समझता हुँ। भारत धमंप्राण देश है और यहाँ गरमी अधिक पड़ती है, इसलिए 

| आध्यात्मिक और शारीरिक दृष्टि से मांस आदि पदार्थ खाने योग्य नहीं साने | 
जा सकते । भारत में अन्न' प्रचुर मात्रा में होता हे और शास्त्रकारों ते | 

. ` अन्न व प्राणा: लिख कर इसकी उपादेयता को समझाया हे । अन्न के साथ | 
घो, ga और शाक का प्रयोग मनुष्य को स्वस्थ, सुखी और चिरजीवी बनाता | 
हे। शास्त्रकारों ने लिखा हे- घुत बं आयु: घी निश्चय से. आयु हे और 
सद्य; शुक्रकरं पयः अर्थात्‌ दुध शीघ्र ही वीय बढाता हुं । 


* 


भोजन कब करना चाहिए 
भोजन के समय के बारे में आयुवेद में अनेक मत भिलते हें) चारायण न 
` रात्रि में, तिमि ने शाम को, धिषण ने दोपहर को और आचार्य चरक ते संबरे. 
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` चारायणो निशि तिमिः पुनरस्तकाले मध्ये दिनस्ये घिषणरचरकः प्रभाते । 
मुक्ति जगाद नृपते ! मम चेष सर्गस्तस्याः स एव समयः क्षुधितो यदैव ॥ 
॥ >-यशस्तिरूक, पृष्ठ ५०९ 


| आचार्य हेमचन्द्र ने अपने योगशास्त्र में अनेक दृष्टिकोणो से दिन में - 
भोजन करने का विधान किया है-- 


| दिन में सुर्य का प्रकाश रहता हैं, इसलिए दिन के भोजन में जीव-जन्तुओं 
| | उतना डर नहीं रहता जितना रात में रहता हे । यदि भोजन के साथ 
| जीव-जन्तु पेट में चले जाएँ तो मनुष्य की बुद्धि और शरीर दोनों पर बा २ ग 
“प्रभाव पड़ता हे । चाटी पेट में चली जाए तो मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जातो | 
(है ज्‌ चली जाए तो जलोदर हो जाता है, मक्खी चली जाए तो वमन हो a 


जाती है, मकड़ी चली जाए तो कोढ़ हो जाता हे और यदि बाल चला जाए र 
Aa स्वर बिगड़ जाता है-- | SS 


मेधां पिपीलिका हन्ति, यूका कुर्याज्जलोदरम । eee 
` कुर्ते मक्षिकां वान्ति, कुष्ठरोगं च कोलिकः॥। / 
विलग्नरच गळे वालः स्वरभङ्गाय जायते | 
इत्यादयो दृष्टा दोषाः ` सर्वेषां निशि भोजने ॥ 
योगशास्त्र, तृतीय प्रकाश, पृष्ठ ४८४ ` 


Sheer 


आचार्य हेमचन्द्र ने हिन्दू शास्त्रों के आधार से भी रात्रिभोजन को त्याज्य 
बतलाया है-- 


Sa av AA ८ 


चूंकि सूर्य में ऋक्‌, सास और यजुर्वेद का तेज निहित हे, अतः जितने भी 
बभ कस ह उसकी किरणों से पवित्र कर, करना चाहिए। आहुति, स्नान 
भाद, देवार्चन, दान और खासकर भोजन रात्रि सें निषिद्ध है -८ 


त्रथीतेजोमयो. भानुरिति वेदविदो विदुः । 
` तत्करैः पूतमखिलं शुभं कर्म समाचरेत्‌ ॥ 
`` _ नैवाहुतिनं च स्नानं न श्राद्धं देवतार्चनम्‌ । ` 
“ ५ . दानं वा विहितं रात्रौ भोजनं तु विशेषतः ॥। 
~ ` >-यो० शा०, पृष्ठ ४८७ 


>= | 
= 


a 


en Oe व 0 4 
ae १ in 


आयुवद की दृष्टि से भी रात्रि भोजन त्याज्य है-- य 
"सुय की किरणों के ते रहने से रात्रि के समय मनुष्य का हृदय कमल और 
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 नाभिकमल संकुचित हो जाता है तथा सूक्ष्म जीव-जन्तु भोजन के साथ पेट में 
पहुँच जाते हँ, अतः रात्रि के समय भोजन नहीं करना चाहिए-- 
हृन्नाभि-पद्यसङ्कोचश्चण्डरोचिरपायत: । 
अतो नक्तं न भोक्तव्यं सूक्ष्म-जीवादनादपि ॥। 
यो. शा., पृष्ठ ४८९ 
कामशास्त्र की दृष्टि से भी दिन में भोजन का विधान है-- 


'स भोक्ता वासरे य्रश्‍च रात्रौ रन्ता चकोरवत्‌ 
; -यशस्तिलक पृष्ठ ५१० | ` 


` जो कीड़े दिन में नहीं दिखलाई देते वे सूर्य के अस्त होते ही न जाने कहाँ | | 
कहाँ से आ जाते हे । वर्षा ऋतु में तो उनकी और भी अधिक वृद्धि हो जाती 
हे । अतः रात्रि के भोजन से जीव हिसा का होना स्वाभाविक हे और उनके 
विषाक्त होने के कारण मनुष्य की मृत्यु.तक होती देखी जाती हूँ । अतः रात्रि 

में भोजन नहीं करना चाहिए । _ 


Brae फङ “कडु” 
का 


रजत-जयन्ता अङ 


आगामी नवम्बर मास में सारनाथ के मूलगन्ध कुटी विहार की रजत 
` जयन्ती मनाई जाएगी। उस अवसर पर 'धमदत' का एक सुन्दर | 
विशेषांक प्रकाशित होगा, जिसमें बोद्ध धमे, संस्कृति, कला, इतिहास, 
` पुरातत्व आदि से संबन्धित विषयों पर विद्वानों के लेख रहेंगे। 
` कोरि की कबिता, कहानी, रूपक एवं एकांकी भी इस अंक में सजधज 
. साथ छपेंगे। अन्तराष्ट्रीय बोद्ध समाचारों, प्रकाशनों एवं सभा-समितियों 
` के परिचय से समन्वित यह अंक १७ नवम्बर को प्रकाशित होगा। | 
__ इस अंक का मूल्य १) होगा, किन्तु जो सज्जन 'धर्मेदूत' का । 
मूल्य ४) भेजकर घर्मदूत के ग्राहक हो जाएँगे, उनसे इसका अतिरिक्त 
मूल्य नहीं लिया जाएगा। विज्ञापन-दाताओं के लिए भी यह एक | 
सुन्दर अवसर है। कृपया लिखें- ` Cee 
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बहुत गहरी और पेनी दृष्टि से देखते रहो wa तक उस विषय के आभ्यन्तर 
और बाह्य प्रत्येक पहलू के अविभाज्य अंश तक न पहुंच जाओ, जब तक उस 
अविभाज्य अंश की अनन्त शक्तियों को पार करके उस अविभाज्य अंश रूप 
शक्ति पर्यन्त नं पहुंच जाओ तब तक तुम अपने प्रयत्न को चालू रखो । किसी 
कवि ने भी ठीक ही कहा है-- : 


क 


इस पथ का उद्देश्य नहीं है श्रान्ति भवन में टिक रहता । 
किन्तु पहुंचना उस जीवन तक जिसके आगे राह नहीं) . 


ee, 


जब तुम उस अविभाज्य अंश तक पहुंच जाओगे तब उसी अवस्था का नास 
` केंवल्य हैं, पूर्ण ह, अनन्त हे । ? ? 
एगं जाणइ से सव्वं जाणइ 
स्वं जाणइ से एगं जाणइ । 


र इस आगम वाक्य से यही जाना जाता हे कि जिसने अविभाज्य अंश को | 
ota 
जाना हे वह उस द्रव्य की सब पर्यायों को जानता हे और जिसने सब पर्यायों | 
को जान लिया, वह उस अविभाज्य अंश को भी जानता ह्‌ । के 
भी अनन्त भेद हे sad अपरिग्रह वाद भी एक घमह। उसए 
आश्रित अनन्त उपधर्म विद्यमान हें। अपरिग्रह को समझने के लिए पहले | 
'परिग्रह को समझना अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि असत को समझने के लि 
पहले विष को, प्रकाश को समझने के लिए पहले अन्धकार को, सच्चे 
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~ बु ९ 
पारग्रह का अथं 
` परि--समन्तात्‌ मोहवृद्ध्या गृह्यते यः स परिग्रहः । 


मोह बुद्धि के द्वारा जिसे चारों ओर से ग्रहण किया जाता है वह परिग्रह 
है। बह परिग्रह तीन प्रकार का होता है-इच्छारूप, संग्रहरूप और सूर्छारूप। 


इच्छारूप परिग्रह-अनधिकृत सामग्री को पाने की इच्छा करना । संग्रहरूप 
परिग्रह--वर्तमान काल में मिलती हुई वस्तु को ग्रहण करना । सर्छारूप परिग्रह 
संगृहीत सामग्री पर ममत्व भाव और आसक्त होना। ये उपधि परिग्रह के 
भद हुए । जनागम मं कर्म और शरीर को भी परिग्रह माना हुँ, अर्थात 
ग्रहण की हुई वस्तु को छोड़ना नहीं और छोड़ने का प्रयत्न भी नहीं करना । 
- कम से तात्पर्य हे क्रियमाण और सञ्चित, हे सर्वथा क्षीण करने के लिए 
प्रयत्नशील नहीं होना । अब आइए सूल विषय पर--न- परिग्रहः इत्यपरिग्रहः, 
यहां नञा, समास हो रहा है। नञा समांस दो तरह का होता है --प्रसज्य 
निषेध ओर पर्युदास निषेध। एक स्वरूप से निषेध करता हे ओर दूसरा देशरूप | 
से निषेध करता हे । 
देशरूप से निषेध का अर्थ हे स्थूल परिग्रह का त्याग और सर्व निषेध का 
` अर्थ हे अप्रमत्त सुनिधर्म। स्थुल परिग्रह का त्यागी श्रावक होता हे । उसका 
अपरिग्रह धर्म तीन हिस्सों में विभक्त हूँ । 
१--इच्छा को परिमित करना, यह स्थूल अपरिग्रह 


२--इच्छा परिमित होते हुए भी अन्याय और अनीति से संग्रह न॑ करना, 
यह भी अपरिग्रह है । 


३--च्याय नीति से उपाजित सम्पत्ति को प्रवचन प्रभावना के लिए चतुविध, 
श्री संघ की उन्नति के लिए या राजा प्रदेशी की तरह अरसणीक से रमणीक 
 -बनने के लिए अपनी आमदनी का चोथा हिस्सा दान के लिए यथाशक्य 
निकालता, यह भी अपरिग्रह व्रत हैं,। क्योंकि जिसमें ममत्व बुद्धि अधिक होगी 
वह उक्त: तीन प्रकार का अपरिग्रह व्रत नहीं धारण कर सकता । यदि लोभ 
मोहनीय के टेम्प्रेचर की डिग्री प्रत्याख्यानावरणीय तक पहुंचेगी तब वह्‌ जीवर 
उक्त तीन प्रकार के अपरिग्रह को धारण कर सकता है, उसी को श्रावक कहते 
'सवथा अपरिग्रह ग्रहणमूलक नहीं होता क्योंकि मोह बुद्धि से ग्रहण त 
ही अपरिग्रह का वास्तविक अर्थ हे । Br 


[शेष पृष्ठ २३ पर ] a 
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| भगवान महावीर ध्य 
१ A AN ~. 
आस्तकशिरोमाणे | 
महावीर जयन्ती कमेटी दिल्ली की ओर से सन्‌ १९५५ में महावीर जयन्ती | 
का विशाल आयोजन किया गया था, उसका विवरण प्रकाशित हुआ है। 


उसके पृष्ठ २२-२३ पर सुप्रसिद्ध विद्वान काका कालेलकर ने भगवान | 
महावीर को आस्तिक-शिरोमणि माना है और कहा है कि-- ४ 


“जिस जमाने में कहीं कहीं मनुष्य का मांस खाने वाले लोग भी =e 
थे, मनुष्य को गुलाम बनाकर बेचा जाता था, सेन्यो के बीच युद्ध होते - 
थे ओर पशुमांस का आहार तो करीब सार्वजनिक था; ऐसे जमाने में | 
पानी ओर हवा में जो सूक्ष्म जन्तु होते हैं, उनके प्रति आत्मीयता ES 
बतलाना ओर विश्व में अहिंसा की स्थापना करने का अभिप्राय रखना | 
तथा यह विश्वास रखना कि इतनी व्यापक अहिंसा भी मनुष्य हृदय 
कबूल करेगा ओर किसी दिन उसे सिद्ध भी करेगा--यह उच्च कोटि की 
आस्तिकता है। ईश्वर पर या शाख पर विश्वास रखना गौण है । a 
मञुष्य हृद्य पर विश्वास रखना कि वह विश्वात्मैक्य की ओर अवश्यमेव 
बढ़ेगा, यह सबसे बड़ी आस्तिकता हे । इसीलिए मैंने भगवान महावीर: 
को आस्तिक-शिरोमणि कहा हे ।” - 


--भ्री हरजसराय जैन 


[ पृष्ठ २२ का शेष ] 
| स्थूल परिग्रह विरसण ब्रत--ग्रहणमूलक और त्याग मूलक दोनों प्रकार . 
| काहे। 
जहां परिग्रह है वहां उत्पीडन, हिसा, शोषण, झूठ और चोरी हे) जहां 
अपरिग्रह हे वहां सहानुभूति, अहिसा, मत्री, सत्य ओर ईमानदारी है । ४ 
अपरिग्रह केवल निवृत्त्यात्सक ही नहों है प्रत्युत प्रदृत्त्यात्मक भी zt 
त्याग तथा अग्रहण निवृत्ति प्रधान हे और दान प्रवृत्ति प्रधान हे । oa 
साधकों को चाहिए कि वे अपना जीवन अपरिग्रहवाद के साँचे में Sed |. 
का निरंतर अभ्यास करें और साथ ही ममत्व, परत्व और प्रपञ्चत्व इन तीनों | ट 
को छोड़ कर अनेकान्तवाद का अनुसरण करें और क्षमावीर बनकर मोक्ष पथ | 
'के पथिक बनें ।  : १ GES Bee | 
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राहा. 
--श्री राजकुमार जैन ate, दर्शनोपाध्याय-- 


अहिंसा ag अमोघ अस्त्र है, जिसे अमीर-गरीब, वडे-छोटे, सवल-निर्बल | 
आस्तिक और नास्तिक सभी प्राणी अपना सकते हें । तथा इससे भयंकर 
“आपत्ति में शत्रु को पराजित कर विजयलक्ष्मी का पाणिग्रहण कर सकते हे । q 
अज्ञात | 


५ मनष्य का अपना निजी स्वाभाविक गुण हे मानवता । इसी गुण विशिष्ट हट | 

' के होने से आज प्राणी समाज में मनुष्य इतना Teta और उत्कृष्ट माना 

' जाताहे। जबजब मानव की मानवता में से अहिसा.नाम का तत्त्व पृथक्‌ 

' हो जाता है तब मानव का वह स्वभाविक गुण नहीं रहता अपितु दानवता में | 

' परिवर्तित हो जाता है। तथा मानव, मानव होते हुए भी दानव हो जाता | 

कः हे । इससे अनुमान लगाया जा सकता हे कि अहिसा मानव जीवन में कितती ५ 
उत्कृष्ट ओर ग्राह्य वस्तु हें। -: : : ; 


: मनुष्य अपने जीवन को प्राय: दो - भागों में विभक्त कर देता हे ॥ प्रथम 
` त्तो राजनेतिक क्षेत्र से और हितीय धार्मिक क्षेत्र मं। राजनीति ओर धर्म 
दोनों मानव जीवन को वहन करने वाली गाड़ी के. दो सशक्त पहिये 
इत दोनों पहियों के बिना सम्भवतः जीवन गाड़ी का अपने निदिचित लक्ष्य 
पहुंचता असम्भव हँ। एक बात. अवश्य हे कि इस प्रगतिवादी और वज्ञानिक 
` युग से मानव जीवन का अधिकांश भाग राजनेतिक क्षेत्र में व्यतीत होता है 


` धर्म एवं राजनीति दोनों ही मानव जीवन के वो हाथों के स 
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कारण है कि आज परस्पर प्रतिद्वन्द्वी धम और राजनीति न केवल मानव मात्र 
के अपितु-प्राणी मात्र के दो आवश्यक प्रधान उपांग बने हुए हे क्योंकि इन्हीं 
दोनों के द्वारा ही तो मनुष्य अपने इहलौकिक तथा पारलौकिक ध्येय पुर्ण कर 
सकता है । 


इन दोनों के ध्येय पृथक्‌ पृथक्‌ हैँ। जिस बात का राजनीति के art 
समर्थन किया जाता है, उसी बात का धर्म द्वारा खण्डन किया जाता हे । जो | 
बात धर्म में ग्राह्म समझी जाती है, वही बात राजनीति में त्याज्य समझी जाती 
al किन्तु आहिसा एक ऐसी वस्तु हे जो धर्म और राजनीति दोनों में ही 
सादर उपादेय समझी जाती हे । इसके बड़े से बड़े उदाहरण आज भी हमें 
चेतावनी देते हें कि जो भी वस्तु तुम प्राप्त करता चाहते हो उसे प्राप्त करने 
| से पूर्व तुम उस वस्तु को प्राप्त करने का प्रयत्न करो जो लब्धव्य वस्तुओं का 
| . प्रधान कारण तथा एक मात्र साधन हे । वह साधन व कारण हे आहिसा । 
उदाहरणार्थ हमारी स्वतंत्रता को ही लीजिए । भारत की सेकड़ों वर्ष की | 
जिस पराधीनता को दूर करने के लिए राजनीति के हजारों दावपेच लगाने | 
के बावजूद भी सफलता हस्तगत नहीं हुई, वही स्वतंत्रता राष्ट्रपिता बापु ` 
ने अपने अमूल्य अमोघ अस्त्र अहिसा द्वारा ही प्राप्त की । अब आप स्वयं 
अनुमान लगा सकते हैं कि जब एक सहज प्राप्य अमूल्य अन्त्र द्वारा इतनी महान 
वस्तु (जिसके प्राप्त करने की आकांक्षा भारतवासियों में वर्षो पहले से थी) 
प्राप्त हुई तो फिर ऐसी कोन सी वस्तु है जो आहसा द्वारा प्राप्य नहीं हे । 
इससे यह बात स्वयं सिद्ध हे कि राजनीति में भी अहिसा का कितना महत्वपुर्ण | 
स्थान हुँ 


तदनन्तर आता है धर्म । धर्म में आहसा का न केवल महत्वपुर्ण स्थान है 
अपितु आहसा ही घमं हे ।. आज भारत में ऐसा कोई भी ध्म नहीं हे जिसने 
| आहसा के महत्व को न समझा हो तथा उसे अपने धमं सें सर्वोत्कृष्ट स्थान 
| न दिया हो। प्रायः सभी धर्मों न 'अहिसा परसो धर्मः इस सत्य को माना हे । 
यदि किसी धमं से अहिंसा तत्त्व को पथक्‌ कर दिया जाए तो धर्म ताम की 
| कोई चीज ही न रह जाए। अहिसा रहित धमं नेत्रहीन प्राणी की तरह 
॥ भाज मानव जिस अप्राप्य स्थिर शांति एवं आनन्द की कामता सुरीले. 
स्वप्न देखता है, बह स्थिर शांति और आनन्द उसे अहिसा हारा ही लभ्य हे 
` अहिसा संसार, को शांति का संदेश देने वाली एक अद्वितीय अनुपम अकथनीय 
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एवं अदृश्य शक्ति है । इसी विषय का उल्लेख करते हुए श्री शुभचन्द्राचार्य ने. 

भी कहा है-- 
अहिसैव  जगन्माता$हिसेवानन्दपद्धतिः । 
अहिसँव गतिः साध्वी श्रीरहिसैव शाइवती ॥ 
अहिसैव शिवं सूते दत्ते च त्रिदिवश्चियम्‌ । 
अहिसैव हितं कुर्यात्‌ व्यसनानि निरस्यति ॥ 
तपः-श्रुत-यम-ज्ञान-ध्यान-दानादिकर्मणाम्‌ । 
सत्य-शीलब्रतादीनामहिसा जननी मता ॥ 


अर्थात्‌ अहिसा ही जगत की रक्षा करने वाली माता हुँ, अहिसा आनन्द 
को बढ़ाने वाली हे, आहिसा ही उत्तम गति हे, अहिंसा ही अविनाशी लक्ष्मी 
हे। हसा ही मोक्ष तथा स्वगं लक्ष्मी को देने वाली हैं अहिसा ही परम | 
हितकारी तथा व्यसनों को दुर करने वाली हे। तप, शास्त्र, ज्ञान, महात्रत, | 
आत्मज्ञान, ध्यान, दानादि शुभकर्म, सत्य, शील ब्रत आदि की जननी , | 
आहिसा ही हे । र 


अहिसा का स्वरूप 


अहिंसा के स्वरूप को जानने से पुर्व हिसा के स्वरूप को जान लेना आवश्यक 
है। अहिसा के विषय में यदि किसी साधारण व्यक्ति से पुछा जाए तो वह यही _ 
कहेगा कि “किसी जीव को मारना ही हिसा हे! । व्यवहार में यह कथन किन्ही. 
अंशों में सत्य है किन्तु किसी जीव को मार देना मात्र ही हिसा नहीं हे । धमं | 
दृष्टि से तो यदि किसी के मन में किसी प्राणी के प्रति उसके प्राण-घात करने के. 
भाव ह, . किन्तु किन्हीं कारणों से वह प्राण-घात नहीं कर पाता, तब भी वह | 
हिसा का भागी है। इसके विपरीत हृदय में हिसा की भावना न होते हुए भी | 
पुर्णतः सतर्क दृष्टि रखने पर भी अनजान में यदि किसी जीव की हत्या हो जाती. 
हे तो वह एक तरह की विवशता है, क्षत्तक हे । श्री उमास्वामी ने भी इस संबंध | 
में कहा है--प्रमत्त-योगात्‌ प्राण-व्यपरोपणं हिसा' अर्थात जो प्राणवध प्रमादके | 
योग से हो उसे हिसा कहते हे । 'अनागार धर्मामृत' नामक ग्रन्थ में भी | 
इसका उल्लेख हे-- ; : 
सा हिंसा व्यपरोप्यन्ते यत्‌ त्रस-स्थावरांगिनाम्‌ । 
प्रमत्त-योगतः प्राणा द्रव्य-भावस्वभावजाः ॥ 


अर्थात्‌ कषाय (क्रोध, मान, साया, लोभ) के अधीन होकर या अयत्ना- 
चार के कारण सन, वचन काय से मनुष्य, पश-पक्षी आदि जीवों के, स्थूल 
जन्तुओं के व स्थावर जीवों के द्रव्य या भाव घ्राण-घात को हिंसा कहते हें । 
इस प्रकार हिसा के वर्णन हो जाने पर अहिसा का ज्ञान स्वयं ही हो जाता 
किन्तु फिर भी a हिसेति अहिंसा! अर्थात्‌ हिसा के सर्वथा परित्याग को 
आहसा कहते हे । | 


हमारे प्राचीन धर्माचार्यो ने संसार के समस्त पापों का मूल केवल एक मात्र 
हिसा को ही माना हे । अर्थात्‌ संसार में हिंसा से बढ़कर अन्य कोई पाप | 
नहीं ह्‌ । एक जगह लिखा है--'सर्वपापानां मूलं हिसा । इस महापाप 
से. आत्मरक्षा हेतु मनुष्य को सदेव देखभाल कर बड़ी सतर्कता से काम करना 
चाहिए। उसे अपने सात्विक जीवन निर्वाह के लिए ऐसे साधन बना लेना 
चाहिए, जिससे कि अपने अनजान में भी किसी जीव को लेशमात्र भी क्लेश 
न हो । केवल इतना ही कर लेने मात्र से मनुष्य अपने जीवन में अहिसा को 
पूर्ण रूपेण नहीं उतार सकता.। इसके लिए उसे अपने स्वाभाविक गुण क्षमा 
को भी अपनाना पड़ेगा । क्योंकि क्षमा रहित आहसा प्राणहीन शरीर की 
भांति हे । यथार्थ में अहिसा का प्राण क्षमा ही है अन्य नहीं । ' | 


अहिसा के विषय में कुछ महापुरुषों के वचनासृत 
भगवान महावीर के अहिसा सिद्धान्त से ही विश्व कल्याण तथा झांति 
की स्थापना हो सकती हे । 
--काका कालेलकर 
अहिसा के सिद्धान्त ने भारत के सांसारिक संबन्धों पर भी प्रभाव डाला । 


उसने साम्राज्यों और विजयों के स्वप्न नहीं देखे पर वह जापान तथा चीन 
का गुरु बन गया | | 


--साघु वास्वानी 
अहिसा प्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वेरत्याग? 


अर्थात्‌ जिसके हृदय में अहिंसा घर कर जाती है, उसके समीप प्राणियों 
की सहज वेरवृत्ति- शत्रुता नष्ट हो जाती हे । 
--महषिं पतंजलि 
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अनेक राज्य, राष्ट्र तथा साम्राज्य नष्ट हो चुके अथवा वे भूतकाल के गर्भ 
में समा चुके । यदि हस यह आशा करते हैं, और अभिलाषा रखते हे कि 
हमारा बिनाश न हो और हम मानव सभ्यता के विकास में सहायक हों 
तो हमें अन्य महापुरुषों से सहसत होना होगा और उसमें अस्तित्व के मूल-आधार 
अहिसा को अपनाना होगा । 


-"डा० कालिदास नाग 


अहिसा के विषय मै विभिन्न धर्मों के मत 
अहिंसा परमो धर्मस्तथाऽहिसा परोदय: । 
अहिसा परमं दानं अहिसा परमं तपः ॥ 
र महाभारत 
अर्थात्‌ अहिसा ही परम धमं हे, अहिसा ही बड़ा इन्द्रिय दमन है। अहिसा 
ही परम दान व तप हे । | 


अगस्त्य संहिता में शिव जी दुर्गा के प्रति कहते है-- 
अहं हि हिसको, अतः हिसा मे प्रियः इत्यक्त्वा आवाभ्यां पिशितं रक्तं सुराञ्च 
` वर्णाश्रमोचितं धर्ममविचार्यापयन्ति ते भूतपिशाचाइच भवन्ति ब्रह्मराक्षसाः | 
अर्थात्‌ में हिसक हे, हिसा मुझ को प्यारी हुँ, ऐसा कह कर जो वर्णाश्रम | 
के. उचित धर्म को न विचार कर हस दोनों को मांस, रक्त, मदिरा अर्पण, | 
` करते हैं वे भूत पिशाच ब्रह्म राक्षस होते हे । 


ईसाई मत में पशु बलि निषेध करते हुए हिब्रू ने कहा हैं-- . 

_ Neither by the blood of goats or calves but by his 

own blood he entered at once into the holy place having 

obtained eternal redemption. For it is not possible that 
the blood of bulls and goats should take away sins 


अर्थात्‌ बकरों व बछड़ों के खून से नहीं किन्तु अपने ही परिश्रम से वह 
` पवित्र स्थान में गया हे ओर नित्य मुक्ति को पा लिया हे । क्योंकि यह सम्भव 
नहीं कि बेलों और बकरों का खून पापों को धो सकेगा । 


पारसी मत में भी पशुघात की मनाई हे । देखिए | 
काश namah ए, 4[5 _ 
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र He will not be acceptable to God, who shall thus 
| kill any animal: Angle Asfundermad says, “Ovholy 
| man, such ate the commands of God that the face of 
। the earth be kept clean from blood filth and carrion.” 


करेगा । पगम्बर एसफन्दर ने कहा हे--“हे पवित्र मानव ! परमात्मा की 
यह आज्ञा हे कि पृथ्वी का मुख रुधिर, मैल, मांस से बचाकर रखा जाए।” 
इस्लाम में भी पशु बलि की मनाई है। देखिए अंग्रेजी अनुवाद-- 
“By no means can this flesh reach into God, neither 
theit blood but piety on your part reaches there.” 


अर्थात्‌ किसी भी तरह बलि किये हुए ऊंटों का सांस परमात्मा को नहीं 
पहुंचता हैं और न उनका खून । परन्तु जो धर्म तुम पालोगे वही वहां पहुंचता है। 


(पुरुषार्थ सिद्धयुपाय' नामक जेन ग्रन्थ में भी हिसा का निषेध हे : 


घर्मो हि देवताभ्यः प्रभवति-ताभ्यो हि प्रदेयमिह सर्वम्‌ । 
इति दुविवेक-कलितां धिषणां न प्राप्य देहिनो हिंस्याः । 


अर्थात्‌ धर्मं देवताओं से बढ़ता है, उनको सब कुछ चढ़ा देना चाहिए । 
ऐसी खोटी बुद्धि धारण कर प्राणियों का घात न करना चाहिए । क्योंकि 


“अहिसा भूतानां जगति विदितं ब्रह्म परमम्‌" 
प्राणी मात्र की अहिसा ही परम ब्रह्म हे । 
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अर्थात्‌ इस तरह जो पशु को मारेगा, उसे परमात्मा स्वीकार नहीं - 
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ग्रातः का 
सुहावना समय था। 

घूम रही थीं 

चहु ओर 

नन्ही-नन्ही नीर भरी बदलियाँ । 
WAALS भी 

छिटके से पढ़े थे 

सुदूर नीलाकाश में । 

पर्वतीय शीत वायु 

TELE कर 

दे रही थी थपकियाँ | 

इस प्रकार 

प्रकृति नटी ने 

बिखेर दिया था 

अपना सवे सोन्द्ये | 

बकों और मेघों में 


- चल दिया 


“ एक शेल शिखर की ओर | 


ओर 

` पहुंच कर 

बैठ गया | 

एक शिला खण्ड पर । 
शहरी बाताबरण से दूर, 


बहुत दूर 


सुनि उमेश 


पाकर पनहा । 
उस शान्त वायुं मण्डल में 
रह-रह कर 

उठ रहा था, विचार एक | 
आज क्यों बना, अशान्त जीवन | 


मानव का ? | 
क्यों नहीं रह पाता मानव श्रात- | | 
भाब से? । 
यह्‌ a 
अशान्ति की a 
भीषण ज्वाला 


क्यों भभक रही है विश्व में ? 


जाती है af 
दृष्टि, जिस ओर भी : 
उस ओर ही 0 
मिलती हे देखने को । ॥ 
घृणा, नफरत, द्वेष, ष्ट 
असाम्य ओर 
आपसी वैमनस्य की घन घोर घटा! | ८ 
विश्व सारा ह. 
इबा सा जाता है i. 
किसी अज्ञात = 
गहन गते में ! का 
यह सब दृश्य | 
देख कर्‌ | 
रह जाता है प्रश्न ह 2 
एक शेष-- eo aaa 
“यह सब RN र 
क्यों ओर किस लिए १” 9 
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इकानदारी के कातावरण 


--डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल 


इस लेख में में किसी भारी-भरकम पंडिताऊ विषय को नहीं ले रहा, बल्कि 
एक ऐसे सरल विषय की ओर ध्यान दिला रहा हुँ जो हमारे इस समय के 
जीवन के लिए जन्म-घूँटी की तरह आवश्यक हे । यह हे सच्चाई या ईमानदारी 
का वातावरण । हमारे आपस के व्यवहार में जो बात जेसी हे वसी ही घूँटी 
जाए, जो व्यक्ति जैसा हे वेसा ही वह अपने-को प्रकट करे, अपनी मिहनत से 
जिसका जितना हक हे वह उतना ही पाने की इच्छा करे, जो बात जिसकी 
नहीं हे वह उसे लेने की बात मन में न सोचे--इस तरह के सच्चे, सरल और 
उपयोगी एवं सबका चित्त प्रसन्न करने वाले नियम का नाम ही सच्चाई, 
व्यवहार का खरापन और ईमानदारी है। आप कह सकते हँ कि यह बात 
तो हम सब में प्रायः हे ही, इसमें नयापन क्या है। पर नहीं, यह सच्चाई का 
नियम हमारे भीतर बहुत कच्चा पड़ गया हे । इसकी जड़ें जातीय-चरित्र के 
रूप में बहुत कुंछ मुर्झा गई हे ॥ उनके खोखलेपन को सिटाकर उन्हे फिर रस 
से सींचना होगा । इस बात में लंबे-चोड़े तर्क या दहन से कहीं सफाई नहीं 
पैदा होती । तकं के लिए तो हम सभी सच्चे और भले हें पर ईमानदारी को 
सुन्दर कसौटी हरेक के मन में छिपी हें उस पर अपनी व्यवहार की कंचन देह 
को कस कर देखें । जो उसका बाँध खरा उतरे, तो हम समझें कि हम सचमुच 
व्यवहार के ताने-बाने को सच्चाई से पुर रहे हे और कहीं हम उस व्यवहार में 
कच्चे या भोंड़े घागों का मेल तो नहीं मिला रहे । 


me > 


जब कोई जाति अपनी स्वतन्त्रता खो देती है तो सबसे पहली संगीत मार 

उसकी ईमानदारी या सच्चाई पर ही पड़ती है । सच्चाई के व्यवहार का 
संबन्ध गरीबी और अमोरी से बिल्कुल नहीं है । यह तो स्त्री को उस 
| पवित्रता के समान निधि है जिस पर वह निर्धघत से निर्धन अवस्था a 
भी आँच नहीं आते देती, जिसे वह प्राणपन से सदा जुगो कर रखती हे । 
चरित्र की पवित्रता एक बार चली जाए तो फिर उसी रूप में उसका लौटना 
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कठिन है । व्यवहार की सच्चाई और जीवन की ईमानदारी का भी वही. ; 


हाल हे । 


इस विषय को अपने ही लाभ के लिए हम निकट से समझ सके, इसके 


लिए हम कुछ तुलनात्मक उदाहरण लेते हें । ये उदाहरण एकदम सच्चे ओर | 


जीवन में से लिये गए हें । 


मेरा चचेरा भाई गंगाशरण जो काशी विश्वविद्यालय के इंजिनिर्यारंग कालेज 
का ग्रेजुएट है, सपत्नीक इस समय योरोप में उच्च शिक्षा के लिए गया हुआ हे। 
उसने मेरे एक पत्र के उत्तर में लिखा है--“आपने यहां के लोगों के बारे में पूछा 
है । सबसे मुख्य बात तो मुझे यह दिखलाई पड़ी कि यहां लोग सच्चाई और 


ईसानदारी ही अपना धर्म समझ्चते हें । लड़ाई में सब कुछ खो जाने पर भी | 
आज भी वही सच्चाई और ईमानदारी पाई जाती है। हम लोगों ने कहीं ` 


कभी ताला नहीं लगाया और कोई चीज़ आज तक नहीं खोई। एक दिन रानी के 
कान का फूल सड़क पर गिर गया। वे घर आ गई तो बाद में मालूम हुआ | एक 


घंटे बाद लोटकर गईं तो सड़क पर पड़ा ही मिल गया। जो चीज जहाँ भूल | 
जाओ, लौटने पर वहीं मिल जाएगी। लन्दन में एक दिन मैंने अपना बटुआ रेल में 
सीट पर छोड़ दिया, जब में उतरा एक अंग्रेज मेरे पीछे दौड़ कर आया और कहा | 


कि आप का यह बटुआ हे, आप रेल में भूल आए। परन्तु ईमानदारी में ये लोग 


भी हम भारतीयों को बुरा कहते हैं। उसकी मिश्ञाल मुझे मिली । मेने इण्डिया. 


हाऊस? में टेलीफोन किया और बटुआ वहीं भूल गया, दस सिनट बाद लोटा 
(तो कुछ नहीं मिला, बहुत खोज की गई । उसमें बाईस पौण्ड आठ शिलिग 
थे। रानी की फीस देनी थी, इसलिए इतने पेसे बटुए सें थे। मुझे इस पर 


इतना दुख नहीं हुआ। जितना तब हुआ, जब सेने कई अंग्रेज मित्रों से कहा ' 


कि मेरा बटुआ खो गया । तो उन्होंने कहा कि सॉयंकाल तक तुम्हारे पास 


आ जाएगा । यदि तुम्हारा पता उस पर होगा। पर जब उन्हें यह मालूम हुआ 


कि इण्डिया हाऊस में खोया हे तो तुरन्त बोले कि बदुआ कभी नहीं मिलेगा । 


मुझे उनसे सुनकर दुख ही नहीं, शरम भी आई। यह अनुभव बड़े-बड़े पोथों 
से बढ़कर है । यह बात दो जातियों के चरित्र की सच्चाई को रगड़ कर प्रगट | 


कर देती हे । 


॥ 


पिछले महायुद्ध में जमंनी के नगर और गांवों में बडा भारी विनाश हुआ । 


. ब्रं के लोगों ने क्या कुछ नहीं खो दिया. किन्तु उन्होंने सब भौतिक वस्तुओं ' % 
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भीतर भी जो चीज नहीं खो जाने दी वह उनकी सच्चाई और ईमानदारी है । 
गंगाशरण की पत्नी जो लगभग एक.वर्षे जर्मनी में रह चुकी हुँ, अपने 
३०-१-५६ के पत्र में लिखती है--“आप ने जर्मन वासियों के संबन्ध में पूछा, 
इनकी सभ्यता भारत से पूर्णतः भिन्न है। इनके कुछ विचारों को सुनकर 
इनके प्रति उच्च विचार नहीं बन पाते । परन्तु कुछ बातें इंनकी ऐसी हे कि 
यदि भारतवासी` यह सब कुछ अपना सकें तो वे. वास्तव म॑ इनसे उच्च हो. 
जाएँ । विशेष रूप से यह कितने ईमानदार हैं, यह केवल अनुमान से जाना | 
जा सकता हे । इसके विपरीत भारतवासी कितने नीचे स्तर पर हे, यह 
लज्जा का विषय हे ॥ विदेश में भी वे इनके साथ रहकर ` अपनी इस प्रकृति 
को न छोड़ सके । यहां केवल शिक्षा प्राप्त करना इनका लक्ष्य नहीं होना चाहिए, 
बल्कि अपनी विभिन्न प्रवृत्तियों को इनके संसर्ग में आने के पञ्चात्‌ सुधार लेचा 
चाहिए । तभी भारत वास्तव में उच्च हो सकेगा । जमंनवोसी कितना कुछ 
खो चुके हें फिर भी वे पराई वस्तु को अनजान में भी लेना नहीं चाहेंगे । 
केवल अपने परिश्रम से जो उपाजित करते हें वही उनका अपना हे ।” 


मेरे एक डाक्टर मित्र हें जो शिक्षा के लिए लन्दन गए थे और फिर वहीं 
रहकर चिकित्सा कार्य करने लग गए थे। उन्होंने एक बार यहां लोटने पर 
अपना अमुभव सुनाया । वे एक दिन किसी तियत समय पर मिलने के लिए 


| जल्दी में घर से चल दिए । चौराहे पर आकर जहाँ बस लेनी थी उन्हें मालूस 


हुआ कि वे अपना बटुआ घर पर ही भूल आए हैं, लौटकर जाने-आने का समय 
न था, उन्होंने अपनी समस्या ड्यूटी बजाते हुए पुलिसमैन से कही, उसने चट 
बात समझ ली और उन्हें पांच शिलिंग देकर उनका पता नोट कर लिया ओर 
कहा कि आप इसे बाद में भेज सकते हें | यह इस बात का उज्ज्वल दृष्टान्त 
हैं कि उस सभ्यता में एक भला मनुष्य दूसरे अले मनुष्य को कितने विश्वास के 
योग्य समझता है । वहाँ यही मान्यता दृढ़ है कि सब आदसी सच्चे और विश्वास 
के योग्य हैं। कोई किसी को धोखा नहीं देगा । इसी विश्वसनीयता के 
भीतर से उनके पारस्परिक व्यवहारों का ताना-बाना फेलता है । कोई भला 
मनष्य किसी के साथ कपट क्यों करेगा । इस सरल प्रश्‍न का सरल ही उत्तर 
उनके मन में आता हे । जीवन की इसी सर्वव्यापी सरलता से वहां का 
व्यवहारिक जीवन हरेक. स्तर पर महकता हुआ सिलेगा । 


सेरे एक अति संभ्रान्त मित्र पटते' के दीवान-बहादुर राधाकृष्ण जालात 


`| सपरिवार कुछ दिन लन्दन में जाकर रहे थे । साथ में यहाँ के निजी दो 
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नोकर भी ले गए थे। वहाँ एक सेड-सर्वेन्ट या गृह-परिचारिका भी उन्होंने 


रख ली । एक दिन किसी नौकर ने कपड़ों पर इस्त्री करने के बाद बिजली की ' | 


इस्त्री फर्श पर छोड़ दी और स्विच बन्द नहीं किया । परिणाम यह हुआ कि 


फर्क ओर ऊपर की दरी जल-गई । जब पता लगा और दीवान-बहाडुर ने सबसे 


पूछा तो नौकरों ने स्वीकार नहीं किया और उसी परिचारिका का दोष बताया । 
यह सुनकर अंग्रेज जाति की उस सत्री की आँखों में आँसू आ गए। तब दीवान-बहादुर 
न कहा- तुम क्यों रोती हो, हमने तो तुम्हे कुछ नहीं कहा । उस स्त्री ने उत्तर 
दिया--आपने मुझे कुछ कहा हो इसलिए नहीं रो रही हूं । ये नोकर कहें 
या न कहें लेकिन सें यह जानती हू कि मैंने यह नहीं किया है, अतएव अवश्य 
ही इन्हीं नौकरों में से किसी ने किया हूँ । में इसलिए रोती हूँ कि इन दोनों 
में इतना नैतिक साहस क्यों नहीं है कि ये अपने दोष को मान लें । यह सुनकर 
दीवान-बहाडुर गद्गद हो गए । धन्य हे वह जाति जहां चरित्र का बल इस 
प्रकार जनता की सुलभ वस्तु बन गया हो । | 


सेरे एक दूसरे मित्र श्री शचीन्द्र दत्त जो इस समय म्यो० कालेज अजमेर 
में अंग्रेजी के अध्यापक है, उच्च शिक्षा के लिए एडिनबरा गए थे । लोट कर 
agi के पुस्तकालय का हाल बताते हुए उन्होंने कहा कि वहां हम लोग पुस्तकें 
स्वयं अपने आप निकालते और मेज पर रखे हुए रजिस्टर में अपने नास पर उन्हें 
चढ़ा लेते थे। पुस्तके देने के लिए अलग से कोई व्यवस्था नहीं थी। इसकी तुलना 
अपने समाज या देश की स्थिति से कया करूं । अभी परसों लाइब्रेरी गया था। 
वहां के लाइब्रेरियन श्री सुब्रह्मण्यम्‌ की मेज पर आधी दर्जन पुस्तकें घायल पड़ी 
हुई देखीं जिनके पुष्ठ या अध्याय के अध्याय काट लिए गए थे । लाइब्रेरियन 
बेचारे असहाय थे और अत्यन्त दुखी थे। यह दुख एक व्यक्ति का नहीं है, 


यह तो हम सबों के दुखी होने की बात हे । यह क्रम आने-जाने वाले छात्रों 


की पीढ़ियों तक चलता रहे तो लाइब्रेरी में क्या रह जाएगा । उस सरस्वती 
के मंदिर की एक एक इंट ढह जायगी । इंट-चूने का नाम लाइब्रेरी नहीं 
है, ग्रंथों का नाम ही पुस्तकालय हे । पुस्तकें ही पुस्तकालय के प्राण हैं । प्राण 
नहीं तो पुस्तकालय शव मात्र हे । पुस्तकालय सरस्वती का मंदिर ral 
वहां की अधिष्ठात्री देवी ज्ञान की देवी हे, जिसकी पुजा के लिए हम सब यहां 
इकट्ठे हुए हें । कोई दो बरस, कोई चार बरस, कोई छः बरस पुजा के फूल 


चढ़ाकर और माता सरस्वती का वरदान पाकर चला जाता हे । फिर ज्ञात. 
या विद्या के उसी वरदान से ag जन्म भर बढ़ता या फूलता-फलता है। जो 
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सरस्वती मानव का इतना उपकार करती है, क्या उसके पुस्तकालय के भी 
शारीर पर चाकू या ब्लेड का प्रहार करना यही हमारा काम है ? यह तो 
कृतघ्न या हत्यारे का कर्म है। हम तो सब विद्या के इच्छुक होकर यहां 


आए हैं। सब को जो सम्मान समाज में मिलता हे उस सम्मान के हम पात्र 


हैं। प्रत्येक को अपने इस ऊँचे पद का सन में अनुभव करना चाहिए । यह 
उसके व्यक्तित्व की गरिमा हे जो सदा सब जगह उसके साथ जाती हे । अपने 
व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा के प्रति हम स्वयं ही सच्चाई का व्यवहार न कर सकें तो 
उस व्यक्तित्व का क्या होगा। इस प्रकार की दृष्टि से इस प्रश्‍न पर हम सबको 
सोचना है । आप सोचने लगें तो सेकड़ों बातें आपके ध्यान में आएँगी। उन बातों 
को भूल से हम छोटा समझ लेते हे । किसी पुस्तक का एक पृष्ठ फाड़ लिया तो 
यह ऐसा ही जघन्य और निष्ठुर काम हें जैसे किसी व्यक्ति की एक आँख 


निकाल ली हो या अंग-भंग कर दिया हो । मित्रो, बहुत ऊँचे धर्म या ज्ञान - 


की बात कर लेना आसान है, पर जीवन की इन छोटी बातों के प्रति सावधानी 
रखना कठिन हे । इनमें चूक करने से न केवल हमारा अपना व्यक्तित्व 
कटा-पिटा रहता है, बल्कि जिस धर्म शरीर से समाज स्वस्थ बनता हूं और 
जीवन का व्यवहार जिस स्वच्छता, सरलता और प्रसन्नता से चलता हे वह भी हमें 
नहीं मिल पाता। ऊपर जो कुछ दृष्टान्त दिए हैं उन्हें सुनकर वेसा ही रोमांच या 
आनन्द होता है जैसा किसी उपनिषद के पढ़ने से। इसी सच्चाई को ईश्वर 
का रूप कहते हें । वृन्दावन की गलियों सें मुक्ति पुकारती है कि कोई उसे 
ले ले। हम यह देखना चाहते हैं कि वह कौन सा स्थान है जहां धसं इन 
छोटी छोटी बातों के रूप में पुकार रहा हो कि भाई मुझे ग्रहण करो और मेरा 
भी ध्यान रखो । ˆ वह धर्म हमारे मन में ही सच्चाई और ईमानदारी के रूप 
में बैठा हुआ हे । हि 


--संघ-पत्रिका का० वि० वि० 
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इतिहास का एक पृष्ठ 
ECS अर वन 


इतिहास का प्रत्येक विद्यार्थी जानता है कि ह्यनत्साड चीनी यात्री था। 
जिसने शीलादित्य के समय में भारत की यात्रा की थी। उसने भारते को कहां 
और किस प्रकार यात्रा की थी, इसका वर्णन प्रोफेसर एस० बील (5. Beal) 
महोदय ने अपनी पुस्तक Life of Hiuen-Tsiang में बड़े सुन्दर ढंग से किया 
Zi इसी पुस्तक के पाँचवें अध्याय में वे .लिखते हैं कि हानत्साड के चीन 
लौटने के संबन्ध में भविष्य वाणी एक नग्न निर्ग्रन्थ संप्रदाय के शिष्य आर्य aay 


ने की थी । : ये आर्य बस्त्र शीलभद्र के समकालीन थे। उक्त पुस्तक में यह | 


यह भी लिखा हे कि इस प्रकार की भविष्यवाणियों के लिए बहुत प्राचीन 
काल से निग्रेन्य लोग मशहूर थे। साधारण जनता उनकी भविष्य वाणियों 
पर विश्वास करती थी और इसके लिए जनता में उनका बड़ा आदर था। , 


जन. परंपरा में आर्थ वज्त्र या वइर-स्वामी के नास से एक बहुत प्रसिद्ध . 
आचार्य हो चुके हें। नन्दीसुत्र तथा दूसरी पट्टावलियों में इनका स्पष्ट उल्लेख: 


मिलता है। आचार्य हेमचन्द्र ने परिशिष्ट पर्व में इनका जीवन भी लिखा है।' 


fara आर्य वज्त्र वस्तुतः कोन थे । उक्त घटना से इतना तो निश्चित हैँ 
कि ह्यूनत्साङ कौ. भारत यात्रा के ससय वे जीवित थे। उनका बिहार क्षेत्र 


नालन्दा विश्वविद्यालय के आसपास ati बोद्धाचार्य शीलभद्र भी उन्हं 4 
आदर की दृष्टि से देखते थे। इनके समय व कार्यं आदि का निश्‍चय होने . 


पर जन आचार्यो के इतिहास पर अच्छा प्रकाश पड़ेगा । एसी. आशा हू । 


(te) बिमलदास कोदिया, का. वि. बिं 
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'श्रमण' के जुलाई अंक में श्रमण-जीवन का बदलता हुआ इतिहासः में श्रमण 
| जीवन की कुछ झलक दिखाने का मुझे अवसर सिला। लेख के उत्तराधं में, 
मेने भीनासर श्रमण-सम्सेलन की एक हलकी सी झांकी भी दिखाई थी, जिसमें 
| 


यह बताया गया था कि आज श्रमण-जीवत प्रवृत्तियों की ओर किस तरह बढ़ता 
जा रहा हैं। लेख के इस अंश को लेकर समाज में एक तूफान सा आ 
गया और श्रद्धेय पुज्य-गुरुदेव की सेवा में यत्र-तत्र से विरोध पत्र आने लगे | 
और भी कई अधिकारी मृनियों के पास विरोध पत्र पहुंचे और उनमें मेरे 
ऊपर कुछ कटु आक्षेप भी लगाये गए, कुछ लोगों ने तो मुझे अभद्र गालियां 
भी दों, कुछ ने मुझे समाज-द्रोही भी बताया और कुछ ने मुझे और मेरे साथियों 


को तवीन-सुधारकों के नेता के रूप में लिखकर हमें शिथिलाचार का पोषक 
प भी कहा । 

।' जो कुछ भी कहा गया हो, मुझे इस चर्चा में अधिक नहीं उतरना हू । 
: ˆ मुझे तो अपनी बात बतानी हे कि समाज के बहुत से व्यक्तियों ने मुझे ओर सेरे 
छ विचारों को समझने में भूल की है और मेरे लेख की सही दिशा को विपरीत 


` दिक्षा में देखा गया है। में अपने श्रद्धेय पुज्य-मुनिवरों से, अपने साथी सुनियो 
से, विदुषी महासतियों से तथा श्रद्धालु शावरको से नम्र शब्दों सें कहुंगा कि वे 
तटस्थ भाव से एक बार फिर उस लेख का वाचन कर । यदि एकांगी दृष्टि 
तथा व्यक्तिगत रूप से न सोचकर व्यापक दृष्टि से सोचेंगे तो मालूम होगा कि 
उसमें ऐसी कोई बात नहों ह,. जिसके लिए शान्त वातावरण को इतना क्षुब्ध 
एवं कट बनाया जाए | 


~ IU av >“ 


as Ue 


न तो उस लेख में किसी भी साधु या साध्वी पर व्यक्तिगत आक्षप ही 
किया गया है, न श्रमण-संघ को अन्य समाज के सामने नीचा दिखाने के अभिप्राय 
से ही कुछ लिखा गया हे, न उसमे शिथिलाचार का पोषण ही किया गया 
हे और न श्रमण-संगठन की दृढ़ भित्ति को हो क्षतिग्रस्त करत का भयास 


_ किया गया हू । 


मुझे यह सुतकर, पढ़कर तथा जानकर बड़ा आइचय होता हे कि मुझे और 
सेरे साथियों को किस आधार पर शिथिलाचार का पोषक बताया जा रहा हु । 
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मेरे लेख का एक-एक गन्द इस बात का प्रसाण हे कि मेने तो शिथिलाचार 
पर कड़ा प्रहार किया है । कोई भी तटस्थ पाठक उस लेख को पढ़कर क्या 
यह कह सकता हैँ कि वह लेख शिथिलाचार के पोषण के लिए लिखा हे? 


खेर, अब मे अपनी बात पर आता हूँ कि मैंने जो कुछ लिखा वह अपनी 
दृष्टि से सोच-समझकर लिखा हे और उस लेख को mo’ में भेजने के पूर्व 
भी तीन-चार बार उसका अवलोकन कर गया था और छपने के बाद भी उसे 
कई बार पढ़ गया, पर सुझे तो कहीं भूल दिखाई नहीं दी । हां, एक-दो जगह 
आलंकारिक भाषा का प्रयोग अवश्य हुआ है, पर उसे अभद्र आक्षेप नहीं कहा 


जा सकता। वह वस्तुस्थिति की स्पष्टता के लिए है, किसी अन्य दुरभिसन्धि 
से नहीं । 


फिर भी में यह दावा नहीं करता कि में कभी कोई भूल कर ही नहीं 
सकता, छद्मस्थता व अपूर्णता के कारण भूल का होना स्वाभाविक है; किन्तु 
कहीं भूल हुई हो तो उसे सुधारने के लिए भी में सदा तत्पर रहा हँ। अब 
भी यदि कोई पृज्य-मुनिवर या श्रद्धालु श्रावक मुझे मेरी अपनी भूल सुझाएंगे 
तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी और में हषं के साथ उनके सही विचारों का हृदय 
से स्वागत करूँगा । 


अब में अपना स्पष्ट हृदय समाज के सामने रख देना चाहता हूं कि मेरे 
स्पष्ट विचारों से तथा साफ-साफ कहने की भली या बुरी आदत से किन्ही भी 
पुज्य-मुनिवरों का, स्नेही साथियों का, महासतियों का, श्रावक-श्राविकाओं का 
दिल दुःखा हो तो में पर्युषण के पवित्र पर्व पर शुद्ध हृदय से उन सब से क्षमित- 
क्षमापणा करता हूँ । मेरे विचारों में न तो पहले किसी भी व्यक्ति के प्रति 
दुर्भाव रहा है और न अभी है। मेने जो कुछ लिखा या जो कुछ कहा, वह 
श्रमणसंघ के एक सदस्य के नाते अपना, कर्तव्य समझकर कहा st यह मेरा 
नगण्य अधिकार श्रमण-संघ के महान्‌ तथा उदार उन्नायको के कर कमलों में 
सदा सर्वदा सुरक्षित रहा हे और रहेगा । र 


श्रमण संघ का अनुचर 
_--(मुनिश्री) आईदान 
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महत्व के समाचार 


इटारखी में धर्म-प्रचार 

इटारसी (मध्यप्रदेश) से हमें श्री सुन्दरलाल जी जैन वैद्य ने वहाँ हो रहे 
पुज्य मुनि श्री नाथूलाल जी महाराज तथा श्री रामलाल जी महाराज के 
चातुर्मास के समाचार भेजे हे । 

आप दोनों ही पुज्य १००८स्व० मुनि चोथमल जी म० के प्रधान शिष्यों में 
से हैं। आप के प्रवचन का ढंग इतना प्रभावशाली एवं रोचक है कि आप के 
प्रतिदिन के प्रवचन में श्रोताओं की उपस्थिति ५-६ सौ से ऊपर ही रहती है। 
इनमें अजेन जनता की संख्या भी कभ नहीं रहती । बाद के समाचारों से हमें पता 
चला हे कि श्रोताओं की संख्या बराबर बढ़ती जाने के कारण एवं जेन भवन में 
स्थान का अभाव होने के कारण अब वहाँ के मराठी स्कूल मे मुनि जी का प्रवचन 
होता है । आप के प्रवचनों का प्रभाव इतना अधिक पड़ रहा हे कि केवल 
इटारसी ही नहीं, आसपास के स्थानों से विशेषकर नागपुर, खंडवा, भोपाल, 
हरदा, होशंगाबाद आदि से भी काफी संख्या में दर्शनार्थी आने लगे हें। बाहर 
से आने वाले बंधुओं के लिए इटारसी की जैन समाज ने ठहरने तथा भोजनादि 
की सुन्दर व्यवस्था की हे । 

गत ९-८-५६ से १६-८-५६ तक मुनि जी की प्रेरणा से वहाँ 'विश्वशांति 
सप्ताह मनाया गया । अंतिम दिन जो विशाल सभा हुई उसमें श्रोताओं 
की उपस्थिति दो हजार से अधिक,थी । उसी दिन सुप्रसिद्ध स्थानीय नागरिक 
स्व० श्री फूलचंद जी गोठी कौ धर्मपत्नी सेठानी सिश्रीबाई जी की ओर से 
'सच्ची रक्षाबंधन' पुस्तक भेंट स्वरूप वितरण की गई । 

इटारसी के ये समाचार समाज के लिए निश्‍चय ही आशाप्रद एवं प्रेरणा- 
दायक हैं। इटारसी की जैन समाज ने इस संबंध में जो कुछ किया हे व अभी 


` कर रही हे, वह सभी के लिए अनुकरणीय हे । 


तप, त्याग और एकता का अनुपम दृश्य 

अम्बाला से श्री पृथ्वीराज जी जैन, एम. ए. ने पर्युषण पर्व के जो समाचार 
भेजे हे, वे वस्तुतः महत्वपूर्ण ही नहीं बरन्‌ अन्य स्थानों की समाजों के लिए 
आदर्शरूप भी हू । 

वहाँ सुनिराज श्री प्रकाशविजय जी आदि तीन सुनियों का चातुर्मास हो रहा 
है। पुज्य काशीरास जैन Tee हाई स्कूल के विशाल भवन में अठाई व्याख्यान 
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४० श्रमण ` [ अक्टूबर 
तथा कल्पसूत्र की वाचना का स्थानीय सूतिपुजक और स्थानकवासी दोनों टि 
संघों की ओर से सुंदर प्रबंध था। नगर के सहस्रों नर-नारी इस अवसर पर. | 
श्रद्धा व प्रेम से उपस्थित होते थे। इस अवसर पर एक सबसे प्रधान आकर्षण: . 
था तीर्थड्कूरों के जीवत संबंधी स्लाइडों का प्रदर्शन । जैनधर्म से जनसाधारण 
को परिचित कराने का यह सबसे अच्छा साधन हे । आवश्यक हे कि इस 

प्रकार का प्रदर्शन अन्य अवसरों पर भी अधिक से अधिक शहरों में किया जाए। 

संवत्सरी के अवसर पर और भी अनेक धर्मकार्य हुए। बाद में ११. 
सितम्बर को रथयात्रा का बड़ा आकर्षक जुलूस निकला । इस प्रकार अम्बाला 

में यह पर्व बड़ी धूमधाम एवं उत्साह से मनाया गया । 


hii 
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एक घर्मे प्रेमी महिला का निधन 

'श्रमण' के पाठकों को यह समाचार जानकर निश्चय ही दुःख होगा कि 
गत ३१-८-५६ को मद्रास में श्री ताराचंद जी गेलडा की धर्मपत्नी श्रीमती 
रामसुखी बाई जी का स्वर्गवास हो गया। आपकी उम्र ७४ वर्ष की थी। 
आप बड़ी ही धर्मप्रेमी थीं एवं पिछले २० वर्ष से चतुर्थ व्रत का पालन करती. 
थीं तथा करीब ३० वर्ष से खादी ही पहनती थीं। आप का स्वभाव बड़ा 
ही मिलनसार था ।  छोटे-बड़े सभी के साथ समान व्यवहार, आडस्बर से दूर | 
र शान्त निस्पृह जीवन, उदार भावना तथा गुप्तदान आप की कुछ विशेषताएँ / 
थों। आप का त्यागमय जीवन महिला समाज के लिए अनुकरणीय है । आप 
अपने पीछे तीन पुत्र और पौत्र-पौत्रियाँ छोड गई हैं। आपके पति श्री ताराचन्द 
जी गेलडा समाज के प्रसिद्ध सेवाभावी एवं उदारहूदय व्यक्ति हे । वयोवृद्ध . 
होने पर भी नोजवानों से अधिक उत्साही हैं ॥ धामिक, सामाजिक और 
राष्ट्रीय कामों में खूब रस लेते हे। आप का अपना एक ट्रस्ट भी हे, जिसमं से _ । 
स्थानीय व बाहर की संस्थाओं को सहायता पहुँचाते रहते हैं। स्व० रामसुखी | 
बाई जी की स्मृति सं आपने और भी कई तरह के पुण्य कार्य किए हैं । इन्हीं ; 
दिनों आपने विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति के लिए बनारस के श्री पाइर्वनाथ विद्या- | 
श्रम को पाँच साल तक १०००) २० वार्षिक की सहायता का वचन दिया है । 


इसके अलावा और भी कई तरह से सहायता पहुँचाने का आववासन दिया हे। | 
हुम दिवंगत आत्मा की शांति के लिए कामना करते हुए शासन देव से | । 
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. प्रार्थना करते gar श्री, हारने एवं उनके संतप्त परिवार को दुःख 3 
सहन करने, शक्ति प्रदान करे र १ 


महेन्द्र राजा” | 


| 
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बनारस में पयुषंश पव | 
! बनारस शहर में जैन समाज के सभी संप्रदायों की ओर से पर्युषण पर्व बड़े 
उत्साह ब प्रेम से सनाया गया | खमावणी एवं सामूहिक भोजन आदि भेलूपुर में 
किये गए | स्थानकवासी जैन गुजराती भाइयों की ओर से ग्राठ दिन्न तुक 
विद्वानों के व्याख्यानों का विशेष आयोजन था | 9० श्री दलसुख मालवणिया;, 
ˆ Go महेन्द्रकुमार त्यायाचाय; पं० कृष्ण्चन्द्राचाय आदि प्रमुख वक्ता थे । श्री 
पाश्वनाथ विद्याश्रम के उत्साही विद्यार्थी श्री भोगीलाल पटेल, जो कि इस 
वर्षे एम० Co के अन्तिम वर्ष से हैं, आठों दिन शहर सें ज्ञाक्र स्वयं व्याख्यान 
सुनाते रहे तथा विद्वानों को बुलाकर व्याख्यान्‌ दिल्लाते रहे | संवत्सरी बाले दिन 
कुछ सजन “श्रमण” के ग्राहक बने । विद्याश्रम की ओर से भी विधिवत पर्युषण 
पर्वे मनाया गया । 
ता० २३ सितम्बर को श्री सन्मति जैन निकेतन में जैन असोसिएशत्त की ओर 
से वणी जयन्ती और खमावणी का विशेष समारोह था । बन्तारस के प्रसिद्ध 
नागरिक राजा प्रियानन्द जी अध्यक्ष के आसन पर थे । कई विद्वानों के प्रभाव- 
शाली व्याख्यान हुए । विद्यार्थियों की उपस्थिति अच्छी थी । बाद में जलपान 
का सुन्दर आयोजन था | इस वर्ष जैन असोसिएशन के अध्यक्ष पं० श्री दलसुख 
मालवणिया और उत्साही मंत्री श्री मोहनलाल जैन हैं । 
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अभिनन्दन ८ 55 ee र 
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के भारती महाविद्यलय में कला-स्थापृर्त्य विभारा « 


के अध्यक्ष, सरस्वती के सच्चे पुजारी डॉ? वासुदेवशर्ण अग्रवाल को 
गत वर्ष उत्तरप्रदेश सरकार की ओर से हिन्दी में पाणिनिकालीन भारत पर 
१२००) २० का पुरस्कार मिला था । इस वर्ष फिर उन्हें मलिक मुहम्मद ज्ञायसी 
कृत 'पदमाचत? के सुयोग्यता पूर्ण संपादन पर “केन्द्रीय साहित्य अकादमी! की ओर से 
५०००) २० का पुरस्कार मिला है | हम समभते हैं कि केन्द्रीय सरकार की ओर 
से यह सरस्वती के एक सच्चे साधक का बहुत AST सम्मान है | डा अग्रवाल 
पुरातत्त्व के विशेषज्ञ . होने के साथ ही बहुत बढ़े साहित्य सजक भी ral fa 
का यह सौभाग्य है कि इनके आधुनिक लेखन व संपादन इसे प्राप्त हो रहे हैँ । 
इधर कुछ वर्षों से आप का सहयोग जैन संस्कृति को प्रकाश में लाने के लिए 
मिल रहा. है। आप की ही अध्यक्षता H श्री पाश्वनाथ निया की ओर 
से Aq साहित्य निर्माण योजना" का विशाल आयोजन चालू el zal के न्त 
रगत सबसे पहले जैन साहित्य का इतिहास? के निर्माण का काय हाथ 
गया है, जिसका कुछ भाग पूरा होने वाला है निःसंदेह जैन समाज के इतिहास 
में आप की यह अमर देन होगी । 
इस अवसर पर हम आपका हार्दिक अ्रभिनत्दन करत 


हु 
--अधिष्ठाता 
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` पं लालचन्द्र भगवानदास गाँधी बड़ौदा से लिखते हैं-- 


“श्रमण नियमित मिल रह है । इसके लिए मैं अन्तःकरण से आपका _ 


आभार मानता हूँ | उसका सम्पादन-प्रकाशन सुचारु रूप से चल रहा है, येह 
जानकर श्रानन्द होता है । उसमें कितनी ही जानने योग्य मननीय-विचारणीय 


सामग्री रहती है ।” 
प्राम सेवक श्री उपेन्द्रकुमार 'वनवासी” भीलक्षेत्र सरवन ( रतलाम.) 


से लिखते हैं-- 


“श्रमण मासिक बराबर हर माह आ रहा है। मैं व मेरा परिवार उसे 
बराबर पढ़ते हैं । हमारी सात्विकता उससे बढती है। और और मित्रों को 
भी पढ्ने के लिए दिया करता हूँ । सत्र प्रेम व चाव से पढ़ते हैं ।? 

, मंत्री श्री हरजसराय जैन, पर्युषण-अंक के सम्बन्ध में अमृतसर से 
लिखते हैं -- a 

“श्रमण का पयु षण-अंक हमें ता० ५-६-५६ को मिल गया था । यदि 
कवि जी ( उपाध्याय श्री अमरचन्द जी म० ) ने लिखा है कि जीवन-यापन एक 
कला है और पयु षण का उद्देश्य वही कला है; तो मुनि श्री जयन्तीलाल जी ने 
इसकी सामाजिक महत्ता पर जो कुछ लिखा है-वह भी उतना ही सुन्दर है। 


जो संकेत उन्होंने हमें प्रचार आदि में इस्तेमाल के लिए दिये. है--यथाथ हैं | 

हमें कट्टर पुराने तरीके त्यागने चाहिए | उनके आचरण से व्यक्ति SST बनता _ 
है | श्री रामकृष्णजी का ऐतिहासिक दृष्टिपात भी योग्य वस्तु है | अधिकरण का 
उपशमन' पृष्ठ २५ पर “अधिकरण ( कलह ) होने के बाद” में जो कुछ लिखा है, | 


वह बाईबिल ( Bible ) के उस स्थल की याद दिलाता है, जब कि महात्मा 
ईसा ने कहा था कि “यदि पूजा की समाधि पर पहुँच कर तुम्हें याद आए कि 
आज तुम्हारे भाई के साथ तुम्हारी नाराजगी 2 तो पूना की सामग्री वहीं 
पहले अपने भाई से सुलह करो |?” मुझे ऐसा लगा है कि इसका हे 
एक ER आट कार्ड पर कैलेण्डर बनवा कर जगह जगह भेजना चाहिए । 
a) एकांकी का चुनाव भी आपने ठीक किया है। शेष आपकी व्याख्या 
आदि a अन्त म तथा श्री ग्रगरचन्द जी नाहटा का लेख-समी- 
हैं । कविताएँ भी कम नहीं हैं |” wee 
“पा Lae Le 
TORE: —Fo कृष्णचन्दाचाय, जेनाश्रम, हिन्दू यूनिवर्सिटी के लिए 
_ श्रीरामकृष्ण दास द्वारा बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी प्रेस, ' 
बनारस-५ में मुद्रित । | 
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श्रमण अक्टूबर १९५६ रजिस्टरी नं० ए-२१. 
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